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कील सम्पन्न मानव ही विश्व को सुखी समृद्ध एवं निर्भय बना सकता है। सतु शिक्षा से ही उत्तम 
शील होता है, ङ्ग्य महषिगण समय समय पर विशेष ग्रन्थादि की रचना करते हैँ । किन्तु उद्‌ श्य एक 
होने पर भी तोषण नीति के द्वारा शिक्षा प्रदान प्रवर्तन होने से उदेश्य की पुत्ति नहीं हई । फलतः सर्वत्र 
विपरीत धमं का ही प्रवत्तंन हुजा । 

विश्च हितेच्छं परमेश्वर उस से हताज्ञ न होकर एक लक्ष्य, एक साध्य, एक साधन, एक आदश एवं 
एक प्रमाण कौ भित्ति सें जिस आदज्ञं शिक्षा को स्थापन किए है, वह है भीमद्ागवत--भागवत धमं । 

भीमद्धूागवत का भरूल,-- सर्वादि अक्षर ॐ कारहै। इस में ादज्ञ स्कन्ध, ३३५ अध्याय, अठारह 
हजार श्ोक है, प्रणव के अथं को गायत्री कहते है गायत्री का ही अकृत्रिम अथं श्रीमभागवत है, यह ही 
बरह्यसुत्रों का अथं है । 

परम सत्य यस्तु ही इस मे ध्येय है, परोत्करषसहनसौल व्यक्ति इस का अधिकारीहै। इसके श्रवण 
समकाल में ही श्रीहरि निरपराधौ के चित्त पँ अवरुढ होते है । इस में वास्तव वस्तु प्रतिपादित है, अर्थात्‌ 
वस्तु का अंडा जौव, वस्तु को हाक्ति माया, वस्तु का कार्यं जगत्‌, समस्त हौ वस्तु है! सर्वहितोषदेषटा, 
स्वंभयापहारक, रशिमियों के परमाश्चय सुय्यं के समान सव के परमाधय, निखिल सद्गुणगणालङ्कः,त होने 
से वह वस्तु ही परम प्रेमास्पव है । । 

भक्त एवं भगवान्‌ के विशुद्ध आचरण इस में अद्धति है । अनन्त कल्याणगुण रत्नाकर, स्वनिन्दद, 
सर्वाकषक, परम मधुर श्रीकृष्ण ही यहां प्रिय है, जिनका अपर नाम “रस' है । भक्तकोटि में अन्तरङ्खादि 
निखिल श्शक्तियों मे वरीयसी श्रीराधिका है, जिन को ह्लादिनी शब्द से कहते है । 

विदवैक्य स्थापन प्रचेष्ठा से जो एक "तत्त्व' हष हुआ, वह--अद्रय ज्ञान तत्त्व है, उन को तीन नमोंसे 
कहते है । ब्रह्म, परमात्मा, भगवानु । मुक्ति कामीगण- ब्रह्म कहते है, योगोगण-परमात्मा, भक्तगण-- 
भगवान्‌ कहते हैँ । 

""वदन्ति तत्ततत्वविदस्तरवं यज्ज्ञानमद्वयम्‌ ` ब्रह्मो ति परमात्मेति भगवानिति शब्डते ॥॥'* 

'तस्व' एक है, ओर निखिल अवस्थाओं मे स्वरूपज्ञक्ति पूणं है, द्ञंनकारी की योग्यता के अनुसार ही ` 
विभि शब्द वाच्य होते है । जीव का नाम उक्त तत्वोक्त नामों में नहीं आया है, कारण वह्‌ शक्ति है, 
अधीन है, तटस्था शक्ति है, अणु है। 

निज स्वतस्त्रता के कारण निज ज्ञानानन्द को भूलकर जीव पराधीन हो जाता है । भागवत धर्मानुशीलन 
से पराधीनता से मुक्त होकर निज महिमा में वह प्रतिष्ठित होता है । श्रीकृष्ण एवं तदीय सम्पक्रित समस्त 
वस्तुओं मे एक भाव से ममत्व स्थापन करना ही भागवत धमं है । "आनुकूल्येन कृष्णानुलीलन' उत्तमा 
भक्ति, "राधेव एृष्णं भज' प्रभृति उस के प्रतिशब्द हे । 

महरि श्नीव्यासदेव इस अज्ञात तस्व सम्बलित संहिता का अध्ययन, निजपुत्र निवृत्तिनिरत सुनि शुकदेव 
को कराकर जमसेवा में नियुक्त किए ये। 

चिरन्तन रीति से पुनर्वार धर्म विप्लव होने पर भागवत धमं प्रचार हेतु शीकृष्णचनदर स्वयं अवतीर्णं 
हये, अतएव आप को स्वभजन विभजन प्रयोजनावतार कहते है । आप राधाभाव विभावित होकर उससे 
स्वयं को आस्वादन करके समध्त मानव हृदय को एकीभूत कयि ये । 

आवहमान काल जीव को सुखी-समृद्ध-एकतावद्ध करने के लिए भीलनातन कोकाक्नीमे, प्रयागमें 
श्रीरूय को उक्त भागवत सुधा का पानकरायेथे। 


१ 
भीरूप-सनातन के बान्धव दाक्षिणात्य हिज वंशज श्रीगोपालभट्‌ गोस्वामोपाद उक्त वृत्तान्त अवगत 
होकर एक प्रबन्ध ग्रन्थ निर्माण किये ये। 
“कोऽपि तद्‌बान्धवो भटर दक्षिणदविजवंज्ञजः । विविच्य व्यलिखद्‌्रन्थं लिखितादृदद्वेष्णवेः ॥ 
तस्यां ग्रन्थनालेखं क्रान्त-ब्युक्रान्त-खण्डितम्‌ । पर्यालोच्याथ प्ययं कृत्वा लिखति जीवकः ॥ 
उक्त आलेख को सुसम्पन्न श्रीजीवगोस्वामीपाद ने किया । इस को षट्‌ सन्दभं कहते हँ । षट्‌ भागमें 
विभक्त होने से उक्त नाम सार्थक है ! तत्त्व, भगवत्‌, परमात्म, कृश्ण, भक्ति, प्रीति नामक सन्दभं इसमें 
हैः तरव, भगवत्‌, परमात्म, कृष्ण सन्दभं में भागवतीय सम्बन्धि तत्व का उल्लेख है, भक्ति में अभिधेय 
तत्व का, भ्रति सन्दभ में प्रयोजन तत्त्व का वणेन है । 
“गुढा्थस्य प्रकाशश्च सारोक्ति श्रेष्ठता तथा! नानार्थत्वं वेदत्वं सन्दर्भः कथ्यते बुधैः ॥ 
मूल ग्रन्थ का गुढाथं प्रकाशक, निर्दष्ठ धेष्ठ सिद्धान्त प्रतिपादक, अनेकां प्रकाशक प्रबन्ध को सुधीगण 
सन्दभं कहते हैं । “कृष्णवर्णं त्विषाकृष्णं साद्धोपाङ्धास्त्रपाषंदम्‌ । 
यज्ञः सङधीर्तन प्राये यंजन्ति हि सुमेधसः \॥” (भा० ११-५-३२) 
प्रथम्‌ शोक के द्वारा स्वेष्ट देवता का निदेक,-- 
“अन्तः कृष्णं बहिरगोरं दशिताद्धादिवेभवम्‌ । कलो सङ्कीत्तनादेः स्मः कृष्णचेतन्यमाधिताः ॥ 
` दितीय शोक मे श्रीत्रजेन््रनन्दनाभिन्न स्वरूप स्वोपास्य भीगौराद्खदेव का प्रतिपादन, अथवा प्रथम 
श्वी की व्याख्या विक्ञेष, तृतीय शोक मे- ग्रन्थ रचन के प्रवत्तंक रूय में गुर परमगररे द्वय की वन्दना, 
चतुर्थ, पश्चम श्योक में - पूर्वाचार्यं श्रीमध्वाचार्यादि वद्ध वैष्णवगण कृत ग्रन्थसमह के सार सङ्कलन से 
रचित होने के कारण श्रौत सिद्धान्त का अनुसरण, एवं स्वकपोलकत्पितत्व का निरसन इस ग्रन्थ में है \ 
षष शोक मे- अधिकारी निरूपण, सप्तम में--मन्तर गुर, रिक्षागुरु प्रभृति को प्रणाम पूर्वक ग्रन्थारम्भ की 
सुचना, एवं नवम्‌ मे-श्रोतरुवगं के प्ररोचना मूलक आशीर्वाद से समग्र ग्रन्थ का निदेश, स्वयं भगवानु के 
बहा परमात्मं भगवेत्‌ रूप में त्रिविध प्रकाशा विघरृत है । 
मुख्य ॒विषयसमुह-- सम्बन्ध अभिधेय-प्रयोजन तरव (१) अचिन्त्य वास्तव वस्तु के स्वरूप निरूपण 
में शब्द प्रमाण व्यतीत प्रत्यक्षानुमानादि की व्यर्थता एवं व्यभिचारिता, (२) तक की अप्रतिष्ठा, एवं शब्द. 
भरामाणिकता (३) वेद पुराणादि के आविर्भाव-तिरोभाव (४) पुराणों का पञ्चम वेदत्व (५) सात्विक, 
राजसिक, तामसिकादि पुराण विभेद, सात्विक पुराण ही ग्राह्य, तदनुयायी होने से अन्यान्य पुराण की 
भरोमाणिकता, वैद के अङ्त्रिम भाष्यमरूत श्रीमन्भागवत का नि्गुणत्व, प्रमाण क्िरोमणित्व (६) महर्षि 
भ्रीकृष्णद्वेपायन की श्रेष्ठता (७) श्रीमद्भागवत के परिचय, प्रामाण्यादि, (=) श्रीमन्मध्वाचायं श्रीधर 
स्वामि प्रभति आचाययेगण का उपास्य श्रीमद्भागवत (६) श्रीवेदव्यास के समधिलब्ध श्रीम दागवत (१०) 
भक्ति का स्वरूपशक्तित्व (११) एकजीवबाद खण्डन (१२) साधनभक्ति की प्रयोजनीयतः (१३) शरीर 
से आत्मा की पृथक्ता (१४) निविश्ञेष ज्ञान से त्रेम कौ आदरणीयता (१५) आश्रय तत्त्व (१६) सगदि 
निणेय (१७) स्वयं भगवानु श्चोकृष्ण ही सुर्य आश्रयः इत्यादि । 
प्रति सन्दभं के उपसंहार में इति कलियुगपावन-स्वभजनविभजनप्रथोजनावतार श्रीश्च भगवत्‌ श्रकृष्ण- 
चेतन्यदेव चरणानुचर विश्ववष्णव राजसभ। सभाजनभाजन श्ीरूप-सनातनानुश्चासनभारतीगभे श्नौभागवत- 
सन्दर्भे तत्त्वसन्दर्भो नाम प्रथमः सन्दभंः । 
आरम्भमेभी- “तौ सन्तोषयता सन्तौ श्रील रूपसनातनौ । 
दाक्षिणात्येन भट न पुनरेतद्‌विविच्यते ॥ 
तस्यायं ग्रन्थनालेखं क्रान्तय्युत्क्रान्तखण्डितम्‌ । 
पय्यलिोच्याथ पर्य्यायं कृत्वा लिखति जीवकः ।” इत्यादि है । 


(३) 
एततुसह भीम्गीवगोस्वामिकृत सवेसम्बादिनी, श्रीबलदेवविद्यामूषण कृताटीका, घ्ीराधामोहन 
गोस्वामि कृताटीका, श्रीगौरकिश्ोरगोस्वामिकृत स्वणंलता टीका तथा भीहरिदासश्ास्त्रिकृत अनुवादः 


साराथं सत्निविष्टहै। । 
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% श्चीश्चीगौर गदाधरो विजयेताम्‌ # 
श्रीश्रो श्रीजीवगोस्वामि-प्रभुपाद-विर चिते 


पटूसन्दभनापक- .. 
शभ(गवत-सन्द्भ 


पथमः न 


¢ 
तल्व~-सन्द्भः। 
= + = "व्यः अ - 
श्रीकृष्णो जयति । 
कृष्णवर्णं त्विषाकृष्णं साद्धोपाङ्धास्त्रपाषेदम्‌ । 
यज्ञः सङ्क त्तनप्रायेयंजन्ति हि सुमेधसः ॥१॥। 
तत्त्वसन्दभ-टीका । 
श्रीजीवगोस्वामी-प्रभुषाद-विरचिता 
सवेसम्बादिनी 
श्नीकृष्णचेतन्यचन्द्राय नमः 
शीङृष्णं नमता नाम सवेंसम्वादिनी मया । भीभागवत-सन्दर्भस्यानुभ्याख्या विरच्यते ॥1१॥ 
अथ श्रौभागवतसन्दभं-नामानं ग्रन्थमारभमाणो महाभागवत-कोटि-बहिरन्तहं ष्टि-निष्टङ्धुिति-भगवद्भूवं 
निजावतार-प्रवार-प्रचारित-स्वर-स्वलूप-भगवत्पदकमलावलम्वि-दूलभ-प्रेम -पीयूषमय-गङ्धाप्रवाह-सहखं स्वः 
सम्प्रदाय-सहस्राधिदवं श्रीकृष्णचेतन्यदेवनामानं श्रीभगवन्तं कलियुगेऽस्मिनू वेष्णवजनोपास्यावतारतयाथे- 
विशेषालिद्कधितेन श्रीभागवतपद्य-संवादेन स्तौत्ति.-[मूले मद्धलाचरण-पद्य ] (भा०१५।५।३२) "कृष्णवर्णम्‌' इति; 
एकादशस्कन्धे कलियुगोपास्य-प्रसद्धं पद्यमिदम्‌ । अर्थश्च ।-- त्विषा कान्त्या योऽङृष्णो गौरस्तं कलौ 
सुमेधसो यजन्ति। गौरत्वच्चास्य (भा० १०।८।१३) 
श्रीमद्‌बलदेव विद्याभूषण-कृता टीका । 
भक्तयाभासेनापि तोषं दधाने धम्मध्यक्षे विश्वनिस्तारिनाम्नि। 
नित्यानन्दाद्रेत-चेतन्यख्पे तत्वे तस्मिन्नित्यमास्तां रतनं: ॥ 
मायावादं यस्तमः-स्तोममृन्चं नकिं निन्ये वेद-वागंञुजालैः। 
भक्तिञ्विष्णोदेश्िता येन लोके जीयात्त्‌ सोऽयं मानुरानन्दती्थैः ॥ 
गोविन्दाभिधमिन्दिराधितपदं हृस्तस्थरत्नादिवत्‌ तत्तवं तत्त्व विदृत्तमौ क्ित्तितले यौ दर्शयाश्वक्रत्‌ः। 
मायावाद-महान्धकार-पटली-सत्पृप्पवन्तौ सदा तौ श्रीरूप-सनातनौ विरचिताश्चर्य्यौ सुवय्यौँ स्तुमः॥ 
भीराधामोहन-गोस्वामिभटाचाय्यंकृत-रीका । 
चेतन्यं परमानन्दमद्रतं द्वेत-कारणम्‌ । श्रीकृष्णं राधया सद्धं प्रणमामि जगदृगत्िम्‌ ॥ 
अनुवाद- 
नत्वागदाधरं देवं गौरचन्द्रसमन्वितम्‌ । सन्दर्भस्य मितां व्याख्यां करोति हरि दासकः ॥ 
अभीप्सितवस्तु निर्देशरूप मङ्खलाचरण । 
विश्वहितब्रती भगवानु श्चकृष्ण दरं पायन वेदव्यास, ऋगादि वेद को चतुर्था विभक्त कर एवं ततत्व- 
समन्वयात्मक ब्रह्मसूत्र प्रभृति को प्रकादित करके भी जव निजमन निम्मेल नहीं हुभा, तो देवि श्नीनारदके 


२ भागवतसन्दभें 


स्वंसम्वादिनी 

“आसन्‌ वर्णास्त्रियो ह्यस्य गृह्णतोऽनुयुगं ठनुः। शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः ' ॥२॥ 
इत्यतः पारिशेष्य- प्रमाण-लम्धमु;-इदानीमेतदवतारास्पदत्वेनाभिख्याते द्वापरे हृष्णतां गत इत्युक्त :, 
गुक्ल-रक्तयोः सत्य-तरेता-गतत्वेनेकादश एव वर्णितत्वाश्च। पीतस्यातीतत्वं प्राचीन--तदवतारापेक्षया। 
उक्तश्वं कादशे हवापरोपास्यत्वं श्रीङृष्णस्य इयामत्व-महाराजत्व-वासुदेवादि-चतुमूं त्तित्व-लक्षण-तिलङ्ख- 
कथनेन-(भा० ११।५।२७-२६) 

"द्वापरे भगवाव्रु श्यामः पीतवासा निजायुधः । श्रीवत्‌सादिभिरङ्कुरच लक्षणे रुपलक्षितः 11३ 

तं तदा पुरुषं मर्त्या महाराजोपलक्षणम्‌ । यजन्ति वेद-तन्त्ाभ्यां परं जिज्ञासवो नृप ।।४॥ 

नमस्ते वासुदेवाय नमः सद्धुषणायच। परद्युम्नायानिरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः ॥५॥ इति। 
अतो विष्णुधमत्तिरादौ यज्व द्वापरे लुकपक्ष-व्णंत्वं कलौ च नीलघनवर्णत्वं श्रूयते, तदपि यदा 
श्रीकृष्णावतारो न स्यात्‌, तदुद्रापरविषयमेव मन्तव्यम्‌ । एवच्च यदुद्रापरे श्रीकृष्णोऽवतरति, तदनन्तर. 
कलावेव श्रीगौसोऽप्यवतरतीति स्वारस्यलब्धेः साक्षात स्वयंश्रीकृष्णाविभवि-दिशेष एवायं श्रीगौर 
इत्यायात्ति-तदन्यभिचारात्‌ । अतएव यदूविष्णुधरमत्तरे निर्णीतम्‌- 


श्रीमद्‌ बलदेव-विदया मूषण-कृताटीका 
यः सांस्य-पङ्कुन कुतकं-पांशुना विवत्ते-गत्तंन च लुप्नदीधित्तिम्‌ । 
शुद्धं व्यधादुवाक्‌ सुधया महेश्वरं कृष्णां स जीवः प्रभूरस्तु नो गतिः ॥ 

आलस्यादग्रवृत्तिः स्यात्‌ पुसां यदुग्रन्थविस्तरे। अतोऽत्र गूढ सन्दभं टिप्पन्यल्पा प्रकाश्यते ॥ 

श्रीमञ्जीवेन ये पाठाः सन्दर्भेऽस्मिन्‌ पर्किताः । व्याख्यायन्तेत्त एवामी नाग्येये तेन हेलिताः॥ 

श्रीबादरायणो भगवान्‌ ग्यासो ब्रह्मसूत्राणि प्रकाश्य तद्धाष्यभूतं श्रीभागवत्तमाविभव्यि युक 
तदध्या पित्तवान्‌ । तदथं निणेतुकामः श्री जीवः प्रत्युहकरुला चल-कुलिश्ं वाङ्छितपीगूष-वलाहक स्वेष्टवस्तु- 
निह्‌शं मङ्कलमाचरति--ङृष्ठोति। निमिनरपतिना पृष्टः करभाजनो योमी सत्यादियुगावत्तारानुक्तवा 
“अथ कलावपि तथा श्यृणुः” इत्ति त्तमवधार्य्याहु- कृष्णवर्णे मिति । सुमेधसो जनाः कलावपि हरि भजन्ति । 

श्रीराधामोहन-गोस्वामिभटराचाय्यंकृत-टीका । 
अस्य ग्रन्थस्य मुख्याभिधेय-श्रीकृष्ण-सङद्धीत्तंनरूपमद्धलं कुव्वंन्‌ तस्य मृख्योपास्यतां प्रमाणयन्न कादशस्थ- 
अनुवाद-- 

उपदेश से ब्रह्मसूत्र का अकृत्िम भाष्यरूप भीमद्‌ भागवत को आविर्भावित करके निज तनय श्रीद्युकदेव को 
अध्ययन कराए ये । अधना कलियुग पावनावतार श्रीकृष्णचंतन्यदेवके प्रिय पाषद-धीजीवगोस्वामीचरण 
कलिदोषग्रस्त जीव कौ धारणाशक्ति को स्वत्पता का अनुभव कर, उक्त श्रीमद्‌भागवत के प्रकृताथं 
समन्वित सिद्धान्तपुणं भाष्यरूप ग्रन्थ को प्रकाश करने के लिए निविघ्न से अभीप्सित विषय की सिद्धि 
कमनासे मङ्कलाचरण का प्रणयन करते हैँ! जिनके अभ्यन्तर में कृष्णक्ण है, एवं अद्ध श्रीनित्यानन्द 
व श्नीमदद्ं त, उपाङ्धः श्रीवास पण्डित प्रभृति, अस्त्र-अविद्यानाल्ञक-प्रीहरिनाम, पाषंद - श्रीगदाधर- 
गोविन्द प्रभति के सहित जो सवंदा बलीयान्‌ है, सुमेधा व्यक्तिगण,-श्रीहरिसङ्ीत्तं न प्रधान यज्ञके दारा 
उनको अचंना करते हें ।\१। 

साराथंः--ग्रन्थारम्भमें ही मद्धलाचरण करना शिष्टाचार सम्मत है, म्कलाचरण में ग्रन्थ प्रतिपा 
अभीष्ट वस्तुका निर्दे होना आवदयक है । ग्रन्थ समाप्ि हेतु कोई विघ्न उपस्थित न हो यही मङ्कलाचरण 
का उद्य है । इस ग्रन्थमे तज्जन्य विघ्नविनायक दलनकूलिश एवं स्वीय वाञ्छित पीयुष कादम्बिनी 
रूपमे मङ्खलाचरण हुआ । उक्त मङ्भलाचरण श्ोक,-भागवतीय है, “युग युग में भगवानु जीव के 
उपास्य होते है, एवं किस युगमें उनका वण किस प्रकार होता है? आकृति किसिप्रकार है? 


तत्वसन्दभेः दे 
सवं सम्वादिनी 

“प्र्यक्ष-रूपधूग्‌देवो दहृदयते न कलौ हरिः। कतादिष्वेव तेनव त्रियुग परिप्यते ॥६॥ 

कलेरस्ते च संप्राप्ते कल्किं ब्रह्मवादिनम्‌ । अनुप्रविश्य कुरते वासुदेवो जगतूस्थितिम्‌” ॥॥७॥ 
इत्यादि, तदप्यमथ्यदिश्््य -कृष्णत्वेनंवातिक्रारतमू;- तस्य [भ्ीगोरस्याकलि-प्रथम-व्याप्नि [शरीकृष्ण-भोगौरयोरब- 
तरणे मिथोऽव्यभिचरित-सम्बन्ध) -दरं नात्‌ । 

तदेतदाविरभावित्वं तस्य स्वयमेव विशेषणद्वारा व्यनक्ति,- कृष्णवर्ण मू;-कृष्रोत्येती वणौँयत्र यस्मिन्‌ 
्रीक्ृष्ाचैतन्यदेव-नाम्नि श्रीकृष्णत्वामिव्यञ्जकं कष्टेति वणंयुगलं प्रयक्तमस्तीव्यथः; तृतीये श्री मदृद्धव- 
वाके (भा० ३।३।३) "'समाहूताः"* इत्यादि-पदये “श्रियः सवणेनः' इत्यत्र [शरीधरस्वामिषाद-कृतायां] टीकायां 
“श्रियो रकिमण्याः समानं वणंदरयं वाचकं यस्य स श्रियः सवणौ रुक्मी" इत्यपि दृयते । यदा, कृष्णं 
वणंयति ताहश-स्व-परमानन्द विलास-स्मरणोल्लास-वशतया स्वयं गायति, परमकारुणिकतया च सवभ्यो- 
ऽपि लोकेभ्यस्तमेवोपदिशति यस्तम्‌; अथवा, स्वयमक्रष्णं गौरं त्विषा स्व-शोभा-विकेषेणेव कृष्णवणं 
करष्णोपदेष्टारन्च;- यदशैनेनव स्वेषां श्रीकृष्णः स्फुरत्ीव्यथः ; किवा, सर्वलोकदटृष्टावक्रष्णं गौरमपि 

शरीमद्‌बलदेव-विदयाभुषण-कृताटीका 
कौ: ? इत्याह-सद्कत्तनप्रायैयजञैः-- अवं नेरिति । कीदशं तम्‌ ? इव्याहू-ृष्णो वर्णो रूपं यस्यान्तरिति 
शेषः । त्विषा-कान्त्या तु अकृष्णं - ““शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः 11" - 
इति गर्गोक्ति-पारिशेष्याद्िचयुदुगौ रमिव्यथः । अद्ध नित्यानन्दादवतो,उपा ङ्गानि-श्रीवासादय+भर्त्राणि 
पविद्याच्चेततत्वाद्धगवच्चामानि, पार्षदाः--गदाधर-गोविन्दादयः, तः सहितमिति महार्बालत्वं व्यज्यते । 
गगं-वाक्ये "पीततः इति प्राचीनतदवतारापेक्षया। अथमवतारः-- श्रो तवराह-कल्पगताष्टाविश्वेवस्वत- 
मन्वन्तसैयकलौ वोध्यः! तत्रत्ये श्रीचैतन्य एवोक्तधम्मं -दशंनात्‌ । अम्येषु कलिषु क्वचित्‌ इयामत्वेन, 
श्रीराधामोहन-गोस्वामिभटराचाय्यंकृत-टीका । 
पद्यं दकेयत्ति,-त्विषाऽङकष्णमिति-कनकमि वोञ्ज्वलम्‌ । सुमेघस इति-श्रीकृष्ण-कीत्तनं कलौ परमश्रेयस्त्वेन 
अनुव।द-- 

पुजनविधि भी किस प्रकार है ? निमिराज के द्वारा उस प्रकार जिज्ञासित होकर करभाजन योगीन्; 
कलियुगके उपास्य निर्णय प्रसङ्ध में उक्त शोक कहे थे 1“ इसमें कलियुग पावनावतार श्रीकृष्णचेतन्य 
महाप्रभुका वर्णन है । प्रसङ्खवज्ञ श्रीगौ राद्ध अवतार का कुं तत्तव कहते है, भरीगौराङ्,-अवतार,- 
श्रीकृष्ण का ही प्रकाश विष है । विश्वम्भरः ्रीकुष्णचेतन्य, गौराङ्गचेतन्य, महाप्रभु प्रभृति नामों से 
आप कहै जाते है, जिस श्वे तवराह कल्पक अष्टाविड्ा चतु गीय द्वापर के अन्तमे श्रीकृष्ण अवतीणं हुये थे, 
उसी द्वापरान्त संलग्न कलियुग में श्नीगौ र! ङ्ग अवतीण हये \ इस प्रकार नियम प्रतिकल्प के अवतारमें 
ही जानना होगा । श्रीकृष्णावतार के सहित श्रीगौरा ङ्कः अवतार का नियत सम्बन्ध ही इस नियम कां 
मूल कारण है, अर्थात्‌ श्रीकृष्ण जिस प्रकार परिपू एवं स्वयं भगवान है, तन्निमित्त निखिल अवतार 
उनमें लीन होकर पालनादि निज निज कायं करते रहते है, उस प्रकार श्रीकृष्ण का प्रका भ्रीगौराङ्खः में 
भी स्वयं भगवत्ता एवं परिपुणता है । उनमें युगावतार प्रविष्ट होकर प्रयोजनानुरूप निज निज कायं 
सम्पादन करते रहते हैँ । (चै० च०, ज1०, ४ परिच्छेद में इसका विस्तृत विवरण है) । 

“त्विषा कृष्ण” यहं ''अकृष्ण'' शब्द का अ्थ,-मनोषिगण के सतप गौरवणं है, कारण,-- 
श्रीमदुभागवतके गगं वचन मे “'पोत शब्द का प्रयोग है ।-- 
“आसन्‌ वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृह्णतोऽनुयुगं तनूः । शुष्को रक्तस्तथा पौत इदानीं कृष्णतां गतः । 1” भा०१०,८-१३ 
यहा दानीं करष्णतां गतः" उत्लेख से दपरमें कृष्णवणं ओर "कृते शुङ्कुबचतुर्वाहुः" श्रेतायां रक्तवर्णोऽसौ' 


इत्यादि एक।वशा स्कन्धके प्रमाण हारा सत्ययुगावतार का शु्वणं त्व, एवं त्रेतावतार का रक्तवणत्व 


ट भागवतसन्दमें 
स्वसस्वादिनी 

भक्तविशेष-दृष्टौ त्विषा प्रकाश-विरेषेण कृष्णवं ताहश-्यामसुन्दरमेव सन्तमित्यथंः ; तरमात्तस्मिन 

सवेथा श्रीकृष्णरूपस्यंव प्रकाशात्तस्यैव साक्षादाविर्भावः स्वयं स इति भावः। 

तस्य श्री भगवत्त्वमेव स्पष्टयत्ति,-साङ्खोपाङ्खारत्र-पाषदभ्‌; बहुमिरमहानुभावेरसकृदेव तथा हृष्टोऽसावित्ति 
गौड़-बरेन्द्र-वङ्ग-शुद्योत्‌कलादि-देशीयानां महा-प्रसिद्धिः तथाङ्धानि,--परम-मनोह्रत्वात्‌; उपाद्धानि 
मूषाणादीनि,-- महा प्रभाववत्त्वात्‌; तान्येवास्त्राणि,-सर्वेदैकान्तवासित्वात्‌; तान्येव पार्षदा; ; यद्वा, 
भत्यन्त-परेमास्पदत्वात्‌ तत्तुल्या एव पाषेदाः श्रीमदद्र ताचार्य्य-महानुभावचरण-प्रभृत्यस्तैः सह्‌ वत्तं मानमिति 
चार्थान्तरेा व्यक्तम्‌ । 

.तमेवम्भूतं कं्यंजन्ति ? यज्ञैः पुजा-सम्भारेः,- (भा ५। १९।२३) “न यत्र यज्ञेश-मखा महोत्‌सवाः?' 
इत्युक्तः । तत्र च विश्ेपशोन तमेवाभिवेयं व्यनक्ति. सद्कीत्तनं बह॒भि्मिलित्वा तद्‌ (सङ्धात्तन] गानसुखं 
श्रीकृष्णगानमू, तत्‌ [श्रीकृष्णगानात्मक-सङ्ीत्त न) प्रधानैः । तथा सङ्कीत्तंन-प्राधान्यस्य तदाध्ितेष्वसक्रृदेव 
दशनात्‌ स एवात्राभिधेय इति स्पष्टम्‌ ॥१॥ 

, भीमद्‌ बलदेव-विद्यामूषण-कृतारीका 

क्वचित्‌ शुकपत्राभत्वेन व्यक्त रुक्तः। “छन्नः कलौ यदभवः'” इति, “शुक्लो रक्तस्तथा पीतः'' इत्ति, 
“कलावपि तथा श्युणु'? इत्ति व । ये विमृशन्ति ते सुमेयसः। छन्नत्वचच-प्रेयसी-त्विषावृत्तत्वं वोध्यम्‌ । 
अङ्काः पूर्व्वाङ्कतोऽत्रान्ये टिप्पनीक्रमबोधकाः । द्विविन्दवस्ते विज्ञेया विषयाङ्कुस्त्वविन्दवः॥ 

मरत ग्रन्थे स्कन्धाध्याय-सूचका युग्माद्धुा ग्रन्थकृतां सन्ति । तेभ्योऽन्ये ये टिप्पनीक्रम-बोधायास्माभिः 
कल्पितास्ते द्टिविन्दु मस्तकाः । विषयवाकचेभ्यः परे येऽद्कारते त्वविन्दुमस्तका बोध्याः ॥१॥ 

श्रीराधामोहन-गोस्वामिभटुाचा््यकृत-टीका । 
शास्त्राचा्य्यविवेचितमिति सूचयति ॥१॥ 
अनुवाद -- 

प्रतिपादित हृभा है । सुतरां अवशिष्ट पोतवर्ण, कलियुग मे भीकृष्णचैतन्य का ही जानना होगा । 
विष्णुसहस्रनाम मे भी पीतवणरूप में श्रीगौराङ्कः अवतार सुचित है, “सुवण्णो हिमाङ्धो 
वराद्धश्चन्दनाङ्धदी ।” “सन्नचासङृत्‌ समः शान्तो निष्ठाजान्ति परायणः 1" उपनिषद्‌ मे उक्त है-- यदा 
पद्यः परयतेरुक्मवणे ¶ु"” गगंवचन में आसन्‌” क्रियासे अतीत कालका निदेश हृजा है । सत्य, अेतागत 
श्वं त, ^रक्त' की क्रिया अतीत हो सकती है, किन्तु कलियुग के सम्बन्ध मे उसका प्रयोग कंसे सम्भव 
होगा ? उत्तर में कहते है, पु्व॑ंकल्पगत कलिमें उक्त धीगौ राङ्क अवतार हुये ये, उस अवतार को लक्ष्य 
करके ही पौत का अतीतत्व निर्देश हुआ है, अथवा “ विरुदधधमंसमवायेभूयसां स्यात्‌ सधर्मकत्वप्‌" इस 
नियम से जिस प्रकार “छत्रिणोगच्छन्ति” अर्थात्‌ छत्रधारिगण गमन करते है, उसमें दो एक छत्र हीन 
होने परभी उस वाक्य से उनका भी निदेश हुआ है, य्हापर भौ उस प्रकार भविष्यत्‌ कालज एकमात्र "पीत" 
को तदधिक शङ्कु व रक्तगत अतीत क्रियाके साथ कहा गया है । भगवद्‌ अवतारावली के मध्यमे 
श्रीचैतन्यदेव ही जो श्रीकृष्ण का प्रकाश है, -- उनका प्रकाहा,-'कृष्णवर्ण' इत्यादि विज्ञेषण दवारा करते है, 
“श्नीकृष्णचेतन्य'? नाममें `'कृ-ष्ण” अक्षर्य ही,-श्रीकुष्णके सहित श्रीचंतन्यदेव की अभिनता का द्योतक 
है, अथवा “ष्णं वर्णयति” “कृष्णवर्ण” शब्दत श्रीकुष्णको वर्णन करते है, अर्थात्‌ श्रीचेतन्यदेव किसी 
एक अनिवंचनीय लीलास्मरण से विव होकर स्वयं शीकृष्णलीला गुणगान करते ह, एवं अम्यदि 
करुणापरवश होकर जनगण को श्नीकृष्णतत््व का उपदेश करते है । अथवा,-श्रीमन्महाप्रभु,-स्वयं 
““अङ्ृष्ण † गोर होनेपर भी " त्विषा” कृष्णवणं अर्थात्‌ निज अद्‌भुत शोभा का आविष्कार कर भक्तगणके 
हृदय में निज तत््व-श्नीकृष्णत्व की स्फूत्ति कराते रहते है. पक्षान्तर मे-सर्वलोकं लोचन में अङृष्ण"' गौर 


तत्त्वसन्दभः ५ 
अन्तःकृष्णं बहिर्णौरं दरशिताङ्धादि-वंभवम्‌ । 
कलौ सङीत्तनादयेः स्मः कष्णचतन्यमाधिताः ॥२। 
जयतां मथुराभूमौ श्रील-रूप-सनातनोौ । 


यौ विलेखयतस्तच्वं ज्ञापको पुस्तिकामिमाम्‌ ।३॥ 
सवेसस्वादिनी 
तदेतत्‌ स्वैषवधार्य्यापि परमोतू्ृष्ट नार्थेन तमेव स्तौति, (मूऽमण्प०) "अन्तः कृष्णम्‌! इत्यादिना ; 
दशितच'तत्‌ परम-विदच्छिरोमणिना ध्रीसावंमौमभद्ाचायंण,-- 
'"कालान्नष्टः भक्तियोगं निजं यः, परादुष्कत्त्‌ क्ष्णचेतन्यनामा । 
आविभू'तस्तस्य पादारविन्दे, गादुं गादुं लीयनां चित्तभू ङ्गः" ॥८॥। इति ॥२॥ 
श्रीमद्‌बलदेव-विद्या मूषण-कृताटीका 
(कृष्णवर्ण! -पद्यत्याख्या-व्याजेन तदथं माश्रयति-- अन्तरिति, स्फुटा्थंः।॥२। 
अथाशीनंमस्कारल्पं मङ्कलमाचरति-जयतामित्ि । श्रीलौ-ज्ञान-वेराग्य-तपः-सम्पत्तिमन्तौ,रूपसनातनौ- 
श्रीराधामोहन-गोस्वामिभटूाचाय्यंकृत-टीका । 
स्वभजनस्य सम्प्रदायप्रवत्तंनायावतीणं गौररूपेण श्रीकृष्णं तदनुमत्तव्याख्या-सम्पत्तये पुनः प्रणमति ;- 
अन्तःकृष्णमित्ति। अशिता इति -वयसिति शेषः ॥२-७॥ 
अनुव।द-- 
होने पर भी भक्त विशेष के प्रेममय लोचन के प्रका विहोष से “कृष्णवर्णं” अप्राकृत श्यामसुन्दर रूप में 
प्रतिभात होते हैँ! श्रीमन्महाप्रभु की अनुकम्पा से श्रीसावंभौम भदटराचायं श्रीचेतन्यदेव के अप्राकृत 
श्यामसुन्दर रूप का द्ञेन किए थे । अतएव श्रीमन्मह प्रभु में सवं प्रकार से श्चीकृष्ण रूप का हौ प्रकाश 
होने से आप जो साक्षात्‌ व्रजेन्द्र नन्दन श्रीकृष्ण का आविर्भाव विरोष हँ इसमें कोई सन्देह नहीं है । 
विशेषणान्तर के द्वारा उनकी भगवत्ता का प्रकाशन करते हैँ “साद्खोपाद्धास्त्रपाषेदं'” जिनके मनोहर 
अङ्कः एवं भूषणनिचय महाप्रभावमय होने से अस्त्र तुल्य एवं सवंदा समीपमें अवस्थान योग्य पाषंद्‌ तुल्य हँ । 
कलियुगोपास्य श्रीकूष्णचेतन्य देव के उपासनाघ्रत्तान्त इस शोक के ेषाद्ध मे कथित है । श्रीहरि 
सङ्कीत्त न प्रधान पुजोपकरण ही उनको मुख्यतम उपासना है ॥१। 
श्रीमद्‌भागवतीय पद्यके दारा श्रीकृष्ण का आविर्भाव विहोष ही भ्रीगौराद्धदेव है, इस तत्व का निरचय 
कर अधुना उक्त श्चोक की व्याख्या के छल से वस्तु निर्दे पूवकं उनकी स्तुति ग्रन्थकार कर रहे हैँ । जिनके 
अभ्यन्तर में कृष्णवणे एवं बाहर गौरवं है, ओर जो निज अद्ध उपाद्ध।दि का वभव का प्रवदान जगद्‌- 
वासियों में किये हैँ । हम सव नाम सङ्कीत्तं नरूप साधन के द्वारा भीचेतन्यदेवकी शरण ग्रहण कर रहे है ।॥२॥ 
सारा्थः--“ अन्तः कृष्णं बहिर्गोरं” इस विशेषण निदेश कर, ग्रन्थकारने,-व्रजेन्द्र नन्दन श्रीकृष्ण ही जो 
निज प्रेयसी गोराङ्क श्रीराधिका की अद्ध कान्ति से निज उ्याम कान्ति को जच्छादित कर श्रीगौरा्धः 
रूपमे अवतीण ह, इसको व्यक्त किया है । सवं प्रमाण ज्िरोमणि भीमदू भागवत के भरीप्रह्वाद वाक्यभे 
उस प्रकार वर्णेन है।\ “खल्लः कलौ यदभवस्त्रियुगोऽथ स त्वम्‌” प्रभु! आप कलियुग मे छन्न होनेसे 
आपका नाम त्रिथुग है! यहां छन्न शब्द से ही प्रेयसी भाव कान्ति हारा आच्छादित अथं आता है । “नाहं 
प्रका सर्वस्य योगमायासमाघ्रृतः” उक्ति से ईश्वरावतार तत्व अवगति के लिए उनकी अनुकम्पा को 
आवक््यकंता है ।२॥ 


अनन्तर आशीनमस्काररूप मद्धलाचरण करते हैँ । पूवं श्वोक हय से वस्तु तरव का निर्वेश 
करके सम्प्रति आगज्लीनमस्कार रूप मङ्कलाचरण करते हैँ । मथुरा मण्डलवत्ति श्रीव्रन्दाबन वासो श्नीरूप 


द भागवतसन्वरभे 
कोऽपि तद्वान्धवो भटर दक्षिणद्विज-वंशजः । 
विविच्य व्यलिखदग्रन्थं लिखितादुचृधवेष्णवेः ॥४॥ 
तस्याद्य ग्रन्थनालेखं क्रान्त-व्युतक्रान्त-खण्डितम्‌ । 
पर्य्यालोच्याथ पर्ययं कृत्वा लिखति जीवकः ॥५।। 
सवं सम्बादिनी 
(मू० म० प०) "जयताम्‌" इति; ज्ञापकौ- ज्ञापयितुम्‌ ॥३॥ 
(मू० म० प०) कोऽपि" इत्ति; व्ृद्धवेष्णवेः' श्री रामानुज-पध्वाचार्य्य-श्रीघरस्वाम्यादिमियंस्लिखितमु, 
तस्मादुद्ध.च्येत्यथः ; -- अनेन स्व-कपोल-कल्पितत्वचच निरस्तम्‌ ॥४। 
श्रीमद्‌ बलदेव विद्या मूषण-कृता टीका । 
मे गुरु-परमगुरु, जयतां -निजोतुकषं प्रकटयताम्‌ । मथुरा-भूमावित्ति- तत्र तयोरध्यक्षता व्यज्यते । 
तयोजंयोऽस्त्वित्याशास्यते । जयत्तिरत्र-तदितर-सब्वंसदरवृन्दोत्‌व षंवचनः । तदत्‌ कर्षाध्रयत्वात्तयोस्तत्‌सष्वं- 
नमस्यत्वमाक्षिप्यते । ततूसर्व्वान्तःपातित्वात्‌ स्वस्य तौ नमस्याविति च व्यज्यते। तौ कीहशौ? 
इत्याह--याविमां सन्दर्भाष्यां पुस्तिकां विलेखयतः,- तस्या लिखने मां प्रवत्तेयरतः, बुद्धौ सिद्धत्वात्‌ 
"इमामु" इत्युक्तिः । तत्तवं ज्ञापकौ-- "तत्त्वं वाद्यप्रभेदे स्यात्‌ स्वरूपे परमात्मनि 1” 
इति विश्वकोषात्‌, परेशं सपरिकरं ज्ञाणयिष्यन्ताव्रित्यथंः। कत्त॑रि भविष्यत्ति ण्यल्‌, षष्ठीनिषेधस्तु-- 
"“अकेनोभविष्यदाघमर्णंयोः'' इति सूत्रात्‌ ॥३। 
ग्रन्थस्य पुरातनत्वं स्वपरिष्करृतत्वन्वाह-- कोऽपीति 1 तद्वान्धवः-तयोः-रूप-सनातनयोबेन्धुः- गौपालमटू 
इत्यर्थः वृद्धवेष्णवैः--श्रौमध्वादिभिलिखित्ताद्‌ ग्रन्थात्‌ तं विविच्य--विचाय्यं सारं गृहीत्वा ग्रन्थमिमं 
व्यलिखत्‌ ॥४।॥ तस्य-- भद्रस्य, भाद्यं- पुरातनं ग्रन्थनालेखं पर्य्यालोच्य; जीवकः-- मल्लक्षणः, पर्ययं 
कृत्वा- क्रमं निबध्य लिखति । "ग्रन्थ सन्द्भे--चौरादिकः, ततो '“्यासम्रन्थः इति कम्मंणि युच्‌, 
ग्रन्थना--ग्रन्थः, तस्य लेखं-- लिखनं, भावे धनर । तंलेखं कीहशं 2 इत्याह्‌,- क्रान्तम्‌- क्रमेण स्थितम्‌, 
अनुवाद-- 
सनातन की जय हो, जिन्होने सपरिकर श्री भगवत्तत्व ज्ञापक पुस्तिका प्रणयन में मुञ्चको प्रवरत्त किया \३। 
साराथंः--इस श्चोक में शश्रोल शाब्द के द्वारा निज गुर परम गुरु भीरूप सनातन,-्री = ज्ञान- 
भगवतु तत्वज्ञान, वेराग्य एवं भक्ति सम्पत्तिमाचे है यह्‌ समुचित हुजा है ।! अतः आप दोनो मेरे हारा 
उक्त सम्पत्तिनिचय का वितरण जगत्‌जीव के निमित्त करके जगत्‌ में निज उत्कषं प्रकट करे । पूजनीय 
व्यक्ति के सम्मानाथं भी श्रील श्ञाब्ड का प्रयोग होता है । “मथुराभूम जयतां” अर्थात्‌ पहले जिस प्रकार 
गौडमुमि मे उत्कषं मण्डित थे; अधुना मथुरामण्डल में आकर श्रीभगवान्‌ कौ प्रेमभक्ति सम्पत्ति के अध्यक्ष 
एवं भागवत गोष्ठी का नायक हए थे । मथुरा माहात्म्य में उक्त है-- 
एवं सप्तपुरीणान्तु सर्वोककृष्टन्तु माथुरम्‌ । श्र.यतां महिमा देवि ! वेकुण्ठमुवनोत्तमः ॥! 
अहो मधुपुरी धन्या वेकुण्ठाच्च गरीयसौ । दिनमेकं निवासेन हरिभक्तिः प्रजायते ॥! 
सप्त पुरीयों के मध्यमे मथुरापुरोभष्ठहै। यहां एकदिन निवास करने से ही सुकृतिमावे व्यक्ति के 
हदय मे श्नौहरि भक्ति उदित होती है ।\३॥ 
न्थकी प्राचीनता एवं कृतज्ञता ज्ञापन । दद्ध वेष्णव,-श्रीमन्मध्वाचायं श्नीरामानुज श्रीधरस्वामि 


प्रभृति वंष्णवगणों के प्रणीत श्रीभगवत्ततर्व विषयक ग्रन्थ से सारसङ्लन कर श्रीरूप सनातन के बान्धव 
दाक्षिणा्य वैदिक ब्राह्मण श्रीगोपालभटू पादने जिस ग्रन्थ का प्रणयन किया था, वहु ग्रन्थ,-क्रमबद- 
क्रम रहित-तथा खण्डित था, उका पय्यालोचन करके मे लिख रहा हु" ।\४-५। 


तस्वसन्वभंः ७ 
यः भीकृष्णपदाम्भोज-भजनेकाभिलाषवान्‌ । 
तेनैव हश्यतामेतदन्यस्मे शपथोऽपितः ॥।६॥ 
शीम्दुूगवतं श्रीमन्मम्त्रदेशिकमीश्वरम्‌ । 
श्रीमद्‌भागवतार्थानां सम्दर्भं कत्तुमाश्नये ॥ 
अथ नत्वा मन्त्रगुरून्‌ गुरून्‌ भागवताथेदान्‌ । 
श्रीभागवत-सम्दर्भं सन्दर्भं वरिम लेखितुम्‌ 1।७॥1 
सर्वसम्वादिनी 
(भू० म० प०) "यः" इति; एकः' मृख्यः ; "एतत्‌" लिखनम्‌ ॥६॥ 
(मू० म० प०) प्रथ इति; श्री भागवतसन्द्भ नामानं सन्दभंग्न्थमित्यथैः । "वदिम' कामये ॥७॥ 
श्रीमद्‌ बलदेव-विद्यामूषण-कृताटीका 
व्युतुक्रान्तम्‌-व्युतूक्रमेण स्थितम्‌, खण्डितम्‌-छिन्नमिति स्वश्रमस्य साथेक्यम्‌ ॥\५॥ ग्रन्थस्य रहस्यत्वमाहग- 
यः; श्रीति। कृष्णपारतम्येऽन्ये नानाहते तस्यामद्धलं स्यादिति तम्मद्धलायेतत्‌, नतु ग्रन्यावद्य-मयात्‌ 1 
तस्य सुब्युतुपन्नं निरवदयत्वेन परीक्षितत्वात्‌ ॥९॥। अथेति । “गृटाथस्य प्रकाशद्च सारोक्तिः श्रेष्ठता तथा 1 
नानार्थवत्वं वेद्यत्वं सन्दर्भः कथ्यते बुधैः +"-- 
इत्यभियुक्तोक्तलक्षणं सन्दर्भ लेखितु' वदिमि-वाङ्छामि । श्रीभागवतं संहभ्यते- ग्रथ्यतेऽत्रे्ि, ¶हुल्च” 
अनुवाद-- 
सारायंः- मूलस्थ “जीवकः” शाब्द अल्पा्थं में "कन" प्रत्यय द्वारा निष्पन्न है । इस से क्षुद्र जीव रूप 
अथं प्रकाश्च होता है । पक्षान्तर मे “जीव एव जोवकः'' उस प्रकार स्वार्थं मे कनु प्रत्यय हारा निज 
नामोत्लेख भी हुभा है ॥४-५।। 
अधिकारि निर्णय । वेदादि क्ञस्त्र सिद्धान्त का सारसङ्खलन हतु प्रस्तुत ग्रन्थ अति उपादेय है 1 
अतः ब्रजेन्द्रनन्दन श्नीकृष्णोपासकगण ही इस ग्रन्थ के अनुशीलन मे अधिकारी हँ । प्रस्तुत शोक से उक्ताथं 
का प्रकाशा करते हं जो व्यक्ति श्ीकृष्णचरणारविन्द भजन सें अभिलाषीदहै, वहुही इस ग्रन्थ का 
अवलोकन करे ॥\६।। 
ताराथेः- ग्रन्थाध्ययन के निमित्त उस प्रकार कहने का अभिप्राय यह है कि~ग्न्य का प्रतिपाद्य विषय- 
श्रीकृष्ण ही स्वयं भगवान्‌ एवं परत्व है, ब्रह्म, परमात्मा उनके हौ अञ वैभव इत्यादि है, उक्त सिद्धान्त 
को देखकर शीकृष्ण के सर्वश हठुतमत्व ने अविश्वास होने पर अपराध होगा, इससे अमद्भल की सम्भावना 
है \ अतः सतकं कर देते ह, यह ग्रन्थ कपोल कल्पित नहीं है एवं निर्दष् है ॥६॥ । 
अनन्तर मन्गुर श्रीमद्‌ भागवतोपदेष्टा गुरुवगं को प्रणाम कर श्रीभागवत सन्दभं नामक ग्रन्थ सन्दभं 
लिखने के लिये इच्छुक ह 1\७\ । 
साराथः- “भागवत सन्दभं'"- भगवा एवं उनका भजन प्रतिपादक "श्रीभागवत नामक ग्रन्थ का 
"सन्दर्भ" अथं निणायक वाक्य समूह जिसमे गूढ अथं का प्रकाश, उक्ति कौ सारवत्ता, शर षवता, विभिन्न 
अथं का समावेश एवं ज्ञान विषयता विचमान है, उसे सन्दभ कहते हे, प्राचीन कारिका इस प्रकार है- 
“"गूढाथस्य प्रकाशश्च सारोक्तिः भर टुता तथा । नानार्थवस्वं वेचत्वं सन्दभः कथ्यते बुधैः ॥ भागवताथं निणायक 
ग्रन्थ होने से ग्रन्थकारने “भागवत सदं" प्रस्तुत ग्रन्थ का नामकरण किथा है । भागवत,- तत्व, भगवत्‌, 
परमात्म, कृष्ण, भक्ति एवं प्रीति सन्दभ-ये छह भाग से विभक्त होने से इसका प्रसिद्ध नाम “षट्‌ सन्दभ"' 
है ॥७॥\ 


~ भागवतसन्दभं 
यस्य ब्रह्मोति संज्ञां क्वचिदपि निगमे याति चिन्भात्रसत्ता- 
प्यंशो यस्यांशकंः स्वे विभवति वशयन्नेव भायां पुमांश्च । 
एकं यस्येव रूपं विलसति परमन्योस्नि नारायणासयं 


स श्रीकृष्णो विधत्तां स्वयमिह भगवान्‌ प्रेम ततुपादभाजां ॥८॥ 
सवंसम्वादिनी 
सर्व-ग्रन्थारथं संक्षेपेण दक्ञंयन्नपि मङ्खलमाचरत्ति,- (मु० म० प०) "यस्यः इति; "क्वचिदपि" (ते० २।१।२) 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इत्यादावपि-शब्देन तत्रव ब्रह्मत्वं मख्यमित्यानीत्म्‌ । अंशकः, लीलावतार- 
रूपेगु णावताररूपेडच; "पुमान्‌? पुरुषः सर्वान्तर्यामी परमात्माख्यः। "एक श्रीकृष्णाख्यादन्यत्‌; "यस्यैव 
श्रीमद्‌ बलदेव-विद्यामुषण-कृताटीका 
इत्यधिकरणो “घञ्‌'' ॥॥७॥ अथ श्रोत-खच्युनूपत्तये ग्रन्थस्य विषयादीननुबन्धानू संक्षेपेण तावदाह;-- 
यस्येति । सस्वयंभमगवानू श्रीकृष्णः, इह-जगत्ति, तत्‌पादभाजां- तश्चरणपद्मसेविनां स्वविषयकं प्रेम, 
विधत्तां-अपेयतु । सकः? इत्याह"-यस्य- स्वरूपानुबन्धचाछृतिगुण विभुत्िवि{ष्टरयैव श्रीकृष्णस्य, 
चिन्मात्रसत्ता-अनभिव्यक्ततत्तद्विशेषा ज्ञानरूपा विद्यमानत्ता, क्वचिदपि निगमे क.रिमशिचित्‌ “सत्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्मास्ति इत्येव्रोपलन्धव्यः'” इत्यादिसूपे श्रुत्तिखण्डे, ब्रह ति संज्ञां यात ताहशतया चिर्तयतां 
श्रीराधामोहुन-गोस्वामिभटूाचाय्यंकृत-रीका । 
“वदन्ति तत्तत्वविदस्तत्त्वं यजूज्ञानमद्वयम्‌ । ब्रह्य ति परमात्मेति भगवानिति शन्ते ॥""-- (१।२।११) 
इति श्रीभागवतीयष्ोक-तातप्यं पद्येन दश्षंयति--यस्येति । क्वचिदपि निगमे ~ ब्रह्मसंहितादौ, यस्य 
चिन्मात्रसत्ता ब्रह्याति संज्ञां यात्ति-नियततमाश्रयतीत्यन्वयः। चितु- ज्ञानं, तन्मा्रं-- तन्मयं स्वस्वरूप 
मुतज्ञानवदस्तुसत्ता, स्वस्वरूपभुतसत्‌पदग्रवृत्तिनिमित्तव दित्यर्थः । “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इति श्रुतेः । 
अनुवाद - 

संक्षेप में अनुबन्ध नि्णेय । शोतृवगं कौ रुचि के निमित्त आश्ञोवाद के छल से संक्षेप से ग्रन्थ के . 
विषयादि अनुबन्ध का वर्णन करते हँ । जिनकी चिन्मात्र सत्ता को भ्न ति स्थान-स्थान पर “ब्रह्म” शाब्द 
से कहत है । जिनका अंश,-माया नियन्ता पुरुष ही,-निज अश्च मत्स्यादि लीलावतार एवं ब्रह्मा विष्णु 
प्रभृति गुणावतार रूपवंभव को प्रकाश करते रहते हँ । जिनका ही “नारायणः” नामक रूप परव्योम में 
विलसित है, चह स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण, इस जगत्‌ मे उनके श्रीचरणकमल सेवी भक्तगण को निज प्रेम 

प्रदान करं ॥८॥ 
साराथंः- स्वरूपभरुत आकृति, गुण एवं विरति विशिष्ट स्वयं भगवानत्र श्रीकृष्ण की ही आकृति, गुणः 
विभ्रुति के मध्य भें जहां किसी एक की भौ विङोष रूप से अभिव्यक्ति नहीं है, एेसे एक अवस्थाविक्ञेष को 
ही ब्रह्म कहते हैँ । उस अवस्थाविञेष को ही ध्र्‌ति,-चिद्र.प (ज्ञानरूप) सत्ता (विद्यमानता) “सत्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म कहती है, जौ निज स्वरूपानुभवरत विचुदध ज्ञानी है, वह भौभगवानू कौ नित्य विद्यमान 
स्वरूपभूत अनन्त रूप गुण लीला विभूति कौ धारणा करने में असमथं है । वह ही स्वयं भगवानु श्रीकृष्ण 
को ताहृल चिद्रप सत्ताकोब्रह्यरूपसे अनुभव करता है । परमात्मा स्वरूपशक्ति विरि होकर भी 
सान्निध्य मात्र से ही माथा दृति सत्त्व रजः एवं तमो गुण के द्वारा जगत्‌ सृष्ट प्रभृति कायं करते हैँ । आप 
श्रीभगवानु के अंश है, एवं सवोन्तर््यामो पुरुष रूपमे भो स्यात ह । इस श्योकस्थ “पुमान” शब्द का 
लक्ष्य उक्त पुरुषरूपौ परमात्मा है । पुरुष तीन प्रकार है, प्रथम पुरुष-सङ्कुषण, दितोय-रद्य.म्न, तृतीय- 
अनिर्द्ध । सङ्ुरषण का कायं-माया के प्रति ईक्षण करना, प्रय म्न का कार्य,-लीलावतार का आविर्भावन, 
एवं अनिरुद्ध का काये,-गुणावतार प्रकटन है । ग्रन्थकार-इस ग्रन्थ के व्याख्या ग्रन्थ सर्व्श्वादिनो में 


तत्वसन्दभ॑ः ह 


सवं सम्वादिनी 
इति तस्य भगवत साम्येऽपि श्रीकृष्णस्यैव स्वयंभगवत्वं दशितम्‌; नारायणाख्यं रूपम्‌" --पाग्मोत्तर- 
खण्डादिप्रत्तिपाद्यः परमव्योमाख्य-महावैकुण्ठाधिपः श्रीपत्तिः । (स्वयं भगवानु" इति (भा०१।३।२८) (कृष्णस्तु 
भगवान्‌ स्वयम्‌' इत्ति श्रीभागवत-प्रामाण्यमिहिति सूचितमु; श्री! इति तदव्यभिचारिणी स्वरूपशक्तिरपि 
श्रीमद्‌ बलदेव-विद्याभूषण-कृताटीका 
तथा प्रतीतिमासीदतीव्यथैः। भक्तिभावित्तमनसां तु व्यल्जितत-तत्तद्िशेषा संव पुरुषत्वेन प्रतीता भवतीति 
बोध्यम्‌, “सत्यं ज्ञानम्‌" इत्युपक्रान्तस्यं वानन्दमयपुरषत्वेन निरूपणात्‌ । अततएवमृक्त जितन्ते स्तोत्रे;- 
्नतेरूपंनचाकारौ नायुघानि न चास्पदम्‌ । तथापि पुरुषाकारो भक्तानां त्वं प्रकाशसे ॥।'' इति । 
न चैवं प्राचीनाङ्खीकृतमित्ति वाच्यम्‌, उक्तरीत्या तस्याप्यनमीष्टत्वाभावात्‌ । यस्य हृष्णस्यांशः पुमान्‌ 
मायां वशयन्नोव स्वैरंशकंविभवति । कारणार्णवशायी सहस्रशीर्षा पुरुषः संकर्षणः कृष्णांशः प्रकृतेरभत्ता, 
तां वशे स्थापन्न व स्व-वीक्षणशचुन्यया तयाण्डानि सृष्टा, तेषां गमेष्वम्बुभिष्द्धपणंषु सहस्रशीर्षा प्रचुम्नः सन्‌, 
श्रीराधामोहन-गोस्वामिभटूाचाय्यकृत-टौका । 
तथा च,--श्रीकृष्णः--स्वस्वरूपभूतश्रीविग्रहघारि ब्रह्म ति भावः । एवच ब्रह्मपदं- ज्ञानपर ज्ञानिपरन्च; 
धम्म-वम्मिणोरभेदात्‌ प्रत्येकं तयोमेदाच्च; एवं शरीर-शरीरिणोरपि भेदाभेदौ । एवं तच्छरी रावश्चिष्टस्यापि 
ब्रह्मत्वं, विशिष्टस्य विकश्ेष्यानत्तिरेकात्‌ । यस्यांशः पुमांश्च- परमात्मा प्रथमपुरुषः, मायां ~ प्रकृति 
वशयन्‌ तदुगुणयोगेन; स्वैरंशकंः--स्व-स्वरूपभूतजीवात्मरूपघम्मेः, विभेवत्ति-विविधो भवत्ति। 
श्रीवकुण्ठनाथस्य विलासरूपत्वं दर्शयति -एकमिति । रसामूत्तसिन्धावप्यृक्तमु, “सिद्धान्ततस्त्वभेदेऽपि 
श्रीश-कृऽणस्वरूपयोः'” इति । श्रीशेत्ति-श्री-राधयोरप्येकचं सूचयति । स्फुरदुव्वित्ति,-भगवदशेषणं, 
अनुवाद-- 

“अंशकंः"' लोलावताररूयैः गुणावताररूपेश्च, पुमान्‌-पुरषः सर्वान्तर्यामी परमात्माख्यः !” पुमानु शब्द 
से “निवि्षेष"" अथं किए है, एवं मूल में सङ्क्षण के कार्य को "मायां वश्शयनूं" वाक्य से प्रकाश कर सवं- 
सम्बादिनी मे “अंज्ञकेविभवति” इसकी व्याख्यामे प्रय स्न का कायं, लीलावतार, अनिरुद्ध का कार्य-गुणावतार 
प्रकटन"' म्रन्थकारने व्याख्या की है, सुतरां इस ग्रन्थ में सङ्षेण एवं तदवतार प्रद म्न-अनिर्द्ध ये तीन 
पुरुष को एक मान कर ही वर्णन किया है । 


परव्योम एवं भगवान्‌ । ब्रह्माण्ड के बाहर, प्रकृति, महत्त्व, अहङडूमरतत्व एवं आकाशादि 
पञ्च महाभूत, यह आट आवरण है, उसके बाहर यह धाम विद्यमान है। इसमें नारायण अथवा 
महानारायण इत्यादि नाम से प्रसिद्ध श्वीकृष्ण कौ विलासभूमि विराजते हैँ । आप मूलतः भगवान्‌ शाब्द 
से अभिहित होते है, ओर सवैषवतारी श्रीकृष्ण “स्वयं भगवानु" हैँ । 

“अनन्यापेक्षि यद्र पं स्वयंरूपः स उच्चते 1 “स्वरूपमन्याकार यत्तस्य भाति विलासतः । प्रियेण 
आत्मसमं शक्तया स विलासो निगद्यते” । जो स्वरूप दूसरी कौ अपेक्षा नहीं करता है, वह “स्वयं रूप” 
है । जर जो स्वरूप,-मुलस्वरूप श्रीकृष्ण से लोलाविग्रहु रूप में प्रकारित होने से अङ्गः सन्निवेश तदपेक्षा 
विभिच्च है, अथच शक्ति प्रकाश में प्राय तुल्य है, उसको विलास कहते हैँ । श्रीकृष्ण स्वल्प किसी की 
अपेक्षा नहीं करता है, कारण स्वतःसिद्धं स्वरूप है, अपर से प्रकाशित नहीं है, इस स्वरूप को ही 
भागवत में “'स्वयं भगवानु" शाब्द से कहा है । “एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌“ श्नीसूतने 
कहा-हे ऋषिगण ! जाप के निकट जितत अवतार का नाम कौत्तन मेने क्रिया, वे सव सह्शीषी पुरुष 
के अंश, कला है किन्तु श्रीकृष्ण ही स्वयं भगवान्‌ है । 


अवतार का कायं । (“परित्राणाय साधुनां विनाज्ञाय च दुष्कृताम्‌ । धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि 
युगे युगे 1" इस वाक्य के अनुसार भूमभार हरण कर धमं संस्थापन ही अवतार का कायं है । श्रीकृष्णा 


१० भागवतसन्दरभे 


अथेवं सुचितानां श्ीकृष्णतद्वाच्यवाचकतालक्षणसम्बन्ध-त-डूजनलक्षणविधेय-सपर्यायाभिधेय 
स्वंसम्वादिनी 

दशिता । "इह" जगति; ततृपादभाजां त्चरणारविन्दं भजताम्‌; त्रेमः प्रीत्यतिशयम्‌; "विधत्तां" 

कुरुताम्‌, प्रादुर्भावयत्वित्यर्थः ॥८॥ 

(प° १म० अनु) (तत्र पुरुषस्य" इति । अत्रेतदुक्त' भवति ।-- यद्यपि परत्यक्षानुमान-शब्दार्षोपमानार्था- 
पत्यभाव-सम्भवेत्िह्य-चेष्टाख्यानि दश प्रमाणानि विदितानि, तथापि शभ्रम-प्रमाद-विप्रलिष्सा-करणा- 
पाटव-दोष-रहिति-वचनात्मकः शब्द एव मलं प्रमाणम्‌; श्रन्येषां प्रायः पूरुष-श्रमादि-दोषमयत्तयान्यथा- 
परत्तीति-दर्यनेन प्रमाणं वा तदाभासो वेति पुरुषेनिणेतुमशकचत्वात्‌; तस्य [दोषचतुष्टय-रहितस्य- शब्दस्य] 

श्रीमद्‌ बलदेव विद्याभूषण-कृता टीका । 
स्वं रंशकेः-मत्‌स्यादिभिः, विभवति--विभवसंज्ञकान्‌ लीलावतारान्‌ प्रकटयतीव्यथंः | यस्यैव कृष्णस्य, 
नारायणास्यमेक--मृख्यं रूपम्‌, आवरणाष्टकाद्रहिःष्ठं परमव्योम्नि विलसति, स नारायणो यस्य विलास 
इत्यथः । अनन्यापेक्षिरूपः स्वयंभगवान्‌, परायस्ततरूसमगणविभूतिराङृत्यादिभिरन्याहक्‌ तु विलास दति 
सव्वंमेत्चतुथं- सन्दर्भे वित्पफुटी भविष्यद्रीक्षणीयम्‌ ॥८॥ 

भथैवमिति। सूचितानां -व्यञ्जितानां चतुर्णामित्यथेः। श्रीङृष्णस्च ग्रन्थस्य विषयः, तद्वाच्य- 

वाचकलक्षणस्च सम्बन्धः, तद्धननं-तच्छुवण-कीरत्तनादि, तल्लक्षणं यद्िधेयं, ततुसपय्ययिं यदभिधेयं,-- 
। धी राधामोहन-गोस्वामिभटाचाग्यंकृत-रीका । 

्रेमविशेषणं वेति । अत्रायं विवेकः यदा ज्ञानानन्द-तातुपर्येण ब्रह्मशब्द-प्रयोगस्तदा धम्मंत्वम्‌, यदा 
ज्ञानादिमत्तातूप्ययेण ब्रह्मशब्द-प्रयोगस्तदा ग्रंशत्वम्‌; यदा शरीरित्वेन ज्ञानादिमत््वेन च प्रबोधयितु 
युक्तो ब्रह्मशब्दस्तदा सम्पूणंभगवतुपरः। कृष्ण-शरीरादेरपि ज्ञानानन्दस्वरूपततया स्चिदानन्दविग्रह 
इत्यादि प्रयोग इति ॥८॥ 

अथेति प्रमाणं विनिर्णीयत इत्यनेनास्यान्वयः। किमर्थं प्रमाणविनिरंय इत्यत आह,-एवं सूचितानामिति। 
तत्र श्रीभागवतसन्दर्भं वनचमीत्यनेन श्रीकृष्ण स्वरूप-तदद्धूजनयोरभिधेयत्वमु, तयोर्व्वाच्यिवाचकतालक्षण- 

अनुवाद-- 

अपूवं रसास्वादन के निमित्त भुतल में अवतीणं होने पर भौ मभार हरणादिकायं भो उनसे हुमा था, अतः 
साधारण के मध्य मे उनका ग्रहृण हुआ, किन्तु आप स्वयं भगवान्‌, सवावतारी सहलशीषा भगवान का भी 
अवतारी हैँ । तज्जन्य अन्यान्य भवतार से श्रीकृष्ण को पृथक्‌ करने के अभिप्रायसे "कृष्णस्तु भगवत्‌ 
स्वयं” कहा गया है । 

प्रेम । निस.के उदय से चित्त अत्यन्त आद्र होता है, इष्ट वस्तु मेँ निरतिशय स्नेह होता है, इस 
प्रकार प्रगाढ भावकोही प्रेम कहा गयाहै। 

“सम्यङ, मचरुणितस्वान्तो ममत्वातिशयाङ्कितः \ भावः स एव सान्द्रात्मा बुधः प्रेमा निगद्यते 11 

स्वयं भगवानु श्रीकृष्ण ही इस ग्रन्थ का विषय है, उनके सहित ही ग्रन्थ का सम्बन्ध है, इसका प्रकाश 
“सः धीकृष्णः” शब्द ते हुआ है । “ततुपादभाजां" उस पद से अभिघेय साधन भक्ति निर्दिष्ट हुई है । 
भौर प्रम शब्द,-श्रयोजन रूपमे कथित है, इस प्रकार “यस्थ ब्रह्म ति” इत्यादि श्चोक से आशीवाद 
्रा्थना के छल से संक्षेप में विषयादि अनुबन्ध चतुश्य का कथन हू है ॥८॥ 

अनुबन्ध चुष्टयनिरूपण । पूर्वं श्वोकमें संक्षेप से जो अनुबन्ध चतुष्टय का कथन हुआ है, उसका 
ही विस्तार करते हँ । पुवं श्योक मे संक्षेप से सुचित ग्रन्थ का “विषयः श्रीकृष्ण. ग्रन्थ के सहित श्रीकृष्ण का 
नाच्य-वाचकतारूप सम्बन्ध शास्त्र मे कत्त व्य रूपसे निर्दिष्ट तदीय श्रवणकीत्तं नादि लक्षण भजन (भक्ति) 
अभिधेय' है, एवं तदीय श्रेम' ही श्रयोजन' है। इस अनुबन्ध चतुष्टय का अथं निणंय करने के निमित्त 


तत््वसन्दभः ११ 
` ततुप्रेमलक्षणप्रयोजनाख्यानामर्थानिां निर्णयाय तावतु प्रमाणं निर्णीयते । तत्र पुरुषस्य 
सवेसम्बादिनी 
तु तदभावात्‌ [अन्यथा-प्तीति-दर्शनाभावात्‌] | अतो राज्ञा भृत्यानामिव तेनेवान्येषां बद्धमूलत्वात्‌, तस्यतु 
ने रपेक्ष्यात्‌, यथाशक्ति क्वचिदेव तस्य तैः साचिग्यकरणात्‌, स्वाधीनस्य तस्यतु तान्युपमचोपि प्रवृत्ति. 
दशनात्‌, तेन [स्वाधीन-शब्देन] प्रतिपादिते वस्तुनि तैः [शब्दानुगरतयक्षादिभिः] विरोद्ध्‌ मशकचत्वात्‌, तेषां 
प्रत्यक्षादीनां] शक्तिभिरस्पृद्ये वस्तुनि तस्यैव तु साधकतमत्वात्‌ । तथा हि प्रसयक्षं तावन्मनोबुदधीन्दरिय- 
प्चक-जन्यतया [मानस-भेदेन, तथा चभ्ुरादिक-पर्चज्ञानेन्द्रिय-मेदेन च] षड विधं भवेत्‌ । प्रत्येक पुनः स विकल्पक- 
[मनोग्राह्य]-निविकंल्पक [अतीन्द्रिय |-मेदेन दा दश-विधं भवतति । तदेव [प्रत्यक्षं]च पुनः वैदूषमवेदुषच्चं ति द्विविघमू- 

तत्र वेदुषे [यथेश्वरस्य, ततपाषंदानां लन्धसमाधीनां सिद्धानाच्च वेदुषप्त्यक्षे] न विप्रतिपत्तिः विरोधः], भ्र मादि- 
नुदोष-राहित्यात्‌; शब्दस्यापि तन्पलत्वाश्च [वेदुष-प्र्यक्षमुलत्वाच्च|; विः्तु अ वेदुषे [यथा जीवानाम-वेदुषप्तयक्ष | 
श्रीमद्‌ बलदेव-विद्याभूषण-कृताटीका 
तश्च, तत्‌प्रेमलक्षणं प्रयोजनच्- पुरुषायथंस्तदाख्यानाम्‌ । एकवाच्यवाचकःत्वम्‌- पर्यायत्वम्‌ । समानः 
पर्यायोऽस्यः इत्ति सपय्ययिः । समानार्थकस हशब्देन समासात्‌ अस्वपदविग्रह" बहरी हिः । वोपसज्जंनस्यः 
इति सूतात्‌ सहस्य सादेशः। 
““सहशब्दस्तु साकल्य-यौगपद्य-समृद्धिषु । साह्य विद्यमाने च सम्बन्धे च सह स्मृतम्‌ ।।'” इति श्रीधरः । 
भीराधामोहन-गोस्वामिभट्ाचा्य्यकृत-टीका 
सम्बन्धश्च सूचितः। “प्रेम दद्याद्धजदृम्यः)' इत्यनेन भजनस्य विधेयत्वं, प्रेम्नः फलत्वं सूचितम । 
श्रीकृष्णेति तद्ध जनोपलक्षणं ; तैन कष्ण-तद्धजनयोर्व्वाच्यता, ग्रन्थस्य वाचकतेत्ति परस्परसम्बन्धो 
दशितः । श्रीकृष्ण -सम्बन्ध-कथनात्‌ तस्याभिघेयत्ता-लाभः । भजनस्य विधेयतयाऽभिधेयत्वमिति विशेषाय 
स्वातन्त्रेण ततुकीत्तंनमु । विघेय-पर्य्यायाभिघेयेत्यस्य--विघेय-लक्षणाभिधेयेत्यथंः । एवच्च; भागवत- 
अनुव।द-- 
भ्रमाण का निर्णय करते हँ । उस के मध्यमे देखने मे आता है कि-अतिव्युत्पन्नमति एवं व्यवहार विज्ञ होने 
पर भी सव पुरुष की ही बुद्धि,-श्रमादि दोषचतुष्टय दृष्ट है, सुतरां अलौकिक अचिन्त्य स्वभाव पारमार्थिकं 
वस्तु ग्रहण करने में वह॒ अयोग्य है । यह निमित्त पुरुष कत प्रत्यक्षादि दस प्रमाण भौ दोषयुक्त है ।\९॥ 
साराथंः--श्रीबलदेव विद्यामषण की टीका में विषय, सम्बन्ध, अभिधेय, प्रयोजनरूपं अनुबन्ध चतुष्टय, 
भीराधामोहनगोस्वामी को टीका में सम्बन्ध, अभिधेय, प्रयोजन गृहीत है । म्न्य रवण में धोतृवगं की 
भ्र्त्ति उत्पादन के निमित्त ग्रन्थ के प्रथम में ही अनुबन्ध को कहना आवहयक हे । 
“सिद्धां सिद्धसम्बन्धं श्रोतुं श्रोता प्रवत्तं ते । ग्रन्थादौ तेन वक्तन्यः सम्बन्धः सविधेयकः ॥ 
सवंस्यव हि शास्त्रस्य वस्तुनो वापि कस्यचित्‌ । यावत्‌ प्रयोजनं नोक्त' तावत्तत्‌ केन गृह्यते ।1 
सम्बन्ध एवं विषयत्व । जिस प्रकार चश्चु का विषय रूप है, चक्षु केवल रूप को ही ग्रहण करता 
है । उस प्रकार इस ग्रन्थ का विषय श्रीकृष्ण है । ग्रन्थ के साथ श्रीकृष्ण का वाच्य-वाचकता सम्बन्ध है । 
अर्थात्‌ ग्रन्थ श्रङ्कष्ण का वाचक-प्रतिपादक है! श्रीकृष्ण- ग्रन्थ का बाच्य-प्रतिपाद्य है । जिसको कहा 
जाता है- बहू वाच्यहै, जो कहता है- वह्‌ वाचक है । 
अभिधेय तत्त्व । भवण, कीत्तं न, स्मरण, पादसेवन, अचेन, वन्दन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन 
ये नौ प्रकार साधन भक्ति ही “भजन"' कारण भक्ति एवं भजन - उभय शब्द ही एका्थेबोधक है । अनादि 
सिद्ध भगवद्‌ ज्ञानाभाव को ही भगवद्‌ विमुखता कहते हैँ । उस विमुखता कौ प्रतिकूल भगवदुन्मुलता ही 
अभिधेय है । उसको ही श्रीभगवाने की उपासना अथवा भजन कहते है, उसका वणेन ही इस स्थल में 
श्रवण कीत्त नांदि नवविध सरू्पसे हभ है । 


१२ भागवतसन्दभें 
शरमादिदोष-चतुष्टयदुष्टत्वात्‌ सुतरामलौकफिकाचिन्त्यस्वभः!ववस्तुर्पर्शायोग्यवान्च तट्‌प्रत्यक्षा- 
दीन्यपि सदोषाणि ॥६॥ 
सवं सम्वादिनी 
एव संशयः रं धज्ञानम्‌; मिथ्या-जञानं वा]; तदीयं ज्ञानं हि व्यभिचरति [अव्याष्टतिव्याप्य-सम्भावनेति दोषत्रटेणा- 
कान्तं भवति]; यथा--'माया-मुण्डावलोकने देवदत्तस्येव मृण्डमिदं [वलोकचते' इत्यादौ । नतु शब्दः; 
यथा--"हिमालये हिमम्‌, रत्नाकरे रत्नम" इत्यादौ तच्छब्देनैव बद्धमूलम्‌; यथा हृ््चर-मायामुण्डकेन 
केनचिद्श्रमात्‌ सघ्येऽप्यश्चद्धीयमाने सत्यमेवेदसिति नभो-वाण्यादौ जानन्नपि वृद्धोपायनं विनान किञ्चिदपि 
तत्त्वेन निणंतु शक्नोतीति हि सर्वेषामेव न्यायविदां स्थितिः । शब्दस्य तु नैँरपेक्ष्यमू; यथा-~'दशमस्त्वमसि 
इत्यादो;स एष शब्दो '्दशमोऽहमस्मि' इति प्रमायास्तिरर्कारिणं मोहं श्रवणपथ-प्रवेशमात्रादूविनिवत्तंयस्ये- 
वेति स्पष्टमेव नं रपेक्षयमु । आत्मशक्तयनुरूपमेव प्रत्यक्षेण शब्दस्य साचिव्यकृतिः ; यथा-'भग्निहिमस्य 
श्रीमद्‌ बलदेव-विद्याभुषण-कृताटीका 
तत्रेति; पुरुषस्य--व्यवहारिकस्य व्युतूपन्नस्यापि ध्रमादिदोषग्रस्तत्वात्ताहकूपारमाथिकवस्तु-स्पर्शानरहत्दाच्च 
ततुप्रत्यक्षादीनि च सदोषाणीति योज्यम्‌ । श्रमः प्रमादो विप्रलिप्सा करणापाटवन्चः इति जीवे चत्वारो 
दोषाः । तेष्वतस्मिंस्तदुबुद्धिः-- भ्रमः, येन स्थाणौ पुरुष-बुद्धिः । अनवधानतान्यचित्ततालक्षणः-प्रमादः, 
येनान्तिके गीयमानं गानं न गृह्यते । वच्नेच्छा-- विप्रलिप्सा, यथा शिष्ये स्वज्ञातोऽप्यर्थो न प्रकाश्यते 1 
इन्द्रिय-मान्दचं-करणापाटवम्‌, येन दत्तमनसापि यथावत्‌ वस्तु न परिगीयते एते प्रमात्रूजीव-दोषाः 
| भरीराधामोहन-गोस्वामिभटूचाय्यंकृत-टीका । 
सन्दभेमित्यस्य, भगवत चदं --श्रीकृष्ण-स्वरूप-तद्धूजनम्‌,- तस्य सन्दभ॑मू-वाण्डं; तत्त्वतो निर्णायक- 
वाकच-जातमिति पय्यंवसिततोऽथंः । वच्मीत्यस्य-कथयामीत्यर्थः । वस्तुतस्तु भागवत-सन्दर्भ- भगवद्धजन- 
अनुवाद - 

प्रथोजन तत्व । श्रवणकीत्तं नादिमय साधनभक्ति के अनुष्टात से भीतरबाहर भगवत्‌ साक्नातुकारमय 
समुदित प्रेम ही यहाँ पर “प्रयोजन” रूप से कथित है \ “यमधिकृत्य प्रवत्तं ते तत्‌ प्रयोजन” भगवत्‌ 
साक्षातुकारमय अनन्त सुख प्रापि कौ लालसासे हौ जीव की प्रवृत्ति भजनमेंहोती है। अतएव 
साक्षातुकारमय प्रेम ही प्रयोजन है । जगत्‌ में सुखप्राप्नि, दुःख निष्ृत्तिरूप प्रयोजन--स्वत्र दष्ट होता है । 
किन्तु सुख प्रापि न होने से दुःख नित्ृत्ति नहीं होती है, उस निरवच्छिन्न सुख अथवा आनन्द ही भगवत्‌ 
प्रेम है, जिसके हदयाकाश में प्रम-सु््यं विराजमान है, उसका दुःख तिमिर से भय कैसे होगा ? अतः 
सुख प्रापि ही जीव मात्र का मुल प्रयोजन होने से सुखमय प्रेमको ही प्रयोजन कहा गया है । इसका 
वियद वर्णन पश्चम षष्ठ सन्द मे है। 

श्रमादिदोषचतुष्टय । “म, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करणापाटव" दोष चतुष्टय है, भरम मिथ्या- 

ज्ञान, मिथ्यामति, नैयायिकगण इसे अप्रमा कहते है, अर्थात्‌ एक वस्तु में अन्य वस्तु काज्ञान। ्रमदो 
भ्रकार है,-विपर्य्यासि एवं संशय 1 शरीर में जात्मबुद्धि- विपर्यास, यह पुरुष अथवा स्थाणु (शाखा हीन 
दृक्ष) इस प्रकार बुद्धि-'संहाय' । पित्त, दूरत्व, मोह, भय, प्रभृति कारण से भ्रम अनेक प्रकार होता है । 

“तत्‌ प्रपञ्चो विपर्यसिः संशयोऽपि प्रकौत्तितः। आद्यो देहे आत्म बुद्धिः शङ्कमदौ पौततामतिः ॥ 

भवे्निश्चयरूपा सा संशयोऽथ प्रदश्येते । किं स्विन्नरो वा स्थाणुकत्यादिबुद्धिस्तु संशयः ॥ 

पित्त दुरत्वादिरूप दोष नानाविधस्मृतः ॥ 

शकंरा अति मधुर है पित्त रोगाक्रान्त रसना से तिक्त बोध होता है! चन्द्र-सुय्यं का बोध परिमित 

होता है, मरममि में सूय्यं किरण से तरङ्खायित नदी का बोध होता है! इस श्रान्तिमें दूरत्व कारण है! 


तत्वसन्दभः १३ 
सवंसम्बादिनी 
भेषजम्‌" इत्यादावेव; न तु "सवान्‌ बभूव गभे मे मपुरा-नगरे सुत' इत्यादौ । शब्दस्य तु तदुपमहू कत्वम्‌ ; 
यथा--्य्पदषट त्वयि विषं नास्ति" इति मन्त्र इत्यादौ । तेन [शब्देन] प्रतिपादिते भरत्यक्षाविरोधित्वमुः 
यथा--“सौवर्णं भसितं स्निग्धम्‌ इत्यादौ । तस्यैव तु साधकतमत्वं यथा-- [क्वचिन्नरदेहे] ग्रहचे्टादावित्ति । 
सर्वप्रतयक्षसिद्धं यत्तत्‌ सत्यमित्येष पक्षः सवं्यैकनत्र मिलनासम्भवात्‌ पराहतः । अथ बहूनां प्रत्यक्षसिद्ध 
मित्येषोऽपि क्वचिहं शे पौरषेय-शास्त्रे वा कस्यापि वस्तुनोऽन्यथा-ज्ञानदशंनात्‌ पराहतः । 
भीमद्‌ बलदेव-विद्याभूषण-कृताटीका 
प्रमाणेषु सश्वरन्ति। तेषु धमादि-त्रयं प्रत्यक्षे, तन्मूलकेऽनुमाने च; विप्रलिप्सा तु क्ब्दे इति बोध्यम्‌ | 
प्रवयक्षादीन्यष्टौ मवन्ति प्रमाणानि तत्रार्थ-सच्चिकृष्ट चक्षुरादीन्दरियं-- प्रत्यक्षम्‌ । अनुमितिकरणं-- 
श्रीराधामोहुन-गोस्वामिभटाचाय्येकृत-टीका ॥ 
परतिपादक-श्रीमागवताख्य ग्रन्थस्य सन्दर्भम्‌,- अर्थनिर्णायकवाक्य-जातं वचूमीत्यर्थः। एवच्च श्रीभागवतस्य 
प्रयोजनामिधेयसम्बन्धा एवास्य ग्रन्थस्य प्रयोजनाभिधेयसम्बन्धा इति ज्ञेयम्‌ । तत्रेति प्रमाशेष्वित्यथः। 
अनुवाद-- 

आत्मा- अहं शब्द वाच्य है, अज नित्य, परिणामशरुन्य है. किन्तु स्थूलोऽहम्‌ कृशोऽहम्‌, स्थूलत्व कशत्व 
धर्मयुक्त देह में आत्म बोधक अहं शब्द का प्रयोग होता है । इसका कारण मोह है गृह में कभी सपं को 
देखकर भावी काल में उसके अवत्तं मान में भी संबुद्धि का कारण भय है । प्रमाद--अनवधानता, निकट 
में शब्द होने पर भी उसका ज्ञान न होना, विभ्रलिप्सा,-वश्चना करने की इच्छा, जिस प्रकार--ज्ञन 
उत्तम वस्तु होने पर भी शिष्यःको शास्त्राध्ययन से वञ्चित करना! करणापाटव--इन्द्रिय वकी 
अपटुता, मनोयोग से भो वस्तु ज्ञान उत्तमरूपसे न होना । 


प्रत्यक्षादि प्रमाण । प्रत्यक्ष, अनुमान, शाब्द, आर्ष, उपमान, अर्थापत्ति, अभाव, सम्भव, एेतिद्य, 
चेष्टा, प्रमाण के विना प्रमेय की सिद्धि नहीं होती है \ कारण प्रमायाः करणम्‌- प्रमाणम्‌ ॥ यथार्थं 
ज्ञानका नाम श्रमा' रज्जु मे सपं ज्ञान-भयथा्ं ज्ञान ! वह प्रमा नहीं है, रज्जु में रज्जु ज्ञान ही प्रमा है । 
जिससे प्रमा ज्ञान होता है, अर्थात्‌ यथाथ अनुभव होता है, वह प्रमाण है । आम को देखकर आम ज्ञान 
होना प्रत्यक्ष प्रमाण का फल है, उससे यथाथ ज्ञान होता है ) प्रमाण की मान्यता मे मतभेद है \ चार्वाक 
प्रत्यक्न प्रमाण को मानता है, बौद्ध प्रत्यक्ष-अनुमान, वेशेषिक -- प्रत्यक्ष-अनुमान, शब्द प्रमाण-इस मतम 
अनुमानान्तगेत है । सांख्य देन प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम को मानते है । न्याय वेन प्रत्यक्ष, अनुमान, 
उपमान, शब्द, मीमांसक-प्रभाकर-- प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, श्ब्द-अर्थापत्ति को मानते हैँ । भट मत 
में अभाव को भी प्रमाण मानते है । धर्मराजाध्वरीन्द्र--अनुपलब्धि को प्रमाण मानते हैँ । पौराणिकगण- 
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, सम्भव, एेतिह्य को प्रमाण मानते हैँ । भीजीव 
गोस्वामी के मतसे श्रीमन्मध्वाचायं स्वीकृत प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द प्रमाणत्रय स्वीकृत है । अन्यान्य 
प्रमाण समुह, उक्त प्रमाणत्रय में अन्तभूत है । 

प्रत्यक । इन्दरिया्थसननिकर्षोत्पन्च ज्ञानमन्यपदेदयमव्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्‌ । चश्च प्रभृति 
इन्द्रिय द्वारा जो ज्ञान होता है, बह प्रत्यक्ष है । बह अव्यपदेश्य, अव्यभिचारी व्यवसायात्मक होने से प्रमा 
ज्ञान होता है । जो प्रत्यक्न यथाथं ज्ञानका कारण है, वह्‌ ही प्रत्यक्ष प्रमाण है । उक्त प्रत्यक्ष-निविकल्पक 
सविकल्पक मेद से द्विविध है । विष्येन्द्रिय संयोग से आपाततः निविदोष रूप से ज्ञान होता है, वह 
निविकल्पक है । धमे सहकृत धर्मिका ज्ञान सविकल्पक है, निष्प्रकारकं ज्ञानं निर्विकल्पक, सप्रकारकं 
जञानं सविकल्पकम्‌ ।। श्रीजीव गोस्वामोपाद के मत में उक्त प्रत्यक्ष-“'वेदुष्य-अवेदुष्य'' भेद से दिविध 
है । विद्वात्‌ का प्रत्यक्ष ~ वैदुष्य, अज्ञ का प्रत्यक्ष अवेदुष्य है । बैदुष्य प्रत्यक्ष ्रमादिषुन्य हेतु निर्दोष है । 


१४ भागवतसम्दर्भे 


सवंसम्वादिनी 

अथ प्रतिज्ञा-हेतूदाहरणोपनय-निगमनाभिध-पन्वाङ्ध मनुमानं यत्तदपि व्यभिचरति। तत्र विषम- 
व्याप्तौ यथा -- वृष्ट्वा तत्‌कालनिर्वापित-ठद्घौ विरमधिकोदित्वर-धूमे पव॑ते 'पवंतोऽयं वाहमा" इत्यादौ, 
वर्षासु भूमायमान-स्वभावे पवते वा; नतु शब्दः; यथा--^सूय्येकान्तात्‌ सौर-म री चि-योगेनाग्निरुत्ति्ठते" 
इत्यत्र । तत्‌ (अनुमानं) शब्देनैव बद्धपूलं यथा-'अरे शीतातुराः पथिकाः ! माऽस्मिन्‌ भ्रुमादर्वाह्नि- 
सम्भावनां कृद्वमु, दष्टमस्माभिरत्रासौ बृष्टयाघुनेव निर्वाणः; किन्त्वमत्रंव धूमोदुगारिणि गिरौ हदयते वभिः 
इत्यादौ । धूमामास एवायम्‌, नतुर्वाह्निः; 'किन्त्वमुत्रैव' इत्यादि-वाक्चादौच। यदि वक्तव्यम्‌- 
एवमामासत्वेन पूवेत्र स्वरूपासिद्धो हैतूरित्यतो न सदनुमान-व्यभिचारितेति.- समाना कारत्वात्‌, विषपवत्त 

श्रीमद्‌ बलदेव-विद्याभषण-कृताटीका 
अनुमानम्‌, अग्नयादिज्ञानं-अनुमितिः, तत्‌करणं--धूमादिज्ञानम्‌ ) आप्त-वावचं- शब्दः, (तकेसग्रह- 
शब्द-प० प° ३९) । उपमितिकरणं- उपमानम्‌, गो-सटहशो गवयः- इत्यादौ सज्ञासंज्ञि-सम्बन्धज्ञान- 
भीराधामोहन-गोस्वामिभटाचाय्यंकृत-टीका । 
ततुप्रव्यक्षादीत्यत्रास्यान्वयः । ततूप्रत्यक्षादीनि~- लौकिकपुरष-प््यक्षादीनि । तेनेश्वर.प्रत्यक्षस्य सदोषत्व- 
व्यदृत्तिः। भादिना-भनुमानोपमानानुपलब्धि-परि ग्रहः, सदोषाखि--श्रम-जनकतया सम्भावितानि। 
अनुवाद-- 

अनुमान । "अनु" शब्द का अर्थं पश्चात्‌, मान" शाब्द का अथं ज्ञान है। प्रथम किसी वस्तुका 
प्रत्यक्ष होने से, पश्चातु तत्‌ सम्बन्धि अन्य अप्रत्यक्ष वस्तु का ज्ञान अनुमान" है । जिस प्रकार प्रथम धूम 
को देखकर “दस पवत मेँ अग्नि है" कहा जाता है । यहां अनुमान है । 

अनुमितिकरणमनुमानम्‌ । परामक्ञंजन्यज्ञानमनुमितिः ॥ व्याप्तिविशिष्पक्षधमंताज्ञानं परामशः । 
यत्र यत्र धुमः तत्न तत्राग्निरिति साहचय्येनियमो व्याप्तिः । व्याप्यस्य पवंतादिव्रत्तित्वं पक्ष धमता । 

जिससे अनुमिति का ज्ञान होता है, वह्‌ ही "अनुमान" है 1 परामश से जो विषशिष् ज्ञान होता है, उसे 
अनुमिति कहते है, व्याप्नि प्रकार से अभिन्न-जो पक्ष विषयकं ज्ञान, वह ही परामन्ञं है, जिस प्रकार-- 
यह पवंत-अग्नि व्याप्य दटुमयुक्त है । यह ज्ञान पराम है, धम युक्त होने से ही पर्वत बह्भिमान है, यह 
ज्ञान अनुमिति है । जहां जहां शुम है, वहाँ वहां अग्नि है, इस प्रकार साहचय्यं (सामान्याधिकरण्य) का 
नियम को व्यापि कहते हैँ । अर्थात्‌ व्यापि धुम-अव्यभिचारि वद्धि का सामानाधिकरण्य-व्याति है । 
व्याप्य-अर्थात्‌ व्याप्ति का आश्रय-धूमादि का पव॑तादि में प्रवत्तं नत्व,-वह ही पक्षधमेता है । 

यह पुवेवत्‌ -कारणवत्‌" शेषवतु--“कायेवत्‌" सामान्यतोहृष्ट-'उभय भिन्न हेतु का त्रिविध अनुमान 
है, उसे केवलान्वयि-केवलव्यतिरेकि-अन्वयव्यतिरेकि शब्द से कहते हैँ । 

शब्द । “आप्तोपदेहाश्च शब्दः” आप्त- यथार्थं वक्ता का उपदेश्-वह्‌ ही ब्द प्रमाण है । आप्तवाक्यं 
शब्दः ; आप्तस्तु यथाथेवक्ता ! आप्त पुरुष का वाक्य शाब्द है, आप्त शब्द से यथां वक्ता को जानना 
होगा । आप्त शब्द का अथं--विइवस्त भी है । आप्र जञब्दका अथं - भ्रम प्रमादादि दोष चतुष्टय रहित है । 
त्रिविध अथं का एक ही तातृपयं है । जिस वाक्य का तातुपयं विषयीभूत पदाथं सम्बन्ध --अन्य किसी भी 
प्रमाण द्वारा बाधाप्राप्न नहीं होता है- वह वाक्यही प्रमाणदहै। इससे इस वाक्य का अवद्य ही निश्चय 
की वशिष्ट है । दक्षन जगत्‌ में कपिल, कणाद, गौतमादि तर्ववादी महर्षिगण, प्रत्यक्षादि जो प्रमाण 
कहे है, उससे जिस वाक्य की बाधा नहीं होती है-- इस प्रकार ईश्वरप्रोक्त वाक्य ही यहाँ पर शब्द प्रमाण 
है । कारण स्वकृतं सवंसम्वादिनी में श्नीजीव गोस्वामीपादने कहा है-- “तथापि म प्रमाद विप्रलिप्सा 
करणापाटव दोषरहितवचनात्मकः शब्द एव मूलं प्रमाणम्‌ । अन्येषां प्रायः पुरुष खमादिदोषमयतयान्यथा- 
भ्रतीतिदक्षेनेन प्रमाणं वा तदाभासो वेति पुरुषेनि्ेतुमह्क्यत्वात्‌ तस्य तदमावात्‌"” । 


तस्वसन्दभः १५ 
सर्वंसम्वादिनी 

वाष्पादिषु नेत्रज्वालादीनामपि दशेनात्‌ ? (उच्यते--) अलम्‌, घूमादीनामसावंत्रिकत्वात्तदवाष्पातीत- 
कालगत-घरूमजातत्वादि-सम्भवाश्च न धूम-घरुमामास योरग्नि-सदधावासद्धावमाच्र-प्रतिपत्तेरम्नि-ज्ञानादेव भ्रुम- 
ज्ञाने साध्य-साधन-समभिग्याहारात्‌ परस्पराश्रयः प्रस्षज्येत । 

तदेवं तादश-परव्यक्षस्यैव प्रमां प्रति व्यभिचारे समग्याप्तावपि तदुव्यभिचारः । शब्दस्य नैरपेक्ष्यं यथा-- 
"दशमस्त्वमसि इत्यादावेव । आत्मशक्तथनुरूपमेव च तस्य तेन साचिव्यकरणं यथा--ही रक-गुणविशेषम- 
दृष्ट्व न्दिः पाथिवत्वेन सवंमेवारमादिक द्रव्यं लौहच्छे्यमित्यनुमातु' शक्यते, न तु भ्रुत-ताहणगुणक हीरकं 
तच्छेद्यमितीत्यादौ । शब्दस्य तदुपमदंकत्वं यथा--वद्वितघमद्खं वाह्ितापेन शाम्यति; सुण्ड्यादि-्रग्यं 
जाठराग्नि-पाकादौ माधूरय्यादिभाग्‌भवतीव्यादौ । तेन प्रतिपादितेऽनुमानेनाविरोध्यत्व यथा--"एकंवेय- 
मोपधिस्विदोषध्नी' इत्यादौ । तच्छक्तिमिरस्पृ्येऽ्थे शब्दस्यैव साधकतमत्वं यथा-ग्रहचेष्टादावेवेति + 

श्रीमदूबलदेव-विद्याूषण-कृताटीका 
उपमितिः (तकसं ग्रहु-उपमान--प० प° देत), ततूकरणं--साहर्यज्ञानम्‌ । असिद्धचद्थदष्टचा साधकान्याथ- 
कल्पनं--अर्थापत्तिः, यथा - दिवाऽभुञ्जाने पीनत्वं -- राल्लिभोजनं कल्पयित्वा साध्यते । अभावग्राह्किा-- 
भी राधामोहन-गोस्वामिभटूाचाय्येकृत-दीका । 


तेनापूरुष-प्रवयक्षादेः क्वचिद्रस्तु-साधकत्वे, अनुमानस्येश्वर-साघकत्वेऽपि च न क्षतिः। प्रत्यक्षादः 
सदोषत्वे हेतुः-दुषटत्वादित्यन्तम्‌ । श्रमादीत्यादिना-~- प्रमाद-विगप्रलिप्सा-करणापाटव-परिग्रहः ॥६॥ ` 
अनुव।द-- 


प्रत्यक्षादि दज्च प्रमाण विद्यमान होने पर भौ श्रमप्रमाद करणापाटव--यह दोषचतुष्टयशन्य वचनात्मक 
““शब्द ही मुल प्रमाण है,” अपर व्यक्ति का वाक्य--ध्रमादि दोषयुक्त है, तस्निमित्त उक्त वाक्य से अन्ध 
रकार ज्ञान होता है, यथार्थ ज्ञान नहीं होता है, युतरां वह प्रमाण अथवा प्रमाणाभास है, यह्‌ निश्चय नहीं 
होता है! ग्रन्थकार के मत में ""्यश्चानादित्वात्‌ स्वयमेव सिद्धः। स एव निखिल ेतिह्यमूलरूपोे 
महावाबयसमुदायः,-शब्दोऽत् गृह्यते । स च शास्त्रमेव, तच्च वेद एव । य एवानादिसिद्धः, सवंकारणस्य 
भगवतो अनादिसिद्ध पुनः सृष्टयादौ तस्मादेवाविभूतं अपौरुषेयं वाक्यम्‌ । तदेव रमादिरहितं सम्भावितम्‌ । 
तच्च सवंजनकस्य तस्य च सदोपदेज्ञायावदयकं मन्तव्य । तदेव चाव्यभिचारि प्रमाणम्‌ ।" 

अनादि सिद्ध हेतु जो स्वयंसिद्ध है, निखिल रेतिह्य के मूली मूत महावाक्यसमष्टिरूप शब्द ही इस स्थल 
मं प्रमाणरूपसे गृहीत है । वह शब्व ही शास्त्र है, एवं बह शास्त्र हौ वेद है । जिसको प्रसिद्धि अनावि 
कालसे है! वेद--धीभगवाय्‌ के अनादि सिद्ध वाक्य है। महाप्रलय में अविनश्वर श्रीभगवद्धाम में 
अन्तहित होकर, पश्चात्‌ ऋषि के आदि मे उन श्रीभगवान्‌ से ही जगत्‌ में अपौरषेय वाक्यरूप मे आविर्भूत 
होते है, यह वेद वाक्य ही उक्त भरमादि दोषशुन्य है । समस्त मानव के जनक स्वरूय--श्रीभगवानु के 
सन्तान स्थानीय जीदगणों को उपदेज्ञ प्रदान के निमित्त इसकी आवश्यकता है । अतएव सवंसुहृतु भगवानु 
के व॑वय ही व्यभिचारञञुन्य प्रमाण है । 

आष्ये । देवता अथवा ऋषि वाक्य । 

उपमान । प्रसिद्ध किसी पदार्थं के सादृश्य से अपर किसी पदाथं को बोध कराने के निमित्त उसका 
साह्य जन्य जो ज्ञान उसे उपमान कहते ह । जैसे “गो सहः गवयः” किसीने कहा, गवय आकृति से 
गो तुल्य है । इस वाक्य से जिसने गवय नहीं देखा है, गो के साहश्य से अहृष्ट गवय का जान उसको होगा । 
“प्रसिद्ध साधम्म्यात्‌ साध्यसाधनसुपमानम्‌'' साह्य का यथाथ ज्ञान जिससे होता है, बह ही उपमान्‌ है । 


अर्थापत्ति । अथं की सिद्धि नहीं होती है, यह देखकर अपर एक साधकाथं को कल्पना से अर्थापत्ति 
होती है । उपपाद्यज्ञानेन उपपादक कल्पनं -- अर्थापत्तिः । उपपाद्य ज्ञान द्वारा उपपादक कल्पना को 


१६ भागवतसन्दभे 


सवंसम्बादिनी । 
तदेवं मूख्ययोरेव तयोराभासीकृतौ, पराणि तु स्वयमेवानवेक्ष्याणि भवन्ति,- तस्य [शब्दस्य] तयोश्च 
रत्यक्षातरुमानयोऽच] अनुगतत्वात्‌ । अथ तथात्व-जञानार्थं तानि च दर्श्यन्ते ।- तत्र, देवानामृषीणाच् 
वचनमाषमु; गोसदृशो गवय इति ज्ञानमुपमानमु; पीनत्वमह्नचभोजिनि नक्त -भोजित्वं गमयत्तितदन्यथा 
न भवतीत्यथेगियोः कल्पनं यस्य फलममावर्थापित्तिः ; सन्निकषं विना नेन्द्रियाणि गृह्णन्ति, तस्मात्‌ 
घटामावे प्रमाणं तदनुपलन्िरूपोऽभाव एव ; सहसे शतं सम्भवतीति बुद्धौ सम्भावनं सम्भवः ; अज्ञात 
वक्त.कृतागत-पारम्पय्यं -प्रसिद्धमेतिद्यम्‌; अद्ध. ट्युत्तोलनतो घरट-दशकादि-ज्ञानक्रच्चेष्टंति। किच्च, 
पश्चादिभिश्चाविशेषान्न प्रत्यक्षादिकं ज्ञानं परमार्थप्रमापकमु; हव्येते चामीपाभिष्टानिष्टयोदंशंन-घ्राणादिना 
प्रवृत्ति-निवृत्ती। न चतेषां काचिन्‌ परमार्थ-सिद्धिः; हर्यते चातिबालानां मातरपित्राद्याप्र-शग्दादेव 
सवंज्ञान-प्वृत्तिस्तं विना चैकाकिततया रक्षितानां जड़-मूकतेति; न च व्यवहारसि्धरिति ।*६॥ 
श्रीमद्‌ बलदेव विद्यामूषण-कूता टीका । 
अनुपलन्धिः, मुत्तले घटानुपलम्धचा यथा घटाभावो गृह्यते । "सरसे शतं सम्भवेत्‌" इति वुद्धौ सम्भावना-- 
सम्भवः ॥ अज्ञातवक्त.क परम्परा-प्रसिद्ध-एेत्तिह्य , यथेह तरी यक्षोऽस्ति;- इत्येदमष्टौ ।६॥ 
अनुवाद - 

अर्थापत्ति कहते हैँ । जसे “पीनो देवदत्तो दिवा न भरडः क्तं ” स्थूल देवदत्त, दिन में भोजन नहीं करता । 
दिवस मे भोजन न करने पर भी देवदत्त स्थूल है ! स्थूलत्व का कारण भोजन है, दिन में जव भोजन नहीं 
करता, तव निश्रय ही रात्निमें भोजन करता है, अन्यथा स्थूल रहना असम्भव है 1 रात्रि भोजन विषयक 
ज्ञान यहाँ कारण है, अतएव इसका नाम है उपपादकः, स्थ्‌लत्व ज्ञान फल है.- उसका नाम~उपपाद्य । 
उपपाच ज्ञान से जिस स्थान मे उपपादकं की कल्पना कौ जातो है, वहु अर्थापत्ति है । ` | 

अभाव । अभावग्राहिणी बुद्धिः । भूतल नै घट नहीं है, सुतरां घटका अभाव है। इस अभावको 
अनुपलब्धि कहते हैँ । “्ञानकरणाजन्य भावानुभवासाधारणकारणमनुपलब्धिरूपम्‌ प्रमाणम्‌" ज्ञान रूप 
करण से अनुत्पन्न जो अभावानुभव, उसका असाधारण कारण को अनुपलब्धि कहते हँ । . पदार्थं की 
अनुपलब्धि “अप्राप्ति होनेसे ही अभाव निश्चय होता है, यह्‌ नहीं है । ठेस होनेषर ईश्वर-धर्मादि 
अतीन्द्रिय पदां का अभाव निश्चय हो जायेगा । एेसा नहीं, योग्यान्‌ पलब्धि ही अभाव निर्णायक है, 
अर्थात्‌ जगत्‌ में इन्द्रिय ग्रहणयोग्य जो पदाथं-उसका अभाव निश्चायक ही “अनुपलब्धि” है । 

सम्भव । एकशत के मध्यमे वश है, इस प्रकार बुद्धिमें जो सम्भावना है, उसका नाम ही सम्भव है । 
 एेतिह्य । जिसका! वक्ता अज्ञात है, अथच घटना पुरुष परम्परा से प्रसिद्ध है! उसज्ञनको 
'ेतिह्य' कहते है । जिस प्रकार "इह वटे यक्नो निवसति", यह प्रसिद्ध है, किन्तु वक्ताके साथकिसीका 
परिचय नहीं है । 

चेष्टा । हस्तपदादिकेद्वाराजो सङ्कत हौताहै, उसे च्ेष्टाः कहते है। जैसे कोई ऊपरके ओर 
हाथ उठाकर कहै, व्रृक्ष इतना बड़ा है । उल्लिखित प्रनाण समूह्‌ जीव की बुद्धि वरृत्तिसे उत्पन्न होकर 
प्रकाशित है, सुतरां प्रमातरु जीव की बुद्धि उक्त श्रमादि दोषचतुष्टय दष्ट होनेसे बुद्धिके दोष समूह प्रमाण 
निचय में संक्रमित होते हैँ । अतः ग्रन्थकर्ता कहते हँ-“तत्‌ प्रत्यक्षादीनि सदोषाणि । 

मेघवारि वषंणसे निर्वापित अनलसे प्रवर धूमोदुगम होता है, इसे देखकर “पर्वतो बह्धिमान्‌, 
धूमात्‌ । अनुमान सदोष है, प्रमा का अन्तराय है । भाष" प्रमाण यथां ज्ञान का अन्तराय है, एक 
ऋषि समथित पदाथ में अपर ऋषि दोषारोपण करते हँ । सुतरां यहाँपर विषय अवधारण के निमित्त 
'आरषे' वाक्यरूप प्रमाण अन्तराय है, इस प्रकार मुश्य मुख्य प्रमाण समूह ही जव दोषयुक्त है, तव॒ उसके 
अनुगत प्रमाण समह॒ सुतरां दोषयुक्त है ।।€। 


तस्वसन्दभः १७ 

ततस्तानि न प्रमाणानीत्यनादिसिद्ध-सरव्वपुरषपरम्परासु सव्वलोकिकालोकिकन्ञान- 
निदानत्वादग्राकृतवचनलक्षणो वेद एवास्माक सर्व्बातीत-स्ग्वधिय-सर्व्वाचिन्त्याश्चय्यंस्वभवं 
वस्तु विविदिषतां प्रमाणम्‌ ॥१०॥ 

सवंसम्वादिनौ 

अवं शब्दस्यैव प्रमाणत्वे पय्यंवसिते कोऽसौ शब्द इति विवेचनीयम्‌ । तत्र 'श्रमादि-रहितं वचः 
शब्दः इत्यनेनैव पर््याधरिनं स्यात्‌;- यथा स्वमत्तिगृहीते पक्षे श्रमादि-रहितोऽगमयमेवेति प्रति-स्वं 
मतभेदे निणंयामावापततेस्तथा तस्यापि शब्दस्य प्रत्यक्षावगम्यत्वेन परानुगतत्वादश्रामाण्यापत्तेः । तस्माद्यो 
[शब्दः] निज-निज-विदत्तायै सर्वैरेवाम्यस्यते;--यस्याधिगमेन सवेषामपि सर्वेव विद्त्ता भवति;ः-- 
यतूकृतयैव परमविद्रत्तया प्रत्यक्षादिकमपि शुद्धं स्यात्‌ ;--य्चानादित्वात्‌ स्वयमेव सिद्धः; स एव 
निखिलेतिह्य-मूलरूपो महावाकच-समुदयः शब्दोऽत्र गृह्यते । सच शास्त्रमेव; तच्च वेद एवः-य 
एवानादिसिद्धः स्वंकारणस्य मगवतोऽनादिसिद्धं पुनः पुनः सृष्टयादौ तस्मादेवाविभू तमपौूषेयं वाकचम्‌ । 
तदेव अमादि-रहितं सम्भावितम्‌; तच्च सवेजनकस्य तस्यच सदोपदेशायावश्यकं मन्तव्यम; तदेव 
चाव्यभिचारि प्रमाणम्‌ । तश्च ततक्रेपया कोऽपि कोऽपि गृह्भति। कुतकं-ककणा मूढा वा तन्न गृह्हन्तु 
लाम, तेषामप्रमापदं कथमपयातु ? न चेश्वर-विहितं वैद्यकादि-शास्त्रममतम्‌। प्रमाणामावादितरवद्‌- 
यातीति चेन्न;-परेषां तदनुगतत्वादेव शास्तरत्व-व्यवहारः । न च बुद्धस्यापीश्चरत्वे सति तद्वाक्यं च प्रमाणं 
स्यादिति वाच्यम्‌; येन शास्त्रेण तस्येश्वरत्वं मन्यामहे, तेनैव तस्य देत्यमोहन-शास्त्रकारित्वेनोक्ततवात्‌ । 

अत्र [वेदस्य प्रामाण्य-विषये | वाचस्पतिर्चेव माह [श्षङ्करभाष्यस्य 'भामती'-टीकायामुपोद्‌घाते],--^न च भ्येष्ट- 
[अग्रजात)] प्रमाण-परतयक्ष-विरोधादाम्नायस्येव तदपेक्ष्यस्पाश्रामाण्यमुपच्रिता्थतवं वेति युक्तम्‌; -- अस्थापौरषेयतया निरस्त- 
समस्त-दोषाशङ्कस्थ बोधकतया च स्वतःसिद्प्रमाण-भावस्य स्वका्यं-परमितौ परानवेक्षत्वात्‌, प्रभितावनपेक्षप्वेऽप्युत्‌पततौ 
्रत्यक्षापक्षस्वात्‌ तद्‌विरोधादनुतुपत्ति-लक्षणमस्याभ्रामाण्यमिति चेतु ? न ;--उत्‌पादकाप्रतिहन्दित्वात्‌ । न ह्यागमन्ञानें 

श्रीमद्‌बलदेव-विद्यामुषण-कृताटीका | 

ततस्तानिन प्रमाणानीत्ति। ततः-श्नमादिदोषयोगात्‌, तानि प्रत्यक्षादीनि परमाथंप्रमाकरणानि 
न भवन्ति। माया-मृण्डावलोके "तस्यैवेदं मुण्डम्‌" इत्यत्र प्र्यक्ञं व्यभिचारि । वृष्ट्या तत्‌कालनिर्व्वापितत- 
वह्लौ चिरं द्ूम-प्रोदूगारिणि गिरौ 'वह्िमान्‌ बमात" इत्यनुमानच्च व्यभिचारि दृष्टम्‌ । ञप्रवाक्यश्च 
तथा, एकेनाप्रन मुनिना समथितस्याथस्यापरेण ताहृशेन दूषितत्वात्‌ । अत उक्तमू; "(नासावृषियंस्य 
मतं न भिन्नम्‌" इति। एवं मुर्यानामेषां सदोषत्वात्‌ तदुपजीविनामूपमानादीनां तथात्वं सुसिद्धमेव । 

श्रीराधामोहन-गोस्वामिभटराचाय्यंकृत-टीका । 
ततः-पुमष-प्रतयक्षादेः सदोषत्वात्‌ । तानि -पुरुष-प्रत्यक्षादीनि, न प्रमाणानि-नेश्वर-तद्धजनयोर्याथाथ्येन 
साधन-समर्थानि । ब्मत्रैव हेत्वन्तरं --सुतरामचिन्तचालौकिकवस्तु-स्पर्शायोग्यत्वाश्चं ति 1 अनुमानस्येश्वर- 
साधनत्यसम्भवेऽपि श्रीकृष्णरूप -तद्धजन-स।धनायोग्यत्वम्‌ । ननुं वेद एवेत्येव-कारासङ्खतिः ! वेदाथं- 
विवेकेऽनुमानपेक्षणात्‌, “आमा वा अरे द्रष्टव्यः श्नोतथ्यो निदिध्यासित्यः इत्यादि श्रुतेः । भस्याथः ;- 
अनुवाद-- 

अचिन्त्य पदार्थज्ञान में वेद का प्रामाण्य । अचिन्त्य अलौकिक वस्तु ज्ञान में वेद ही एकमात्र 
अव्यभिचारी प्रमाण है, पूर्वोक्त भ्रमादि दोष दृष्ट होने से जोव के प्रत्यक्षादि प्रमाण, - अचिन्त्य स्वभावयुक्त 
वस्तु निणेय करने मे असमथ है । सर्वात, स्वाश्रय, सर्वाचिन्त्य, आश्चरथस्वभाव वस्तु को जानने के 
निमित्त अनादि काल से सकल पुरुष परम्परागत, समस्त लौकिक अलौकिक ज्ञान का कारण, अप्राकृत 
वाङ मय वेद को ही हम सव प्रमाण रूपसे स्वीकार करेगे 11१०।। 


१८ भागवतसन्दभं 
॥ सवंसम्बादिनी 
सांव्यवहारिकं प्रत्यक्षस्य प्रामाण्यमुषहन्ति- येन कारणाभावान्न भवेत्‌; अपि तु तात्विकम्‌ । न च तत्तस्योत्पादकम्‌,-- 
अंतात्विकग्रमाणभवेभ्योऽपि सांय बहारिकेभ्य (प्रमारोभ्य) स्तत्दज्ञानोत्‌प्िदर्शनात्‌ ;- यथा बणे ह स्व-दीघंत्वादयो- 
ऽन्यधर्मा अपि समारोपितःस्तत््वप्रतिपत्ति-हेतवः। न हि लौकिका (नागः इति वा, (नगः' इति वा पदात्‌ कुञ्जरं तर" 
वा प्रतिपद्यमाना भवन्ति श्रान्ताः । न चानन्यपरं वाकयं स्वाथे उपचरिता कत्त” युक्तम्‌ । उक्त हि-- (पुरमी०सू० 
१।२।२९- कवरभाष्ये) नन विधौ परः शब्दाः, इति । ज्येष्ठं [अग्रजात-जञानं ] चानपेक्षितस्य [शुक्तिज्ञानस्य ] बाध्यत्वे 
हवनं तु बाधकत्वे, - रजत-ज्ञानस्य ज्यायसः शुक्तिज्ञानेन कनीयसा बाध-दरशानात्‌ । तदनपबाधने तदपबाधात्मनस्तस्थोत्‌- 
षत रगुपपत्तिः । दशितच्च तात्विक-प्रमाण-भावस्यानपेक्षितत्वम्‌ । तथा च पारमषं सूत्रम्‌--(पु०मी०स्‌० ६।५।५२) 
शीव पुवंदौवल्यं प्रकृतिवत्‌" इति; तथा (कुमारिल्लभटर कृत-तन्वरवात्िके ३। ३।२)-- 
“पौवपिय्ये- बलीयस्त्वं तत्र नाम प्रतीयते । अन्योऽन्य-निरपेक्षाणां यत्र जन्म धियां भवेत्‌" 1 ६॥1 इति । 
अत्र साग्यवहारिकमित्ति सावंत्रिकमेव व्यवहारिकमिति ज्ञेयमु.--क्वचिदुपमदहू र्य [अर्वाचीनज्ञानस्य] 
दरशितत्वादेव शास्त्रत्व-व्यवहारः । टदयते चान्यत्र, सूर््यादि-मण्डलस्य सृक्ष्तायाः प्रत्यक्षीकृतिरप्यनुमान- 
शब्दाभ्यां बाधिता भवतीति दुरस्थ-वस्तुनस्ताहशतया [स्थलस्य सृकष्मतया] हषटत्वाच्छास्तरप्रसिद्धत्वान्च | तदवं 
स्थिते श्रीवेष्णवास्त्वेवं वदन्ति ।-वेदस्य न प्राकृत-प्रत्यक्षादिवदविद्यावदूविषय-माच्रत्वेन यावदेवाविद्या, 
ताबदेव तद्न्यवहारः। सत्ति व्यवहारे प्रामाण्यं चेति मन्तव्यमु;ः--अपौस्षेयत्वान्नित्यत्वात्‌, सवंमुक्तचेक- 
कालाभावेन [सवषामेव जोव्मुक्तानां यावतृसदयोविदेहमुक्ति प्रपन्च अवस्थाने] तद धिकारिणां सन्ततास्तित्वात्‌, 
परमेश्वर-प्रसदेन परमेश्चरवदेवाविद्यातीतानां चिच्छक्तयेक-विभवानामात्मारामाणां पाषदानामपि 
बरह्ानन्दोपरिचय-भक्ति-पस्मानन्दरेनं सामादि-पारायणादेदं्शयिप्यमाणत्वात्‌, श्रीमत्‌ परमेश्वरस्य स्व-वेद- 
< - भीमद्‌ बलदेव-विद्याभुषण-कृताटीका का 
: किन्ाप्त-वाक्यं लौकिकार्थ-ग्रहे प्रमाणमेव, यथा--र्हुमाद्रौ हिमम्‌" इत्यादौ । . तदुभयनि रपेक्षच् तत्‌,- 
"दशमस्त्वमसि" इत्यादौ । तदुभयागम्ये साधकत्तमच् तत्‌, ग्रहाणां रारिषु स्च्ारे यथा। क्िच्वाप्त 
वाक्येनानुगृहीतं तदुभयं प्रमापकम्‌ । दृष्ट्चरमायामृण्डकेन पुसा सत्येऽप्यविश्वर्ते तस्येदं मुण्डमिति 
नमौक्ाण्यानुगृहीतं प्रत्यक्षं यथा। "अरे शीतार्ता पान्थाः! मासिमन्चग्निं सम्भावयत, कृष्टया निर्व्वाणोस्त 
स हृष्टः किन्त्वमुष्मिन्‌ भूमोदुगारिणि गिरौ सोऽस्ति इत्याप्तवाव्येनानुगृहीतमनुमानं च ययेत्ति। तदेवं 
धीराधामोहुन-गोस्वामिभटुाचार्यकृत-टीका । 
आत्मा वे--आगत्मेव, द्रष्टव्यः साक्षात्‌ कर्तव्यः, कथमित्यपेक्षायामाह- श्रोतव्य दृत्यादि यम्‌ । तत्र 
श्रक्णं --वेदेतिहासपुराणादिभ्यः कार्य्य; "श्रोतव्यः शरुति-वाक्सम्यः'” दृत्ति श्रवणात्‌ । बहुवचनं -गणाथंमू; 


तेन पूराणादि-गरिग्रहः। वेदा्थं-प्रतीतावपि तव्रा्धान्तिरपरत्व-सम्भावनयाञ्प्रामाण्यश्द्का; तस्या; 
सम्मकेनाहु-- "मन्तव्यः" इति । मननं - बहुभिहतूमिरनुमानम्‌, “मर्तव्यदचापपत्तमिः'' इति श्रवणात्‌ । 
५ ' 4 अनुकाद-- 


साराथेः--श्रीकृष्ण एवं तभूक्ति निरूपण में अनुमान का अस्वातम्दच । तानि न प्रमाणानि" 
इसंका तातपय्यं यह है कि--लौकिक ्रत्यक्षादि,--श्रीभगवानरुं एवं उनका भजन विषयक यथाथं ज्ञान का 
साधन नहीं हो सकता है । प्रत्यक्षादि प्रमाण समूह के मध्यमे यथाकथञ्चित्‌ अनुमान की ईस्वर साधन 
योग्यता होने पर भी स्वयं भगवान्‌ श्रीङरष्ण के रूप एवं उनका भजन निरूपण की योग्यता नहीं है, किन्तु 
अनुमान यदि वेदानुगत होता है ओर अनुमन्ता यदि भगवत्‌ कृपाशक्ति प्राप होता है, तव अनुकूल 
तकन गृहीत मनन द्वारा वेद से अवगत अथं का निश्चय सम्यक्‌ रूपसे करके उसका ध्यान निदिध्यासन पुनः 
पूनः करने के अनन्तर आत्म-साक्षातुकार हो सकता है । भति कहती है-““जात्मा वा अरे द्रष्टव्यः 
भोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः ।" 


 तच्वसन्वभः १९ 
स्वसम्बादिनी 
मर्य्यादामवलम्बचेव मृहुः सृष्टया दि-प्रवत्तंकत्वाच्च । येषां तु पुरुषज्ञान-कल्पित्तमेव वेदादिकं. सर्वं दवेतम, 
तेषामपौरषेधत्वाभावात्तत एव श्रमादि-सम्भवात्‌ स्वप्न-प्रलापवदृव्यवहारसिद्धावपि प्रामाण्यं नोपपाद्यत 
इति तन्मतमवेदिकविशेष इति । नन्वर्वाग्‌जन-संवादादि-दर्शनात्‌ कथं तस्यानादित्वादि ? उच्यते-- 
(ब्र०सू० १।३।२९) “अतएव च नित्यत्वम्‌” इत्यत सुत्रे शाद्कुर-शारीरक-माष्य-प्रमाणितायां श्रुतौ श्रुयते,-- 
(ऋक्षं १०म० ७१स्‌० ३म०) “यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्‌ तामन्वविन्दच्न.षिषु प्रविष्टाम्‌” इति; स्मृतौच 
(महाभा० श्ान्ति-प० २१०।१६)- 
““युगन्तेऽन्तहितान्‌ वेदान्‌ सेतिहासानु महषयः ।. लेभिरे तपसा पुवंमनुज्ञाताः स्वयम्शरुवा' ॥१०॥ इति; 
तस्मान्नित्यसिद्धस्यव वेदशब्दस्य तत्र तत्र प्रवेशएव, नतु ततुक्तृन्ता। तथा चानादिसिद्धवेदानु- 
रूपेव प्रतिकल्पं तत्तन्नामादि-प्रवृत्तिः। तथा हि~ (ब्रज्सू० १ ३।३०) “समान-नाम-रूपत्वाच्चावृत्तावप्य- 
विरोधो दशनात्‌ स्मृतेश्च" इत्यत्र तत्त्ववाद-भाष्यङृद्धिः श्रीमध्वाचार्ययेरुदाहूता श्रुतिः (च्छकसं० १० मर 
१६० स्‌०.२ेम०)-- “सूर्याचन्द्रमसौ घाता यथापुरवंमकत्पयत्‌'" ; (तं ० नारा० ६।१।३८) - 
“तथव नियमः कलि स्वरादि-नियमस्तथा । तस्मान्नानीदृ्ं क्वापि विश्वमेतद्धु विष्यति” ॥११॥ इति; स्मृतिक््चं 
(महाभा० शान्तिप० २३१।५६,५७)-- 
“अनादिनिधना नित्या वागुतुसष्टा स्वयम्दुवा । आदौ वेदमयी दिन्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः ॥१२॥५ ` 
ऋषीणां. नामघेयानि याच वेदेषु सृष्टयः । वेदक्षब्देभ्य एवादौ निमे स महेश्वरः” ।॥१३॥ इति । 
अल्ल शब्दपूवंक-सृुषिपरक्रमे श्रुतिर्चाद्रं त-शारीरकमाष्ये (ब्रभ्सू० १।३।२८ शा०्भा०) दश्शिता--(ाश्क्रार) 
एता इति वं प्रजापक्तिदिवानसुजतासृग्रानिति मनरुष्यानिन्दव इति पित नु“ इत्यादिका, तथा (कैणब्रा० २ब्ट०,२अ०; 
४ अद्ु० रम०) “स सरिति व्याहरत्‌ भूमिमघरृजत इत्यादिका च; तथा श्री रामानुज-शारी रके (जर०्स्‌० १।३१२७) 
भ्यीमद्‌ बलदेवविद्यामुषण-कृता टीका । = 
प्रत्याक्षानुमानशब्दाः प्रमाणानीत्याह्‌ मनुः; 
('्रत्यक्षमनु मानच् शास्त्र विविधागमम्‌ । त्रयं सुविदितं कार्य्यं धरम्मञुद्धिम भीप्सता॥।''इति । [मनु-१२,१०५] 
वमस्मददृद्धारच । सव्वपरम्परासु-ब्रह्यातुपन्नसु देव-मानवादिषु सव्वेषु वेषु । 
“परम्परा परोपाल्यां सन्तानेऽपि बधे क्वचित्‌ ।'' इत्ति विश्वः । 
श्री राधामोहन-गोस्वामिभटाचाय्यंकृत-टीका । ¦ 
तथाच तर्करनगृदरीतेन मननेन वेदादवगतमर्थ सम्यकतयाऽवधा्ये पुनः पूनध्यनिरूपनिदिध्यासनं काय्य, 
तत आत्म-साक्षात्‌कार इति पय्यंवसितार्थः । आत्मपदन्ात्र परमेश्वर-पर-“ तमेव विदित्वाऽत्तिमृत्युमेत्ति 
नान्यः पन्या विद्यतेऽयनाय" इत्या दि-शरत्येकवाक्यत्वात्‌ । न च--"न वा अरे पल्यु; काम्भय पतिः प्रियो 
भव्ति, आत्मनस्तु कामाय पत्तिः प्रियो भवतति" [वृ०, आ०, २, ४५, ] इत्यादि जीवात्मानमूपक्रम्य 
अनुवाद - 
लौकिक ज्ञान-- कर्मविद्या इस जगत्‌ में हम सव जिस नियम से परस्पर व्यवहार करते है, एवं 
मनुष्य, गो, अश्व, काष्ठ, लोष्ट्‌, दृक्ष, लता, गुल्म प्रभृति विविध्च चेतन, अचेतन उद्‌ पदां के नाम 
गुण क्रिया अवस्थादि को जानते है, यहु सभस्त ज्ञान कै प्रति एकमात्र वेद ही कारणहै, वेदसेही हुम यह्‌ 
सव तत्त्व को जानते हैँ । यह मत श्चूति एवं स्मृति का भी है-“" वेदेन नामरूपे व्याकरोत्‌ सतासती 
प्रजापतिः छान्दोग्य (६-३-३) “अनःदिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा । आदौ वेदमयी दिव्या यतः 
सर्वाः प्रदृत्तयः। ऋषीणां नामधेयानि याश्च वेदेषु दृष्टयः । वेदशब्देभ्य एवादौ निम्ममे स महेश्वरः ।" 


अलौ किक जान-- ब्रह्मविद्या अथवा ब्रह्मज्ञान । इसका ज्ञान भौ वेदसे ही होता है ! वेदैश्च सर्वे 
रहमेव वेद्यः ।॥ (गीता १५; १५) ।१०॥। 


२० भागवतसन्दर्भे 

तच्चानुमतं--"तकरितिष्ठानात्‌" [ब्र०, सू०, २, १, ११} इत्यादौ, “चिन्तया खलुये भावान 
तांस्तकण योजयेत्‌" [म०, भा०, भी, प०, ५; २२, ] इत्यादौ, ''शास्त्रयोनित्वात्‌”” [बर०, सू०, १,१,३] 
इत्यादौ, "भरतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌” [ब्र०,म्‌०,२,१ २७ ] इत्यादौ, '"पित्र-देव-मनुष्याणां वेदर्चेक्षुरतवेश्वर | 
्रेयस्त्वनुपलबन्धेऽथे साध्य-साधनयोरपि? [भा०, ११, १०, ४] इत्यादौ ।११॥ 


सवेसम्वादिनी 

दशिता च,-(तैश्ब्रा० र२्अष्ट०, ६अ०, एअनरु० ३ेम०) “वेदेन नामरूपे व्याकरोत्‌ सतासती प्रजापतिः" इति । 
अतएवौतुपत्तिके शब्दस्यार्थन सम्बन्धे समाशध्िते निरपेक्षमेव वेदस्य प्रामाण्यं मत्तम्‌ । (ब्रज्स्‌° १।३।२८) 
“शब्द इति चेन्नातः प्रभवात्‌ प्रत्यक्षानुमानाभ्यामूः' इत्यत्र संवादादिरूप-प्रक्रिया तु श्रोतृबोघध-सौकय्येकरीति 
सामजञ्जस्यमेव भजते । तस्मादुवेदास्यं शास्त्रं प्रमाणम्‌; तत्तत्लक्षणहीनत्वात्तद्‌ विरुदधत्वाच्चावेदिकं तु 
शास्त्रं न प्रमाणम्‌ ।१०॥ 

येषां वेश्चरक्ल्पना नास्ति, तेषामपि शास्त्रस्यात्यर्वाग्‌जन-करतत्वेन प्रसिद्धत्वादनाद्यविच्छिन्न-वेद- 
प्रलोपन-मूयिष्ठ-वृत्तित्वेनानादिसिद्ध-वर्णाश्रम-लोपि-चारिन्रयेण वर्णश्च तं तं निजान्नादिना विलुप्येव स्वगोष्टीषु 

भीमद्‌ बलदेव-विद्यामूषण-कृताटीका 

लौकिकज्ञानं-कम्मं विद्या, अलौकिकज्ञानं-त्रहाविद्या । अप्राकृतेति-'वाचा विरूपनित्यया" इति मन्त्रवर्णात्‌, 

“अनादिनिधना नित्या वागुतसूष्टा स्वयम्भुवा । आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्व्वाः प्रवृत्तयः ॥"" 
ति स्मरणाच्च । स्फुटमन्यत्‌ ॥१०॥ 

ननु कोऽयमाग्रहो वेद एवास्माकं प्रमाणं ? इति चेत्तत्राहु- त्वान्‌ मतमिति, श्रीग्यासाच्ेरिति शेषः। 
तद्वाकचान्याह्‌,- तकत्यादीनि साध्यसाघनयोरपीत्यन्ताति। तर्केति ब्रह्मसूत्र-खण्डः, तस्याथः;- 
परमाथं-निणंयस्तकण न भवतति, पुरुषबुद्धि-वेविध्येन तस्य नष्टप्रतिष्ठत्वात्‌। एवमाह ्रृतिः- 

श्रीराधामोहन-गोस्वामिभटराचाय्यंकृत-टीका । 
""लात्मा वा अरे द्रष्टव्यः, इत्युक्तत्वादात्मपदं जीवात्म-परमित्ति वाच्यं; “नवा अरे पल्युः कामाय 
इत्यादिना स्वात्मोपाधिक-पत्यादितिष्ठ-प्रियत्वाख्यानेन स्वात्मसुखस्यैव परमप्रयोजनत्वमृक्त्‌ वा, परमात्म 
सुखस्य सम्वेतोऽतिशयस्य प्राप्तये सन्वंधा यतितग्यमित्याशयेन आत्मा द्रष्टव्यः" इत्युपसंहारात्‌ ॥ १०॥ 
(ब्रह्मविदाप्नोति परमू'दुव्यादि घ्रुतेचेति चेन्न.वेद-निरपेक्षस्यानुमानस्य लोकातीतश्रीकृप्ण-तह्ली ला-श्रवणादि 
मजनासाधनत्वात्‌ । (तकप्रितिष्ठानात्‌ "इत्ति वेदान्तसूव्रस्य-शास्त्रविनाकृतानुमानस्य वस्त्वसाधकत्वादित्यथंः। 
। अनुवाद-- 

तकं को अप्रतिष्ठा एवं शब्द का प्रामाण्य । वेद ही हमारे प्रमाण है, अत्याग्रहु से इस प्रकार 
क्यो कहना है ? उत्तर में कहते ^ ब्रह्मसुत्र में कथित है- पुरुष की बुद्धिडत्ति अनेकविध है, अत पुरुषमति 
प्रभव तकं को स्थिरता नहीं है. उससे परमाथ वस्तु का निन्य नहीं होता है। महाभारत में उक्त है- 
शास्त्र ही ईश्वर ज्ञान काटहेतुहै। लोकमे जो दोष प्रसिद्धैः "ब्रह्म कर्ता शब्द में उक्त दोष नहींहै। 
कारण ब्रह्म काकतुत्वश्च्‌.ति प्रमाण सिद्ध है \! अविचिन्त्य विषयमे शब्द ही एकमात्र मुल प्रमाण दहै, 
भीमद्‌ भागवत में उक्त हहे ईश्वर ! साध्य-प्रेम, साधन-ततुसाधनरूपभक्ति, अथं-श्रीभगवान के स्वरूप, 
विग्रह, वैभवादि है, यह समस्त पितृदेव मनुष्यगण के बोधगम्य न होने से आपके वाक्यरूप वेद ही उनके 
भेषु चक्षु ज्ञापक है, अर्थात्‌ वे सव आपके वेदवाणीरूप उपदेश द्वारा स्वयं अवगत होकर, अतत्तवनज्ञ लोक 
को उक्त समस्त तत्त्व कहते हैँ । यहां पर महि वेद व्यास ही ईश्वर वाणीरूप वेद शब्द हौ मूल प्रमाण 
है, स्वीकार कयि है। सुतरां शब्द ही एकमात्र प्रमागहै, मेनेजोभो कहादहै, वह्‌ सर्वसम्मत है, 
स्वकपोलकल्पित नहीं है ।\११।। 


तस्वसन्दभः २१ 


सर्वसम्वादिनी 

सम्पादने चार्वाचीनत्वेन वावगत्त्वात्‌ तत्‌ [कसर] केनाप्यधुनैवोत्थापितमित्येव स्पटमायाति । ननु वेदेऽपि 
““्रावाणः प्लवन्ते”, “मृदन्रबीदापोऽन्र्‌ बन्‌" इत्या दि-दशं नाद ना पतत्वमि व [असत्यवक्त.त्वमिव] प्रतीयते ? उच्यते,- 
कमंविशेषा ङ्ध मूतानां प्रावृणां [कमंफलदाने] वीर्यं -वद्धनाय रतुतिरियमु; साच श्री राम-कत्िपत्त-सेतुबन्धादी 
प्रसिद्धत्वेन यथावदेवेत्ति न दोषः ; तथा--“मृदवरबीदापोऽब्र बन्‌" दत्यादौ तत्तदभिमानि-देवतेव व्यपदिश्यत 
इति ज्ञेयम्‌ । तदेवं सर्वत्रेव सवंत्रेवाप्त एव वेदः। किन्तु सर्वज्ञे श्च र-वचनत्वेनासवंज्ञ-जीवेदु र्हत्वात्तत्‌- 
प्रभावलम्ध-प्रतयक्ष-विशेषव द्धिरेव सरव॑ल तदनुभवे शक्यते, न तु ताक्रिकैः । तदुक्त पुरुषोत्तमतन्त्े-- 

““जञास्त्ा्थयक्तोऽतुभवः प्रमाणं तत्त्‌ । अनरमाद्या न स्वतन्त्राः प्रमाण-पदवीं ययुः" १४ इति । 
तथव मतं ब्रह्मसूतकारः,--(्र° सू २।१।११.२७) '“तकर्व्रितिष्ठानात्‌'*, “श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌” दुत्यादौ; 
तथा च श्रुतिः, (कठ० १।२।४६) “नेषा तकण मतिरापनेया प्रोक्ताऽन्येनव सुज्ञानाय ब्रष्ठ"; (ऋकसं० १०म० ८रस्‌° 
७म०)“'नीहरेण प्राता जल्यचाश्र" इत्या याः; --जल्प-्रवृत्तस्ताक्रिका इति श्रुतिपदा्थः । अतएव व राहपुराणे- 

“स्व॑र शक्यते कत्त्‌*मागमं हि विनानुमा । तस्मान्न सा शक्तिमती विनागममुदीक्षितुम्‌ “ ।॥१५॥ इति ; अद्ेत- 
वादिमिदचोक्तम्‌,- (भत्‌ हरि-कृत-'वाक्यपदीये' १म-का० ३४ह-स्ी०) 

“यत्नेनापादितोऽप्य्थः कुक्ञलै रनुमातृभिः । अभियुक्ततरेरन्येरन्यथं वोपपाद्ते'' ५१६ इति;अद्रेत-शारीरकेऽपि,-- 
(्र०सू० २।१।११- ल्ा०्मा०) शन च शक्यन्ते अततीतानागत - वत्तं मानास्ताफिका एकस्मिनू देशे काल च समाहत“ येन 

| श्रीमद्‌बलदेव-विद्यामूषण-कृताटीका | 

, स्तषा तकेण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय रेष्ठ !' [कठ १,२.६१] इति । 
व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तकंः ; - "यद्ययं निष्वं हलः स्यात्तदा निश्च मः स्यात्‌" इत्येवरूपः+स च व्याप्निशङ्धं 
निरस्यन्ननुमानाङ्खं भवेदतस्तकेणानुमानं ग्राह्यमिति । शभ्रचिन्त्याः' इत्यु्चमपर्वेणि दृष्टम्‌ । ““शास्त्रेति"" 
ब्रह्मसूत्रम्‌ । ननः इत्याकृष्यम्‌ । "उपास्यो हरिरनुमानेनोपनिषदा वा वेद्यः" इति सन्देह, “मन्तव्यः” 
भीराधामोहन-गोस्वामिभहूाचा्यंकृत-टीका । 
अचिन्त्या---लोक्रातीत्ततया दुरधटत्वेन प्रतीयमानाः, भावाः-ईश्वर-गुणलीलादिरूपाः शास्तरप्रसिद्धाः। 
तकेण--स्वमतिकलि्पितानुमानेन, योजयेत्‌-मायिकत्वादिखूपेण कल्पयदिति वचनाथेः शास्त्रं योतिः- 
प्रमाणमस्येति सूत्राथेः, यष्टा शास्त्रस्य यौनिः--कारणं तत्त्वात्‌ । तथा च शास्त्रस्य परमकारुणिक- 
यथार्थस््व्थंदिप्रतारणादिदोषरदहित-परमेश्चर-प्रणीत्तत्वेन शास्वमेव गरीयः प्रमाणमिति । ननु शास्त्रस्य 
परमेश्वर-प्रणीतत्वे करि मानं ? इत्यतो वेदान्त-सूत्रं दशेयति--““्र तेस्तु शब्दमूलत्वात्‌ इति । तु-कारः-- 
अन्यप्रमाणतः प्रामाण्यसूचनाय । श्रुतेः--वेदस्य, शब्दमुलत्वात्‌-- “अस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतदू 
अनुवाद-- 

सारा्थः- तकं की प्रतिष्ठा -अर्थात्‌ स्थिरता नहीं है, यहां तकं शब्दाथं का ज्ञान होना जावश्यक है । 
तकं - व्याप्यासेपेण व्यापकारोपस्तकंः । व्याप्य परूमादि का आरोप कर व्यापक अग्निका आरोप को तकं 
कहते हें । यथा--यदि पवंत वह्धि हीन हो, तव निर्धूम होगा 1 यहां पर यदि कहा जाय- षटि द्वारा ` 
निर्वापित बहि से जो धुम नि्गेत होता है, सुतरां अग्नि न रहने से भी शुम नहीं रहता है, कहना ठीक नहीं 
है । इस प्रकार तकं पश्चातु पुनर्वार तकं उपस्थित होने से तकं निविषय हो जाता है । अतएव सूच्रकारने 
कहा है-“तकप्रतिष्ठानादष्यन्यथानुमेयमिति चेदेवमप्यनिमोक्षप्रसद्खः ॥ 

इस सूत्र की व्याख्यामे आाचायं शङ्कुर कौ व्याख्या इस प्रकार है--“इतश्च नागमगम्येऽथे केवलेन तक्रेण 
अ्रस्यवस्थातभ्यं, यस्मान्निरागमाः पुरुषोत्रेक्षामात्रनिबम्धानास्तर्का अप्रतिष्ठितः सम्भवन्ति, उत्परक्षाया 
निरड कुशत्वात्‌ ! तथाहि कंश्चिदभियुक्तं यलनेनोपेक्षिता स्तर्का अभियुक्ततरेरन्येराभास्यमाना ह्यन्ते, 
तैरप्युरेक्षितास्तदन्येराभास्यन्ते, इति न प्रतिष्ठितत्वं तर्काणां शक्यं समाभ्नयितुं पुरुषमतिवेरूप्यात 1} 


२२ भागवतसन्द्भे 
सवंसम्वादिनी 

तदीयं मतं सम्थगृज्ञानमिति प्रतिपद्य महि; -वेदस्य चनित्यत्वे विज्ञानोतुपत्ति हेतुत्वे च सति व्यवस्थित -विषथाथस्वोपपत्तेः । 
तज्जनितस्य ज्ञानस्य च सम्यक्त्वमतीतानागत-वत्तं मानैः सर्वैरपि ताकिकंरपहहोतुमदाक्यम्‌” दति । 

यत्वागमे कवचित्तकेण बोधना हर्यते, तत्तत्रैव शोभनम्‌, -- आगमरूपत्वाचुःबोधन-सौकय्योर्थमात्रो दिष्ट 
तकंत्वात्‌ । यदि च यत्तकेण सिध्यत्ति, तदेव वेद-वचनं प्रमाणमिति स्यात्‌, तदा तकं एवास्ताम्‌, कि 
वेदेनेति वैदिकम्मन्या अपिते वाह्या एवेत्ययमभिप्रायः सर्वत्रैव । अतएव तैषां श्युगालत्वमेव गतिरिव्युक्त 
भारते (महाभा०, शान्ति-प० करयप-भ्गाल-संवादे १८०४७--४्ड) । यत्त॒ (छृ° २।४।५) “धोत्तव्यो मन्तव्यः” 
इत्यादिषु मननं नाम तकोऽङ्गीकृतः, तत्रैवमेवमृक्त' यथा कर्मपुरारो-- 

“धूर्वापराविरोषेन कोन्वर्थोऽभिमतो भवेत्‌ । हत्यादयमुहनं तकः शुष्क-तकंच वर्जयेत्‌“ ।१७। इति । 

अथवं सर्वेषां वेद-वाक्यानां प्रामाण्य एव स्थिते केचिदेवमाहुः,- काय्यं एवार्थे वेदस्य प्रामाण्यम्‌, न 
सिद्धे--तत्रैव [क्रियान्वितवेदे] णक्ति-तातुपर्य्ययोरवधारितत्वात्‌ । तत्र शक्तियंथा-- (सा० द० रा७) “उत्तम- 
बृढ न मध्यमद्रद्धसुदिक्य गामानय इत्युक्त॒तं गवानयन-प्रवृत्तमुपलभ्य बालोऽस्य वचसः "सास्नादि [गलकम्बल | 

श्रीमद्‌ बलदेवविद्याभूषण-कृता टीका । 
[३० आ० ४,४, ५] इति श्रृतेरनुमानेन स वेद्य इति प्राप्न, नानुमानेन वेद्यो हरिः । कुतः ? शास्त्रम्‌- 
उपनिषद्‌, योनिः--वेदन-हेतुरय॑स्य- तत्त्वात्‌ । “उपनिषदं पूरुषं पृच्छामि” वृ, आ,३,९.२६] इत्याद्या 
हि भुतिः। “रतेस्तुः" इति ब्रह्मसूत्रम्‌ । "न" इत्यनुवत्तते; ब्रह्मणि कत्तंरि लोक-हशाः श्रमादयो दोषा न 
स्युः। कृतः? “सोऽकामयत्त बहु स्यां प्रजायेय" इति सद्धुल्पमात्रेण निखिलसृष्टि-श्रवणात्‌ । ननु 
शुतिर््बाधितं कथं व्र.यादिति चेत्तत्राह, शब्देति । अविचिन्त्या्थस्य शब्देकप्रमाणकत्वात्‌ । इष्टव्चं तन्मणि- 
मन्त्रादौ । “पितदेव'"--इत्युदधवोक्तिरेकादशे। दै ईश्वर} तव वेदः पित्रादीनां श्रोयः- श्र्ठ चक्षुः । 
क्वे ? इत्याह --'“अनुपलब्धेऽथं” इत्यादि । तथा च वेद एवास्माकं प्रमाणमिति मद्वाक्यं सनव्वंसम्मतमिति 
नापूर्वं मयोक्तम्‌ ॥११॥ 
शरी राधामोहन-गोस्वामिभदटाचाय्यंङृत-ीका । 
ऋग्वेदो जायते” [वृ० जा० १, ४, १५] इत्यादि “न्यौ ब्रह्माणं विदधाति पूर्व्वं वेदांइ्च तस्मै प्रह्णोत्ति"" 
इत्यादिश्न.तिरूपशब्दः, मूल--परमेश्वर-प्रणीतत्वे प्रमाणं यस्याः. तत्त्वात्‌ । “पिन्रृदेवे?~ति तव 
वेदचक्ुरिति समन्वयः। चक्षुः-- ज्ञापक, श यः--उत्तमम्‌ । अनुपलब्धे प्रत्यक्षाद्यागोचरे, अथं -- 
त्वतस्वहूपगणलीलादिरूपे । साध्यं -प्रेमादिरूपफलं, साधनं ततूसाधनं; तयोरपीत्यथः। श्रीमन्माध्टमाष्ये 
त्वेवं व्याख्या-- ^ तेस्तु शब्दमुलत्वादित्ति। न चेश्वरपक्षे अयं विरोधः । “योऽसौ विषुद्धार्भवरुढो- 
अनुव।(द-- 

जथोच्येतान्यथा वयमनुमन्यामहे यथा नाप्रतिष्ठादोषो भविष्यति, नहि प्रतिष्ठितस्तकंएव नास्तीति वत्स्‌-- 
क्क्यते,एतदपि हि त्काणामश्रतिष्ठितत्वं तकेणव प्रतिष्ठाप्यते । केषाश्ित्तकरणिामप्रतिष्ठितत्वदश्ञनेनान्येषामपि 
तज्जातीयकानां तर्काणामप्रतिष्ठितस्वकल्पनात्‌ । सवतकप्रतिष्ायाञ्च सवंलोकन्यवहारोच्चेदप्रसद्धः । अतीत 
वत्तं मानाध्वसाम्येन ह्यनागतेऽप्यध्वनि सुखदुःखप्राप्निपरिहाराय वत्त मानो लोक हश्यते । तस्माच्च तर्का 
प्रतिष्ठानं दोष इति चेदेवमप्यविमोक्प्रसङ्धः । यद्यपि क्वचिष्िषये तक॑स्य प्रतिष्वितत्वमुपलक्ष्यते, तथापि 
प्रकृते तावद्विषये प्रसज्यत एवाप्रतिष्ठितत्वदोषादनिरमोक्षस्तकंस्य । वेदस्य तु नित्यत्वे विज्ञानोत्पत्तिहैतुत्वे च 
सति व्यवस्थिताथेविषयत्वोपपत्त:, तज्जनितस्य ज्ञानस्य सम्यक्त्‌ वं अतीतानागतवत्त मानैः सरवरि ता्रिकै- 
रपह्वोतुमशक्षयं, अतः सिद्धमस्येवौपनिषदो ज्ञानस्य सम्यगज्ञानत्वम्‌ । 

तकं मे दोष की सम्भावना होने पर, उससे निर्दोष पदार्थं समन्वय कभी भी नहीं हो सकता है । 
प्रतिवादिगण के तकं मे निज पक्ष में भी साधारण दोष समह होते हैँ । सुतरां केवल शुष्क तकं के हारा 
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मतुपिण्डानयनमथंः' इति प्रतिपद्यते । अनन्तरं गां चारय, "अश्वमानय इत्यादावावापोदु वापाभ्यां [गोश्चारणानयनाभ्यां 
गो-श्दस्य 'सास्नादिमानर्थः", आनयन-श्ञब्दस्य च “आहरणमथः' इति सङ्कु तमवधारयति ।“* ततः प्रथमत एव 
कार्य्यान्वित एव प्रवृत्तेस्तत्रंव शक्तिग्रहः ; तथा च तातूपय्यैमपि तत्रेव भवेत्‌ । 

अलोच्यते ।- सिद्धं शक्तयभावः कृतः? करि सङ्धति-ग्राहुक-व्यव्रहारस्य सिद्धेऽभावात्‌? तत्रापि 
[अथंसम्बन्धेन] कार्ययं -संसगित्वादूवा ? नाद्यः, प्पत्रस्ते जतत इत्यादि-वाक्यजन्यस्य पिन्लादि-ध्रोतृ 
व्यवहा र-मुख-विकाशादेदशेनातु ; नापि द्वितीयः, का्येसंगित्वस्य पूृत्रजन्सादावभावात्‌ । न चात्रापि 
“तं [तव जततपुच्रं] पदय' इत्यादिकं काय्यं कलत्पचम्‌,--तत्‌कल्पकाभावात्‌ । प्राथमिक-कार्यान्वित-शक्ति- 
ग्रहानूपपत्तिरेव ततूकल्पिकेति चेत्‌? न;-कार्य्ान्वितते वाकचे शक्ति-ग्रहासिद्धेः, कार्य्यपद एव 
कार्य्यान्वितत्वाभावेन व्यभिनारात, योग्येतरान्वित्तत्व-मात्रेण सङ्खत्ति-प्रहोपपत्तौ विशेषणःवेयर्थ्या्चि। नच 
कार्ये कार्यानितरान्वितत्वमस्तीति वाच्यमु,- तदन्वि्तत्वायोगादनवर्थापत्तेश्च } न च (कायें) कार्यान्वितत्व 
एव प्राथमिक-शक्तिग्रहू-नियमः। [कार्य्यान्वित-न्यतिरिक्त-] सिद्ध [पद] निदंरोऽपि बालक-~ब्युतुपत्तिट द्यते-- 

श्रीराधामोहन-गोस्वामिभदुाचा्यंकृत-टीका । 
ऽनुरागवानननुरागवानिन्द्रोऽनिन्द्रः प्रवृत्तिरप्वृत्तिः स परः परमात्मा" इति पेद्खचादिश्र तेरेव शब्दमूलत्वाश्च 
न विरोघः। ्यद्वाक्योक्तः न तदुयुक्तिभ्विरोदृधुः शवनुयात्‌ क्वचित्‌ । विरोधे वाक्ययोः क्वापि किचित्‌ 
साहाय्यकारणम्‌"' इति पुरपोत्तमतन्त्रे इर्ति । ननु वेदस्य प्रमाण्ये सिद्धं एव वेदावगत-परमेश्चर-प्रणीतत्वक- 
वेदस्य बलवत्त्वमवधार्य्य, तन्वन सम्भवति; परस्पराश्रयादिति चेन्न । स्थावर-जङ्घमप्राणिनां सुखदुःखादि- 
वेचिच्येण मन्द-मध्योत्तमयोनिवैचत्रयेण च तेषां कम्म-वेचिन्यमेव तद्र चित्यकारणं वाच्यं, कारणान्तरा- 
दशनात्‌ । तानि च कर्म्माणि शास्त्रतोऽवगम्य अनादिशिष्ट-परम्परया क्रियमाणानि हश्यन्ते, शास्तोक्त- 
अनुवाद-- 

वेद वेद्य अथंनिचय का संस्थापन सम्भव नहीं है । जीव कौ अनवधानता निबन्धन काल्पनिक वेद वहिभूत 
तकं प्रतिष्ठाकी सम्भावना नहीं है, कारण मानव बुद्धि कल्पनाविद्या में अभ्यस्त है! प्रकृत अथं के प्रति 
प्रणिधान नहीं होता है, तकं एवं शून्य मागं में रमण करते करते आश्रयहीन होकर अवेष में ईश्वर की 
सत्ता मे भी सन्दिहान होता है । जिस प्रकार एकने यत्न से तकं स्थापन किया, दरूसरेने उसे खण्डन किया, 
तीसरेने पुनर्वार स्थापन किया, अपरने खण्डन किया । इस रीति से मानव की बुद्धिविचित्रता से तकं को 
स्थिरता नहीं होता है । अतःपर सूत्र मध्यस्थित आश्ञङ्धुा अं्षकी व्याख्या करते हँ । यहाँ अन्यरूप अनुमान 
करता हू-- जिससे तकं को अप्रतिष्ठा दोष नहीं हो सकता है । प्रतिष्ठित तकं ही नहीं है, एेसौ नहीं कही 
जातीहै। कारणतकं की अप्रतिष्ठा भीतकंसेही होती है । किसी तकं को अप्रतिष्ठ देखकर सव तकं को 
प्रतिष्ठ मएनलेना ठीक नहीं है, समस्त जगत्‌ व्यवहार उच्छिन्न हो जायेगा । इस प्रकार सन्देह के उत्तर 
भे कहते है-- "एवमपि अविमोक्षप्रसद्धः'' जागतिक किसी तकं को प्रतिष्ठा होने पर भी, जगत्‌कारणरूप 
अनिर्वचनीय विषय विकञेष में तकं का स्वातन्त्य नहीं है, अतएव तकं द्वारा अचिन्त्य विषय निश्चित न होने 
से जीवको मुक्ति नहीं होगी } जव वेद नित्य है, विज्ञानोत्पत्ति का भी एकमात्र कारण है, तव अव्यभिचारी 
सिद्ध अर्थं भी उसका ही विषय है, सुतरां वेद जनित ज्ञान ही पुरणं है, ओपनिषत्‌ ज्ञान असत्‌ है, कहने 
की क्षमता छफिसी की नहीं है । अत्व उपनिषत्‌ प्रतिपादय ज्ञान का ही सभ्यक्‌ ज्ञानत्व सुसिद्ध है एवं उक्त 
ज्ञानसेही मुक्ति होती है अपर से नहीं) 

इस सत्र व्याख्यामें श्रीभाष्य कहते हैँ -^तकंस्याप्रतिष्ठितत्वादपि श्र तिमूलो ब्रह्मकारणवाद एव 
समाश्रयणीयो न प्रधानकारणवादः 1“ साधारण तकं की अप्रतिष्ठा होने पर भी वेद मुलक तकं सिदध ब्रह्म 
जगतुकारणता्वाद ही आध्रयणोय है, किन्तु प्रधान जगतुकारणतावाद को आश्रय करना ठक नहीं है । 


२४ भागवतसन्दर्भे 
। सवंसम्वादिनी 
“इदं वस्त्रम्‌" इत्यादौ । तस्मात्‌ सिद्धे सिद्धायां शक्तौ हृष्टं च श्रोतृ -प्रतीति-विरोधाभावे दक्त्‌रतातुपर्य्यमपि 
तत्र सेत्स्यतीति सिद्धवच्निदिष्टानामुपनिषदादीनामपि स्वाथे प्रामाण्यमस्त्येव । तदुक्तमु,--““तस्मान्मन्त्राथ- 
वादयोरन्य [कमं] परत्वेऽपि स्वाथे प्रामाण्यं भवत्येव । तदुयदि स्वरसत एव निष्प्रतिबन्धमवधारितरूप- 
मनधिगत्तविषयश्व विज्ञानमृत्‌पद्यते शब्दात, तदन्तरेणापि तातुपर्य्यं तस्य प्रामाण्यं किनस्यात्‌ ? 
तत्‌संगान-विगानयोः [वन्दन-निन्दनयोः] पुनरनुवाद-गुणवादत्वे उपनिषदां पुनरनन्यदेषत्वादपार्तसमस्तानथ- 
मनन्तानन्देकरसमनयधिगतमात्मतकच््वं गमयन्तीनां प्रमाणान्तर-विराधेऽपि [विशस्य प्रत्यक्षादि-प्रमाणस्य] 
तस्यैवाभासीकरसोन च स्वाथं एव प्रामाण्यमिति। तदेवं सवैस्मिन्वपि वेदात्मकै शब्दै स्वार्थं प्रति 
प्रामाण्यमूपलन्धे, स कथमर्थं प्रसूत इति विव्रियते ।- तत्न वर्णानामाशुविनाशित्वान्नार्थं जनयतु शक्तः 
सम्भवत्ति। ततश्च पूवंपूर्वाक्षर-जन्य-संस्कारवदन्त्याक्षरस्येवार्थं-प्रत्यायकत्वं मन्यन्ते। तेच संस्काराः 
काययमात्र-प्रत्यायिताः+- अप्रत्यक्षत्वात्‌ । संस्कार-कार्यस्य स्मरणस्य क्रमवत्तित्वात्‌ समूदाय-प्रत्यया- 
भावान्नान्त्यवणेस्याप्यथंप्रत्यायकत्वमिव्यमिप्रव्यापरे तु स्फोटमेव तनुप्रत्यायकमाहुः,-- (ब्र०्सू० १।३।२८-- 
श्रीराधामोहन-गोस्वामिभटूचाय्यकृत-टीका । 

कर्म्मणां केषाच्ित्‌ फलानि च श्यन्ते, ज्योतिरायुव्वंदादिशास्त्राणि दृष्टफलानि सुप्रसिद्धानीति वेदस्य 
प्रामाण्यमवधार्य्यते। एवं वेदः पौरुषेयो वाक्यत्वात्‌" इत्याद्यनुमानेनापि परमेश्वर-प्र णीत्तत्वं वेदस्य 
सिध्यति; तदन्यस्यालौकिकवेदा्थानवगन्तृत्वादिति सिद्धं परमेश्वरप्रणीतो वेदः प्रमाणम्‌ । एवमनुमानेन 
वेदप्र(माण्यसिद्धावपि वेदस्य नित्यनिर्टोषपरमेश्वर-प्रणीतत्वेन तदथंस्यानुमानादिना ` बाघस्यायोगात्‌ 
वेदस्य प्रामाण्यम्‌ । अनुमानस्य नानाविघत्वेऽपि अनुङ्ुलतकं-सहकृतसय प्रामाण्यमवगन्तव्यम्‌ । तथा 
वेदाथं-विचार एव सदनुमानं विचेयमित्यपि बोध्यमिति दिक्‌ ॥११॥ 
। अनुवाद - 
यहाँ श्रीमन्मध्वाचायं का मत इस प्रकार है-- “एतावानेव तकं इति प्रतिष्ठुापकप्रमाणाभावात्‌ ।! यावदेव 
प्रमाणेन सिद्ध तावदहापयन्‌ स्वीकुय्यल्निं व चान्यत्र शक्यं मानमूते व॑वचित्‌ ।” तकं कौ सोमा यहातक -है 
इस प्रकार निर्णय का कोई प्रमाण नहीं है, वेदिक प्रमाण से जो सिद्ध होता है, उसको परित्याग करने का 
कोई हेतु नहीं है, किन्तु वेद वहिरभूत प्रमाण कभी भी स्वीकाय्यं नहीं है । 

भ्रीनिम्वाकचियं के मत मे--तर्कानिवस्थानाच्चोक्तसिद्धान्तस्य नासामञ्जस्यम्‌ । हद तकण वेदविरुद्ध 
प्रधानादिके जगतुकारणेऽनुमिते तु ताहृञचेन तकण सतुप्रतिपक्षसम्भवातु ।! एवमेव ताकिक ॒विप्रतिपच्या 
अनिम्मोक्षप्रसङ्धाद्वेदोक्तस्येवोपादेयत्वमिति सिद्धम्‌ 1” (वेदान्तपारिजातसौ रभ) 

श्रीमद्‌बलदेवविद्यामूषण के मतमे-““पुरुष धी वेविध्यात्तर्का नष्प्रतिष्ठा मिथोविहन्यमाना विलोक्यन्ते । 
अतोऽपि ताननाहत्यौपनिषदी ब्रह्योपादानता स्वीकार्य्या । न च लन्धमाहात्म्यानां केषाख्ित्तर्काः प्रतिष्ठिताः, 
तथाभूतानामपि कपिलकणभ्रुगादीनां मिथोविवादसन्दश्ेनात्‌ । यद्यप्यथेविशेषे तकंः प्रतिष्ठितस्तथापि ब्रह्मणि 
सोऽयं नपक्ष्यते, अचिन्त्यत्वेन तदनहंस्वात्‌ भर्‌ तिवि रोधाच्चेति त्वदुक्तयसङ्धतेश्च । ध्‌ तिश्च ब्रह्मणस्तर्का- 
गोचरतामाह, ““नेषातरकेण मतिरापनेया प्रोक्तान्येन सुज्ञानाय प्रष्ठ" इति कठानाम्‌ । स्मृतिश्च “ऋषे 
विदम्ति मुनयः प्रज्ान्तात्मेन्द्रियाश्ञयाः 1 यदा तदेवासत्तके स्थिरोधोयेत विप्लुतम्‌” इत्याद्या । तस्मात्‌ 
शर्‌ तिरेव धमं इव ब्रह्मणि प्रमाणम्‌ ।"' ताक्रिकों की बुद्धि विविधता के कारण तकं को प्रतिष्ठा नहीं होती 
है, अतः उपनिषद्‌ कथित ब्रह्य कौ जगतुकारणता स्वीकायं है, ब्रह्य जचिन्त्य पदां है,वह मनुष्य मतिप्रभव 
तकं का अविषय ह । श्र्‌.ति-ग्रिय नचिकेत ! परतत्त्वबोधसमर्था बुद्धि को ककंडन करो, सदृगुरु द्वारा 
उपदिष्ट यह बुद्धि परततत्वानुभव करने मे समर्था होगी 1 भीमदूभागवत मे वणित है - प्रशान्तात्मा मुनिगण 
जिस बुद्धि के द्वारा ब्रह्मानुभव करते है, वह बुद्धि उस त्क्ल होनैसे उससे ब्रह्यतच्वानुभव नहीं होता है । 


तततवसन्दभैः २५ 


सवंसम्वादिनी 

जाश्भा०) “त॒ च वर्गानामनेकत्वेनेक-प्रत्ययागुपपत्तेरेकंकवणं -प्रत्ययाहित-संस्कार-वीजेऽन्त्यव्ण-प्रत्ययजनित-परिपाके 
प्रत्ययिन्येकप्रत्ययविषयतया क्षटिति प्रत्यवभासते । 

अतएव स्फोटरूपत्वादूवेदस्य नित्यत्वम्‌,--(ब्र०सू० १।३।२८-श्ा०्भा०) “तस्य प्रसयुच्चारणं प्रत्यभिज्ञाय 
मानत्वात्‌ 1” वेदान्तिनस्तु (जेमिनीकृतायां द्रादक्ञलक्षण्या १मअ० भमपा० मसू ०--शवरङृत-भाष्ये) “वर्णां एव 
तु शब्द इति भगवानुपवषंः" इत्येतं न्याय मनुसृत्य िर्गो-क्ञब्दोऽयमुच्चारितः ; न तु दवौ गो-शब्दावित्येकतेव सर्वेः 
्रत्यभिज्ञाय मानत्वाद्‌ वर्णात्मिकानामेव शब्दानां नित्यत्वमद्धीकरव्य ते च वर्णाः पिपीलिका-पंक्तिवत्‌ 
क्रमाद्यनुगरृहीताथेविश्ेषसंबद्धाः सन्तः स्व-व्यवहारेऽप्येकंक-वणं ग्रहणानन्तरं समस्त-वर्ण-प्रत्यय-दशिन्यां 
बुद्धौ तादृशमेव प्रत्यवभासमानास्तं तम्थंमव्यभिचारेण प्रत्याययिष्यन्तीत्यतो वर्णवादिनां लघीयसी 
कल्पना स्यात्‌ | स्फोटवादिनां तु हृष्ट-हानिरदृष्ट-कलत्पना च ; तथा व्णश्चिमे क्रमेर गृह्यमाणाः स्फोटं 
व्यञ्जयन्ति; स स्फाटोऽ्थं व्यनक्तीति गरीयसी कल्पना स्यादिति मन्यन्ते। तदेवं वर्खाषूपाणामेव वेद- 
शब्दानां निव्यत्वमथ-प्त्यायकत्वं चाद्धीकृतमू । तत्र 'मृख्या'-'लक्षणा'~गुण-भेदरेन त्रिधा शन्द -वृत्तिः। 
भमुख्या'पि 'रूढ्"योग-भेदेन द्विधा । “रूढः स्वरूपेण जात्या गरोन वा निदंशाहं वस्तुनि संज्ञा-संज्ञि- 
सद्कुतेन प्रवत्त॑ते ; यथा--'डित्थः (काष्ठमयो हस्ती) गौः शुक्लः! । 

"लक्षणा" तेनेव सद्धुतेनाभिहिताथंसम्बन्धिनी; यथा--गङ्धायां घोषः'। इयं पुनस्त्रिधा- 
“अजहत्‌-स्वार्था', 'जहत्‌स्वार्था", 'जहूद जहत्स्वार्था च ; यथा (क्रमेण)-- श्व तो धावति", 'गङ्खायां घोषः", 
अनुवाद - 

अतएव धमं के समान श्वुति ही ब्रह्य प्रतिपादन में प्रमाण है । 

सम्प्रति परतत्त्व प्रतिपादन में अपौरुषेय वेद ही मुल प्रमण है, ्रन्थकार के इस कथन का पोषकरूपमें 
बिन्यस्त “शास्त्रयोनित्वात्‌” इस ब्रह्मसुत्र की व्याख्या प्रदर्शित हो रही है । आचाय्यं शङ्कर कहते है-- 
“महतः ऋग्वेदादेः शास्त्रस्यानेकविद्यास्थानोपवर'हितस्य प्रदीपवतु सर्वार्थावद्योतिनः सवंज्ञकल्पस्य योनिः 
कारणं ब्रह्म । नहीदशस्य शास्त्रस्य ऋगृवेदादिलक्षणस्य सर्वंगुणान्वितस्य सवंज्ञादन्यतः सम्भवोऽस्ति । 
किमु वक्तव्यमनेकक्ञाखाभेदाभिन्नस्य देवतिय्यंडः मनुष्य वर्णाभमादिप्रविभागरहैतोः ऋग्वेदाद्याख्यस्य सवं 
जानाकरस्याश्रयल्नेनेव लोलान्यायेन पुरुषनिश्वासवदूयस्मान्महतो भूतादयोनेः सम्भवः “अस्य महतो भूतस्य 
निःश्वसितमेतद्‌ यहग्वेदः” इत्यादिधरुतेस्तस्य महतो भुतस्य निरतिशयं सर्वज्ञत्वं सवंशक्तिमस्वञ्चेति । 
अथवा यथोक्तमृगवेदादिशास्तरं योनिः कारणं प्रमाणमस्य ब्रह्मणो यथावत्‌ स्वरूपाधिगमे । शास्त्रादेव प्रमाणात्‌ 
जगतो जन्मादिकारणं ब्रह्माधिगम्यत इत्यभिप्रायः । तस्माच्छास्त्रमुदाहतं पूर्वसूत्रे “यतो वा इमानि भूतानि 
जायन्ते” इत्यादि । (माष्य-१, १, २३,) 

अनेक प्रकार विद्या स्थान वारा विपुलीकृत ऋग्वेदादि शास्त्र का प्रकाश्च सर्वज्ञ ईश्वर व्यतीत अपर 
व्यक्ति से सम्भव नहीं है । अनेक शाखा के भेद से विभक्त देवता, तियेग्योनि, मनुष्य, बणे एवं आश्रमादि 
विभागका कारण, निखिल ज्ञान के आकर स्वरूप- ऋग्‌ प्रभृति वेद है, जो महापुरष से साधारण जीव 
के निःश्वास तुल्य अनायास प्रकाशा हु है, आप जो निरतिशय सर्वज्ञ एवं सर्व॑शक्तमान है विश्च कार्यही 
उसका निःसन्दिग्ध उदाहरण है । तज्जन्य पूर्वसूत्र में उक्त है, जिन महापुरुष से समस्त मूत सृष्ट, पालित, 
एवं लीन होते हँ; उनको ब्रह्म शब्द से जानना । ` ॥ 

श्रीपाद्‌ आचायं रामानुज कहते है -““लास्त्र योनिः कारणं प्रमाणं तत्‌ शास्त्रयोनिः, तस्य भावः 
शास्त्रयोनित्वं - तस्माद्‌, ब्रह्मज्ञानकारणत्वाच्छोस्त्रस्य तद्‌ योनित्वं ब्रह्मणः । अत्यन्तातीन्दरियत्वेन प्रत्यक्षादि 
प्रमाणाविषयतया ब्रह्मणः शास्तरैकप्रमाणकत्वादुक्तस्वरूपं ब्रह्म-““यतो वा इमानि भुतानि जायन्ते" इत्यादि 
वाक्यं बोधयत्येवेत्यथः' (श्रीभाष्य) 


२६ भागवतसन्दभं 
सवंसम्बादिनी 
शखोऽयं देवदत्तः! इति । भ्रीरामानुजादिभिस्त्वन्त्या न मन्यते, तत्त्‌. तद्ग्रन्येष्वेवान्वेष्टव्यम्‌ । ['सोऽयं देवदत्तः? 
इति दृष्टान्ते] स इति पदेन ततुकालानुभूत उच्यते; अयमितीदानीमनुभूयमान उच्यते। अत्र दरयोरन्वये 
विरोधं एवः नास्ति, कथं "लक्षणा" स्यादिति संक्षेपः। गौणी चाभमिहितार्थ-लक्लित-गुणयुक्त ततुसदशे; 
यथा--सिहो देवदत्तः" ; यथाहुः, (कुमारिलभट्र-कृत-तन्त्रवात्तिके १।४।२२) । 
“अभिवेयाविनागरत-प्रबृ त्तिलंक्षणेष्यते । लक्ष्यमाण-गुणर्योगिदरवृततं रिष्टा वु गौणता” १८ इति । 

इह "लक्षणाः च रू" प्रयोजनं वापेक्ष्यव भवति । आद्ये, यथा-'कलिङ्खः साहसिकः' ; अन्ते, 
यथा--"गङ्कायां घोषः (घोष-निवासः)*; अत्र तटस्य सीतलत्व-पावनत्वादेर्बोधनं प्रयोजनम्‌ । "गौण्या? 
तु प्रयोजनमेवापेक्ष्यमू; यथो--"गौर्वाहीकः", भज्ञत्वाद्यतिशय-बोधनमत्र प्रयोजनम । "योगस्तु एत्तत्रिविध- 
दृत्ति-परत्तिपादित-पदाथेयोः प्रकृति-प्रत्ययाथंयोयोगेच ; यरथा--"पद्धुजमू', '्रौपगवः", "पाचक 
व्यञ्जना'भिधा च वृत्तिमेन्यते; यथा--"गङ्धायां घोषः" इप्युक्तं तन्निवासमभूतस्य तटस्य शीत्तलत्व- 
पावनत्वादिकं गम्यमित्यादि; तदुक्तम्‌, (सा०द० २।१४) “श्ब्दजुद्धिकमंणां विरम्य ब्यापाराभाव इति नयेनाथिधा- 
लक्ष्या-तातु पर्याद्पासु तिच्रुषु वृत्तिषु स्वं स्वमथं बोधयित्वोपक्षीणासु ययाऽन्योऽर्थो बोध्यते, सा इन्दस्यायंस्य प्रकृति- 
परत्ययदेश्च शक्तिर््यञ्जन-निगमन-ध्वनन-प्रत्यायन-भावाभिप्रायादि-ग्यपदेशविषया व्यञ्जना नाम" इति । 

अनुवाद-- 

ब्रह्य ज्ञान का एकमात्र कारण शास्त्र अर्थात्‌ क्षास्त्रप्रमाण से ब्रह्य को जाना जाता है, सुतरां ब्रह्म का 
जञास्त्रयोनित्व है । ब्रह्म पदाथं- अतीन्द्रिय होने से प्रत्यक्ष प्रमाणादि का अविषय है, तज्जन्य “यतो वा 
इमानि मतानि जायन्ते" इत्यादि लास्त्र वाक्य का हौ अतीन्रिय स्वरूप ब्रह्मका ज्ञापक है । श्वीमन्मध्वाचायं 
के सतम्रे- ऋगयजु सास्नाथबश्चि भारतं पञश्चरात्रकमु । मूलरामायणजञ्चेव श्ास्त्रमित्यभिधीयते ॥ 

परच्चरानुकूलमेतस्य तच्च शास्त्र परकीरतितमू । अतोऽन्यग्रन्थविस्तारो नेव शास्त्रं कूवत्मं ततु ॥ 

इति स्कान्दे दास्तरं मोनिः प्रमाणमस्येति शास्त्रयोनिः" (माध्वमाष्य) 

ष्क्‌; यरन्ुः, साम जथर्वेद, भारत पुराण, रामायण को शास्त्र कहते है, इसके अनुकूल प्रन्थ भी 
जञास्त्र मध्य सें परिशणित है, एतद्व्यतीत्त प्न्थसमूह शास्त्र नहीं है, वह्‌ कुवत्वं है, सुतरां उल्लिखित इस्त 
सथ्रह ही ब्रह्मादरुदुति करा एकमात्र कारण है । श्रीपाद निभ्वाद्त्यि कहते ह-- 

कि प्रमाणकभित्याकाडढः जायां सिद्धानामाह-- लात्मेव योनिस्तजुक्तपिकारणं, यस्मिंस्तदेबोक्तलक्षण- 
लक्नितं बस्तु ब्रह्शब्दाभिभ्रेयमिति !” (वेदान्तपारिजातसौरभ) 

तत्त्ननिन्नासा में श्रह्य' हौ जिज्ञास्य हए है । अनन्तर लक्षण सुत्रमें जत्‌ के जन्म स्थिति लय जिनसे है, 
उन सत्य धर्मयुक्त वस्तु ही ब्रह्म है, लक्षण उक्त है, सम्प्रति उस क्षिय में प्रमण्र दशति हैँ । ब्रह्य बिष्रयक्र 
लानका एजंमप्ब कारण. 'ज्ञास्न' सुतरां शास्त्रोक्त लक्षणा द्वारा लक्षित वस्तु ही ब्रह्य जञाव्द का अभिधेय है । 

शीगोबिन्दभाष्यकृएर श्चीबलदेवविच्चःमूषण के मतमे--“.ईक्षतेनेत्तो नेत्याकृष्य, सुसुक्षुभिरसौ नानुमेयः, 
कर्षः ? शास्त्रेति । श्ास्त्रमुपनिषद्‌ योनिर्बोधहेवुधंस्य, तत्त्वातु-उपनिषट्धोध्यत्वश्नवणादित्य्थः । 
अन्प्रथोपनिषद समाद्यान्रिरोधः । “मन्तन्यः' इति शरुत्या तु स्वातुसारितर्कोऽभ्युपगतः। “पुर्वापरा- 
्रिरोघेन कृोऽर्थोऽन्राभिमतो भतेत्‌ । इत्याद्यमुहनं तकं शुष्कतर्कन्तु वर्जयेत्‌" इत्यादि स्तैः । गौतमादि 
शुष्कतर्कहियत्वन्तु वक्ष्यते । तकप्रितिष्ठानादिति । तस्मादुवेदान्तादृविद्वित्वासौ ध्येय इति ¦ इद्भेवादष्टं 
जमङणमिति सुत्र्त्नि-नभुतेस्तु श्न्बश्रलल्त्मद्किति । इत्थञ्च हरेरात्सभूज्तित्वमनुभूतेरनुभव्रित्रत्बं स्वात्पकर्मा- 
शिष्नक्ता कित्वं चेत्पदि श्रूख्माणरूषतया तस्परौफासनं सिद्धयति । (श्रीगोविन्द भाभ्य) 

इसके वाद उक्त होगा- “दंशतेर्नाकम्दं ” सूत्र । उससे न' को जाकषषण कर इस सूत्र की न्याया करे । 
उपनिषद्‌ ज्ञान ही जिनका एकमात्र हेतु है, भगवान्‌ अनुमेय नहीं है । “आौयनिषदं पुर्वं पृच्छानि"” अन्यथा 


तत्व्न्दभः २७ 
सवंसम्वादिनी 

अथैतारच वृत्तयः पद -वाज्रयत्व मापन्न प्वेव शब्देषु तत्तदर्थ बोधयितुमुदयन्ते । तस्य पदत्वच्च विभक्तय 
थालिद्खनेन जायते! तानि च पुनर्वाक्रयतामापद्य विशेषार्थं बोधयन्ति ।-- 

(सा०द० २।१) “वाकच' स्यादुयोग्यताकाङ्क्षासत्ति-युक्तः पदोच्चयः 1” तत्र “योग्यता -- पदार्थानां परस्पर-सम्बन्धे 
बाधाभावः ; अन्यथा "बह्धिना सिति" इत्यपि वाच स्थात्‌ ।" (तं ०स° २।५।१) धश्रजापतिरात्मनो वपामुपाद्धिदत्‌"' 
इत्यादौ तु तदूविधानामचिन्त्य-प्रभावत्वादूयोग्यताऽस्त्येव । (सा०द० २।१) "आकाडक्षा-- प्रतीतिपर्यवसान- 
विरहः भोतृ-जिज्ञासारूपः ; अन्यथा मौरण्बः", शरषो हस्ती" इत्यपि वाक्च स्यात्‌ । (तत्रैव) "आसत्तिः - बुद्वयविच्छेदः; 

अन्यथेदानीभुस्चरितस्य 'देवदत्त'-पदस्य दिनान्तरोच्चारितेन 'गच्छति' इति पदेन सद्धतिः स्यात्‌ । अ्राकाडक्षा-योग्य- 
तयोरात्मा्थंधमस्वेऽपि पदोच्चय-धर्मतवमुपचारात्‌ ।“ इति । ॥ि 
तच्च वाकयं महावाकथानुगतम्‌ 1 महावाकचच्च वाक्चसमुदायः भस्याथेस्तुपक्रमोपसंहारादिमि- 
रेवरावधार्य्यते। तथा हि (ब्र०स्‌ १।१।४७--माध्वभाष्यधृत-कृहत्‌सं हिता-वाक्यम्‌) -- 
“उपक्रमोपसंहारावभ्यासोऽपुवता फलम्‌ । अर्थवादोपपत्ती च लिद्धः तात्‌ पर्यं-निणये" ॥१६॥। इत्ति; 
"उपक्रमोपसंहार'योरेकरूपत्वम्‌, (अभ्यासः!) पौनःपुन्यम्‌, ('अपूवेत्ता") अनधिगरतत्वम्‌, "फलम्‌, 
अनुवाद-- । 
आओौपनिषद्‌ नाम व्यथं होगा । अनुकूल तकं द्वारा ही मनन करे। श्ात्र वाक्यका पूर्वापर समीक्षा करके 
अर्थबोध पुर्वकं मनन करना कर्तव्य ह । शुष्क तकं वाजित है । शास्त्रोक्त मूलक शब्द ही निर्दोष प्रमाण है ) 
“श्रुतिस्तु शब्दमूलत्वात्‌” भगरवाव्‌ श्रीहरि आत्ममूत्ति ज्ञान ज्ञाता स्वाभिन्नगुणधामव्रिश्िष्ट है, शास्त्र घे 
उनको जानकर ही उपासना होती है । चायं भरीश्ञङ्कर कत उक्त सुतर को व्यास्या-- । | 

“शब्दमूलश्च ब्रह्य शब्दप्रमाणकं नेन्दरियादिप्रमाणकः, तदूयथाज्ञब्दमम्युपगन्तव्यं । लौकिकानामपि 
मणिमन्त्रोषधिध्रभतीनं देककालनिमित्त वैचित्यवदनाच्छक्तयो विरोद्धानेककायं विषया ह्यन्ते, ब्राञ्पि 
तावन्नोपदेशमन्तरेण केवलेन तकेणावगन्तुं शक्यन्ते । अस्य वस्तुन एतावत्य एतत्‌ सहाया एतद्विषया एतवु 
प्रयोजना्च ह्ाक्तय इति । किमुताचिन्तयप्रभावस्य ब्रह्मणो रूपं विना इाब्देन न निरूप्येत । तथाहुः-- 
पौराणगिक्राः, अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तकेण योजयेत्‌ । प्रकृतेभ्यः परं यस्च तदचिन्त्यस्य लक्षणम्‌ 
तस्मात्‌ शब्दमूल एव्रातीन्दिया्थयायात्म्याधिगमः ।” (ज!रीरिक भाष्य ) 

बरह्म शब्दमूल, शब्द ही उनका एकमात्र कारण है । इन्दरियादि जन्य ज्ञान तदूविषय ने प्रमाण नहीं 
है। वस्तु समूह के मध्यमे जो विष्डशक्तिहै, विज्ञ के उपदेश व्यतीत केवल तक्र द्वारा, शक्तिः सहायः 
विषय, प्रयोजन ज्ञान नहीं होता है, सुतरां अचिन्त्य शक्ति सम्पन्न ब्रह्म का ज्ञान ब्रह्मरूप शब्द ग्यतीत्‌ 
अपर किप्नी भी प्रमाण से होना सस्भव चहं है । पौर।णिकगण कहते है अचिन्त्य वरस्तु तकं मोचर नहीं 
है, परृत््रतीत वस्तु हौ अचिन्त्य है, अतएव अतीश्धिय वस्तु का ज्ञान,-क्ेवल व्रदिक श्रञ्से दही होतादै) 
` शरीरामानुज कहते है “तेस्तु शब्दमूलत्वात्‌" तु शब्द उक्तदोषं व्यावर्तपरति ।  नैवमस्नामङ्जस्यमु । 
कुतः भरुतेः, धरुतिस्तावनिरवयवत्वं ब्रह्मणोस्ततौ विचित्रसगं्चाहः श्रौतेऽर्थे यथाशरुतिप्रतिपत्तव्यमिःत्यर्थः ! 
(श्रीभाष्य) उक्त सूद्रस्थ "तु" शाब्द ब्रह्म का अश्तामजञ्जस्य दोष को निषेध करता है, शब्दमूलता हौ श्रुति 
काकारणहै। यह श्रुति ही ब्रह्य की निरवयवता, ब्रह्मसे ही जगत्‌ की सृष्टि को कहती है, अतएव श्रुति 
छा यथाश्रुत अर्थं करना होगा । श्रीमन्मध्वाचायं कहते ह 

““नचेश्वरपक्षिऽयं विरोधः । “योऽसौ विशुद्धोऽविरुदधोऽनुरागवानननुरागवानिनद्रोऽनिन्द्रः प्रवृत्तिरप्रबृत्तिः 
स परः परमात्मा । इत्यादि वैङ्कधादिशरुतेरेव शाब्दमरलत्वाच्च न युक्तिविरोधः \" (माध्वभाष्य) 

ईश्वर के कत्तं त्व में कुच भो विरोध नहीं है । पेद्धचादि श्रुति द्वारा विरोध परिहार हा है। ईश्वर 
ने अचिन्त्य शक्ति द्वारा विरुडढधधममं का जीव में विरुदधमक गुणसमह का सामञ्जस्य नहीं होता है । 


२ भागवतसन्दभे 
सवंसम्बादिनी 

प्रयोजनम्‌, (भ्रथेवादः') प्रगंसा, ("उपपत्तिः") युक्तिमच्वश्वे ति षड़.विधानि तापय्यंलिङ्खानि। एवमन्वय- 
व्यतिरेकाभ्यां गतिसामान्येनापि महावाकचार्थोऽवगन्तव्यः । अत्र युक्तिमत््वं नामन युष्कतरककरनुगृहीतत्वमु 
किन्तु तच्छास्त्रोदितं कथच्ित्ततूसम्भावना-मात्रं लक्षणं शास्तर-वयथ्यं-प्रस द्गादेव । 

यत्र तु वाक्यान्तरेणेव विरोधः स्यात्तत्र बलाबलत्वं विवेचनीयम्‌ । तश्च शास्व्रगतम्‌, वचनगतच्च । 
पूर्वं [शास्त्रत] यथा - “र्‌ ति-स्मृति-निरोषे तु भ्र.तिरेव बलीयसी" इत्यादि; उत्तरच [वचनगतन्च] यथा-- 
(पू०मी०सु० ३।३।१४) ५ ति-लिङ्क-वाकच-प्रकरण-स्थान-सभाख्यानां समवाये पारदौवंल्यमयं विप्रकर्षात्‌” इत्यादि । 
निरुक्तानि चेतनि- ““शन.तिश्च शब्दः क्षमता च लिद्धुम्‌, वाक्यं पदान्येव तु संहतानि । 

सा प्रक्रिया यत्‌ करणं सकाडक्षं स्थानं क्रमो योगबलं समाख्या” ॥।२०॥ इति । 
अनुवाद-- 

धीनिम्वाकचिार्यं कृत व्याख्या -“समाध्ते-नो क्तदोषोऽस्ति, “सोऽकामयत बहुस्याम्‌, स्वयमात्मानम- 
कुरुत, सच्च त्यच्चाभवत्‌, एतावानस्य महिमा ततो ज्यायांश्च पुरुषः, यथो्णेनाभिः सृजते तथा पुरुषादूवति 
विश्वम्‌”--इत्यस्यार्थस्य शब्दमूलत्वादन्यं निभ्मलम्‌ ।* (वेदान्तपारिजात सौरभ) 

श्रुतिवेद्य ब्रह्म जगतुकारण होने से उनमें जडत्व दोष होगा, जगत्‌ ब्रह्मरूप होने से जगदृद्शेन से जीव 
को मुक्ति हीगौ, मुमुक्ष गम्यत्व ब्रह्म में नहीं रहेगा, अतः प्रधान ही जगत्‌ कारण है । “निष्कलं निष्क्रियं 
शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्‌ । दिव्यो ह्यमुत्तः पुरुषः स वाह्याभ्यम्तरो ह्यजः”-- इत्यादि श्रुति विरोध भी 
होगा ? इस पुवपक्ष का समाधान हेतु कहते है -“भुतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌” । 

कार्यरूपताप्राति एवं निराकारविषयक भुतिसमुह के द्वारा ब्रह्मे विरोधात्मक दोष नहं होगा, कारण 
ब्रह्म मे जगतु से अभिन्न निमित्तकारणत्व एवं उपादान कारणत्व रहने पर भी उनमें जगतु से विलक्षणता 
एवं शक्ति परिणाम दवारा जगतुकारणता है, इस विषय में श्रुति प्रमाण है । श्रुति कहती है,--ईभ्वरने 
इच्छा को, भँ अनेक बनूगा, अनन्तर अपने को सूजन किया । जगत्‌ की रचना कर उसमें प्रवेश किया, 
जो परथिवी में रहकर समस्त जीव का शासन करता है, अथच पृथिवी उनको जान नहीं सकती, एेसो 
उनकी महिमा है, ऊर्णेनाभि के समान ब्रह्म जगत्‌ सृष्टि करते है । शक्ति जगतुरूप में परिणत होती है । 
स्वरूपत उनका परिणाम नहीं है । अचिन्त्य शक्ति सम्पन्न भगवान्‌ में कुलं भो असम्भव नही है । तज्जन्य 
उनकी शक्ति का नाम जघटन-घटन पटीयसी है । श्रीगोविन्द भाष्य मेँ उक्त है- 

शङ्धच्छेदाय तु शब्दः । उपसंहारसुत्रान्े त्यनुवत्तते ! ब्रह्म कत्त त्वपक्षे लोकटष्टा दोषा न स्युः। 
कुतः श्रुतेः । अलोकिकमचिन्तयं ज्ञानात्मकमपि मूर्तं ज्ञानवच्चेकमेव बहुधावभातश्च निरंशमपि सांगश्च 
मितमप्यमितश्च सर्व॑कत्तु निधिकारञ्च ब्रह्य ति श्ववणादेवेत्यथंः । सवंकतत त्वेऽपि निविकारत्वश्वे त्येतत्‌ सवं 
शरुत्यनुसारेणेव स्वीकाय्यं, नतु केवलयायुक्तचा प्रतिविधेयमिति ! ननु भरत्यापि बाधिताथंकं कथं बोधनोयं ? 
तत्राह शास्त्रेति । अविचिन्त्याथंस्य शब्देकप्रमाणत्वादित्यर्थः । ताहे मणिमन्त्रादौ हृष्टं ह्यं तत्‌ प्रकृते 
कमुत्यमापादयति ।“ 

पूवं सूत्र का संशय निरसन हेतु इस सूत्र मे “तु” शाब्द का प्रयोग है, उहसंहार सत्र से “न"” शब्द को 
अनुचरति लेकर अथं करना होगा, अर्थात्‌ ब्रह्म का जगत्‌ कत्तु त्व, साधारण के पक्ष मे दोष नहीं हो सकता 
है । कारण ब्रह्म लोकातीत अचिन्त्यनीय एवं ज्ञान स्वरूप है, मूत्तिमान्‌, ज्ञानविरिष्टु, एक होकर भी अनेक 
रूप से प्रतिभात, अंशशुन्य होकर भो अंशयुक्त, कर्ता होकर भी नििकार इत्यादि विषय का प्रकाश 
शास्त्र से होता है । सुतरां श्रुति मानकर चलना कत्तव्य है, केवल युक्ति नहीं । अविचिन्त्य पदार्थं में 
मे शब्द ही एकमात्र प्रमाण है । लौकिक मणि का अचिन्त्य प्रभाव है, उसका कारणस्वरूप ब्रह्य में उस 
भरकार ब्रह्म में ताश्च प्रभाव को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है । 


ततत्वसन्दभः २६९ 

तत्र च वेद-शब्दस्य सम्प्रति दुष्पारत्वाद्‌दुरधिगमार्थत्वाच्च तदथनिर्णायकानां मुनीनामपि 
परस्पर-वि रोधादवेदरूपो वेदार्थ-तिर्णायकश्चं तिहास-पुराणात्मकः शब्द एव विचारणीयः । 
तत्र चयो वा वेदशब्वो नात्म-विदितः सोऽपि तददृष्ट्यानुमेय एवेति सम्प्रति तस्यव 


प्रमोतुपादकत्वं स्थितम्‌ । तथाहि महाभारते मानवीये च-- 
सवंसम्वादिनी 
तच्च विरोधित्वं परोक्षवादादि-निबन्धनं चिन्तयित्वेततरवाकचस्य बलवद्वाकयानुृगतोऽथंरिचन्तनीयः । इदं 
प्रतिपाद्यस्याचिन्त्यत्वे एव युक्तिदुरत्वं व्याख्यातम्‌--(महाभा० भोष्मप० ५।१२; स्कान्दे च) “अचिन्त्याः खलु 
ये भावान तांस्तर्केण योजयेत्‌” इत्यादि-दर्शनेन; चिन्त्यत्वे तु युक्तिरप्यवकाशं लभते, चेल्लमताम्‌, न 
तत्तास्माक्रमाग्रह इति सवथा बेदस्येव प्रामाण्यम्‌ । तदुक्तं (बरण्सूु० २।२।३८) णङ्कुरशारीरकेऽपि- 
“'आगमबलेन ब्रह्मवादी कारणादि-स्वरूपं निरूपयति, नावश्यं तस्व (अनुमानस्य) यथादृष्टं स्वंमभ्युपगतं मन्तव्यम्‌” इति 
तदेवं वेदो नामालौकिकः शब्दस्तस्य परमं प्रतिाद्यं यत्तदलौकिकत्वादचिन्त्यमेव भविष्यति । 
तस्मिंस्त्वन्ेषटव्ये तदुपक्रमादिभिः सर्वेषामप्युपरि यदुपपद्यते, तदेवोपास्यमिति ।११॥ 

अथेवं प्रमाण-निर्णये स्थितेऽपि पृनराक्ङ्कुचोत्तरपक्षं दशयति, (मू० श्म अनु०) "तत्र च वेदशब्दस्य" 
इति; सम्प्रति" कलौ; अप्रचरदूपत्वेन दुमंधस्त्वेन च दुष्पारत्वात्‌ । उपसंहरति, "तदेवं वेदत्वं 

भीमदूबलदेवविद्यामूषण-कृता टीका । 
एवं चेहगादिवेदेनास्तु परमार्थ-विचारः ? तत्राह तत्र च वेदशष्दस्येति । त्तहि न्यायादिशास्त्र- 
व्वेदाथेनिणंतुमिः सोऽस्तु ! इति चेत्तत्राह, तदथेनिर्णायकरानामिति । तस्यै वेत्ति- इतिहास-पुरा णात्मकस्य 
वेदरूपस्य इत्यथः । समुपवृहयेदिति-वेदा्थं स्पष्टीकरर््यादित्यथंः । पूरणादित्ति-वेदाथंस्येति बोध्यम्‌ । 


क श्री राधामोहन-गोस्वामिभट्ाचाय्यंकृत-टीका । , 
दुष्पारत्वादित्ति-केषाचिद्धेदानामुच्छन्नत्वात्‌ केषाच्चित्‌ प्रच्छन्नत्वाच्चेति भावः। तदथे-निर्णायकानां-- 


वेदान्तसूतादिकारिणां मुनीनां व्यास-कणादादीनाम्‌ } वेदरूपः- गौण्या निरूढलक्षणया वेदशब्दप्रतिपाद्यः, 
अनुवाद-- 

भति कहती है-- “नावेदविन्मनुते तं बरहन्तम्‌" जो वेदवित्‌ नहीं है बह ब्रह्म को नहीं जान सकता हैः 
अतः वेद ही स्वतःसिद्ध निर्वोषि प्रमाण है। वयेदानुक्‌ल तकं ही तत्त्व निणंय में उपयोगी है, वेद प्रतिकूल 
शुष्क तकं वितण्डा प्रभूति तत्त्व निर्णायक नहीं है । “अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तकंण योजयेत्‌" यहां 
“अचिन्त्य पद का अथं लोकातीत होने से दुःसाध्य रूप में प्रतीयमान है । भाव- शास्त्र प्रसिद्ध भ्रीभगवतु 
गुणलीलादिरूप वस्तु । तकं--स्वमति कल्पित अनुमान, एवम्भूत अचिन्त्य पदाथं को स्वकपोल कल्पित 
अनुमान हारा साधिक कहना ठीक नहीं है 1 

“क्ञास्त्रयोनित्वात्‌"-- जिनका प्रमाण शास्त्र है, सुतरां समस्त अथं का यथार्थदर्शी लोकप्रतारणादि 
 दोषहीन परमकारुणिक परमेभ्वर प्रणीत ज्ञास्त्र ही स्वरूपोपलब्धि में बलवत्‌ प्रमाणहै१! ` 

“भरुतेस्तु श्ाब्दमूलत्वात्‌, अस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतत्‌हगवेदो जायते” यो ब्रह्माणं विदधाति पुवं 
वेदाश्च तस्मे प्रहिणोति” इत्यादि श्नुतिरूप शाब्द हौ परमेश्वर प्रणोतत्व के प्रति मूल प्रमाण है । ग्रन्थकत्तनि 
वेद-न्याय-पु राण-इतिहास कथित प्रमाण निचय के दारा, वेद-शब्दात्मक एवं उक्त शब्द भी परमेश्वर 
सम्भूत है, पुरुष कल्पित नहीं है, सुतरां प्रमेयवस्तु निणेय में वेद शब्द ही अनन्य प्रमाण है, यह्‌ ही स्थापन 
किया गयादहे ।॥११1 

इतिहास एवं पुराण कौ आवश्यकता । प्रमाण रूप में वेद का स्थापन होने पर संशय है कि- 
कलिमेंवेद का स्वल्प प्रचार दहै, वेद ज्ञाखा भी प्रायः उच्छिन्न है, जो उपलब्ध है-- उसकी धारणा करना 
मेधा हीन व्यक्ति के लिए दुरूह्‌ है, वेदाथं निर्णायक वेदान्त सुत्रादि से भौ वेदार्थनिर्णय करना असम्भव है । 


३० भागवतसन्दभें 
“इतिहास~पुराणाभ्यां वेदं समुपवृहयेत्‌ 1” [ म०भा० आ० १, २६७ | 

इति, “पुरणात्‌ पुराणम्‌" इति चान्यत्र । न चावेदेन वेदस्य वृ हणं सम्भवति, न ह्यपरिपु्णस्य 

कनक-वलयस्य त्रपुणा पुरणं युज्यते । ननु यदि वेद-शब्दः पुराणमितिहासश्चोपादत्त, 

तहि पुराणमन्यदन्वेषणीयम्‌ । यदि तुन, न तहीतिहासपुराणयोरभेदो वेदेन । उच्यते;-- 


विशिष्टेका्थ-प्रतिपादक्- पद-कदम्बस्यापौरुषेयत्वादभेदेऽपि स्वरक्रम-भेदाद्‌भेद-निदंशो- 
। सर्वंसम्बादिनी 
सिद्धम्‌" इति; अतएव (त्र ०सू०२।१।१) “स्मृत्यनवकाज्ञ-दोषप्रसङ्धः इति चेन्नान्यस्मृत्यनवकाशदोष-प्रसङद्धा तु” 
इत्यनेन न्यायेनाप्यन्यत्र स्मरृतिवत्‌ स्मृत्यन्तर-विरोध-दृष्टत्वज्च नात्रापतति । 
ननु, (त्र०सू° १।२।२०) “न च स्मात्तमतदधर्माभिलापात्‌” इत्यत प्रधानं स्मृत्युक्तमेव; न च श्रौतमिति 
प्रतिपादयता श्रीबादरायरोन पुराणानामपि प्राघानिक-प्रक्रियत्वात्‌ स्मृतित्वं बोध्यते? न; तत्न स्वतन्त्रं 
भीमद्‌ बलदेव-विद्यामूषण-कृतादीका 
त्रपुणा-- सीसकेन । पुरारोतिहासयो्व्वंदरूपतायां करिचच्छद्कुते - नन्वित्यादिना । तत्र समाधत्ते-उच्यत 
इत्यादिना । निखिलशक्ति-विशिष्टमगवद्रूपेकार्थप्रतिपादकं यत्‌ पद-कदम्बमूगादिपुराणान्तं तस्येति। 
भीराधामोहन-गोस्वामिभटूचाय्यकृत-रीका । 
नात्मविदिततः--अप्रचरद्रुपत्वात्‌ । तदृदृष्टचा-- इतिहासपुराणहष्टचा । समूपवृ हुयेदिति;ः- वेदयत्ति- विहित- 
निषिद्धं परतत्त्वस्वरूपं च ज्ञापयतीति वेदर्तमु, अभिधेय-प्रकाशतया पूरयेत्‌; इतिहास-पुराणयोष्वद- 
शास्त्रान्तभु तत्वं जानीयादिति यावत्‌ । नाम-व्युतुपत््यापि वेद-समूपदृहणमाह --पूरणादितिः~ वेद- 
पूरणादित्यथं; । पुराणमित्ति स्वः संज्ञायाम्‌ । बृहणं पूरण, पुराणं- वेद-शब्देनोपादीयमानं पुराणम्‌ । 
अन्यवत्‌--उच्छननप्रच्छन्नवेदवत्‌, अन्वेषणीयमिति -- इदानीं प्रचरत्‌पुरारोत्तिहासयोव्वंद-व्यवहाराभावादिति 
भावः । पदकदम्बस्येति-वेद-घटकस्य पुराणोतिहास-घटकस्य चेत्यादेः, अपौरुषेयत्वात्‌- जीवाप्रणीतत्वात्‌, 
परमेश्वरप्रणीतत्वादित्ति यावत्‌ । मभेदेऽपि-वेदशब्द-प्रतिपाद्यत्वेऽपि,स्वर-क्रम-मेदात्‌-स्वर-क्रमयोरभदात्‌, 
भेदनिद्‌ शः वेदपुराणयोमेदेन व्यवहारः । स्वरः--दात्तोदात्तादिरूपः। तथा च दात्तोदात्तादि-स्वर- 
भेदेनाध्ययन-विधिरविषयता वेदस्य । पुरारणोतिहासयोनं दात्तादि-स्वरभेदेनाध्ययन-विधिविषयता, किन्तु-- 
““इतिहास-पुराणानि श्रुत्वा भक्तया विशाम्पते ! सूच्यते सब्वेपापेभ्याो ब्रह्महत्यादिभिस्विभो | 
बराह्मणं वाचकं विद्यान्नान्यवणंजमादरात्‌। श्रुत्वान्यवशंजाद्राजनु | वाचकान्नरक व्रजेत्‌ 11" 
तथा,--“देवार््खामिग्रतः कृत्वा ब्राहमणानां विक्षेपतः। ग्रन्थिन्च शिथिलं वुर्याह्ाचकः कुरुनन्दन ! 
पूनब्वंध्नीत तत्‌ सूत्रं न मृक्तवा घारयेत्‌ क्वचित्‌ 1 हिरण्यं रजतं गाश्च तथा कांस्योपदीहनाः | 
दत्त्वा च वाचकायेह्‌ श्रुतस्याप्नोति यत्‌ फलम्‌ ।1'" 
कास्योपदोहुनाः- कांस्यक्रोडाः । “वाचकः पूजितो येन प्रसन्नास्तस्य देव्ता” 
अनुवाद-- 
तत्त्व विचार में मुनिगण एकमत नहीं है । अतएव वेदाथनिर्णाथक वेदरूप इतिहास पुराणात्मक शब्द से 
परमार्थं विचार करना आवश्यक है । वेदार्थसमूह्‌ पुराण इतिहास में उपलब्ध है । अतः इतिहास 
पुराणात्मक वेदवाक्य द्वारा यथार्थं ज्ञान निर्णय करना कत्तेभ्य है । महाभारत एवं मनुस्मृति में कथित है 
“इतिहास पुराण द्वारा वेद को पूणे करें" अन्यत्र भो उक्त है-- “वेद का पूरण होता है--अतः इसका नाम 
पुराणहै'" जो वेद नहीं है, उससे वेद का पूरण सम्भव नहीं है, सुवर्णं वलय का पूरण सीसे के द्वारा नहीं 
होता है। संक्ञय हो सकता है कि- वेद शब्द का अथं इतिहास पुराण होने से पुराण नामक अपर पदां 
होना आक्यक है, अन्यथा वेद के साथ इतिहास पुराण को अभिन्नता होगी ? 


तत्त्वसन्दभेः ३१ 
ऽषयुपपद्यते । ऋगादिभिः सभमनयो रयौरुषेयत्वेनाभेदो माध्यन्दिनश्रुतावेव व्यज्यते,- 
"एवं वा श्ररेऽस्य महतो भूतस्य निःश्चसितमेतद्ुयहर्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथव्वद्धिरस इतिहासः 
पुराणम्‌ ' [वृग्ञा० २, ४, ०१] इत्यादिना ॥१२॥ 
सर्वंसम्वादिनौ 
यत्‌ प्रधानम्‌, तदेव निषेवयतता तेन प्रधान-स्वातन्तरचप्रतिपादकं सास्यंदशंनमेव स्मृतित्वेन मन्यते । 
(ब्र०सू० १।४२३) “तदधीनत्वादथेवत्‌” इति सूत्ान्तरेण हि परमेश्चराधीनत्तया विश्ृतमव्याकृताद्यपर- 
पर्य्यायम्मन्यतयेव प्रधानम्‌; तथा च पुरारो हृष्टमिति न स्मृतिसाघारण्यं तस्येत्ति वेदत्वमेव स्थितम ॥१२॥ 
श्रीमद्‌ बलदेव-विद्यामूषण-कृताटीका 
ऋगादिभागे स्वर-क्रमोऽस्त्ति, इतिहास-पुराणभागे त॒ स नारसिति--इत्येतदशेन भेदः। “एवं वा” इति 
मंत्रेथीं पत्नीं प्रति याज्ञवल्कच-वचनम्‌ । अरे- मैत्रेयि ! अस्य- ईश्वरस्य । महत.--विमीः, पूज्यस्य 
वा। भरतस्य--पूव्वंसिद्धस्य। स्फुटाथंमन्यत्‌ ॥१२॥ । 
श्रीराधामोहन-गोस्वामिभटूाचाय्यंकृत-टीका । 
तथा,--प्ञात्वा पव्वै-समापनिन्च पूजयेद्राचकं बुधः। आत्मानमपि च्क्रीय स इच्छेत्‌ सफलं क्रतुम्‌ ॥\" 
तथा,--“विस्पष्टमदरूतं शान्तं स्पष्टाक्षरपदं तथा । कलस्वर-समायृक्तं रसभावसमन्वितम्‌ (1 
बुध्यमानः सदा ह्यर्थं ग्रन्थार्थ कृतूस्नशो नूप ! ब्राह्मणादिषु सर्वेषु ्रन्थायं चापयेन्न.प ! 
य एवं वाचयेद्िद्टानू स विप्रो व्यास उच्यते 11 
तथा,-“सप्रस्वरसमायुक्त काले काले विशाम्पते ! प्रदशेयन्‌ रसान सर्व्वा वाचयेद्वाचको नृप {" इत्ति- 
तिधितत्व-नैयतकालिककल्पतर धुत-भविष्यपुराणादि-वचनानुसारेणाध्ययन-विषयतेति विज्ञेषादिति भावः। 
क्रभ-मेदः--उपक्रमोपसंहा र-विशेषनियमित आनुपुरव्वी-विकशेषः। ऋगाद्यास्यानुपूर्वी-विशेषवन्तवं-वेद- 
पदग्रवृत्तिनिमित्तं, स्वरविक्षेषेणाध्ययन-विचिविषयतावच्छेकं, सूद्रस्याध्ययन-श्रवणादिनिषेधविषयत्ताव- 
च्छेदकन् । पुराणाद्यानुपूर््वीमत््वन्व--शूद्रा्यध्ययन-निषेधविषयतावच्छेदक, श्रवण-विधिविषयतावच्छेक- 
चति वेद-पुराणाद्योरपौग्षेषत्वाविशेऽपि मेद-निद्‌शः। = विशिष्टैका्थ-परतिपादकत्वापौरषेयत्वसाभ्येन 
गौण्या लक्षणया पुराणादौ वेदशब्दप्रयोगः। वस्तुत एवं विधिनिषेधवाकच-ब्रह्मप्रतिपादकवाक्च-कदम्बानां 
केनापि प्रमाशोन लोके प्रागनवगतार्थपराणामपौर्षेयाणां वेदत्वं, पुराणादीनां च परमदयालुनां भगवता 
अनुवाद- 

समाधान-वेद एवं पुराणादि- उभय वाक्यनिचय के द्वारा ही निखिल कषक्तिविशिष्ट भगवद्र.प अथं 
प्रतिपादित हुआ है, उभय ही अपौरुषेय है । सुतरां इस अंश मे वेद के ऋगादि भाग में उदात्त अनुदात्त 
प्रभृति स्वर क्रम-भेद है, किम्तु इतिहास पुराण भाग में वैसा नहीं है । इस अंश में उभय की भिन्नता है । 
ऋगादि वेद के सहित पुराण इतिहास का अपौरुषेयत्व पक्त में अभेद है, इसक। वर्णन माध्यन्विन श्रुति में 
हे, याज्ञवतल्क निज पत्नौ मेत्रेयो को कहै थे--“अरे मेत्रेयि ! ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास 
एवं पुराण-यह समस्त ही पूवं सिद्ध विभुरूप परमेश्वर के निःश्वास स्वरूप है, अर्थात्‌ यह सव शास्त्र 
निःश्वास के तुल्य अनायास हौ उनसे निगत हुए है ।\१२। 

सारायः - वेद का उच्छन्नत्व एवं प्रच्छन्नत्व का दर्शेन हम सव करते हैँ । वेद मे वणित है--“जहरहः 
सन्ध्यामुपासीत" इस वाद्य से सन्ध्या नित्य अनुष्ठेय है, समित हज । “संक्गान्त्यां पक्षयोरन्ते द्वादश्यां 
शराद्धवासरे सायं सन्ध्यां न कुर्वत कृते च पितृहा भवेत्‌” पाक्षिक निषेधपर निषेध वाक्य भी उक्त श्चुति का 
अनुमापक होने से वह प्रमाणरूप से गृहीत हृभा । इस प्रकार वेद में अनेक विषय उच्छन्न, प्रच्छन्न है । 
उक्त अंश समूह का दर्शन पुराण इतिहासमें होताहै। वेद मे जिसका संक्षेप है, उसका विस्तार स्प से 
इतिहास पुराण सें है । अतः श्रुति को आज्ञा वह है जो व्यक्ति इतिहास पुराणादि ज्ञास्त्राध्ययन न करके 


३२ भागवतसन्दभें 


अतएव स्कान्व-प्रभासखण्डेः- 
“पुरा तपशचनारोग्रममराणां वितामहः। आाविभर तास्ततो वेदाः सषड्ङ्ख-पदक्रमाः ॥ 
ततः पुराणमखिलं सव्वंशास्तरमयं घ्रुवम्‌ । नित्यशब्दमयं पुण्यं शतकोरिप्रविस्तरम्‌ । 
निग॑तं ब्रह्मणो वक्त.त्तस्य भेदान्निबोधत ॥ ब्राहमचः पुराणं प्रथमं -;* इत्यादि । 
सवंसम्बादिनी 
ननु ब्रह्मसूत्रस्यापि वेदान्तभू तत्वं श्रूयते ? इत्याशङद्धुयाह,- (मू० म -अनु०) वि चात्यन्त-' इतिश्री मागवत्त- 
स्वरूपज्ञाने प्रमाणान्तरमाह,- एवं स्कान्द" दति । त्र" इत्यादिक पद्यं यथा-मातुस्यमेव ज्ञेयम्‌ । 
भीमद्‌ बलदेव-विद्याभुषण-कृतारीका 
पुरेत्यादौ वेदानां पराणानाच्ाविभवि उक्तः। सयुजे-प्राविभवियामास। समानेति यज्ञदत्त 
पच्चमानू विप्रानामन्त्रयस्व इत्तिवत्‌। काष्णंमित्ति,- कृष्णेन ~ व्यासेनोक्तमित्यथंः । अतणएवेत्ति- पश्चम- 
श्री राधामोहन-गोस्वामिभटराचाय्यंकृत-टीका । 
स्वयं स्त्री-शूद्र-ब्रह्मबन्धुनां श्रवणार्थं वेदादनन्तरोक्तानां वेदादवगता्थं-बोधक्तयान तत्र वेदशब्दस्य 
मुख्या वृत्ति; किन्तु गौणी वृ्तिः। तथा भेदेऽपि मुख्य-गौण-वेदशब्दभ्रत्तिपादितानां बेद-पुरारोतिहासा- 
नामेकग्रन्थत्वं- त्रह्मवेदनरूपेकप्रतिपत्तरूपत्वात्‌, “सर्व्वे वेदा यतुपदमामनन्ति” इति श्रुतेः । वेद- 
पुरारोतिहासानामभेदेऽपि न वेदमपेक्ष्य पुराणोतिहासयोम्य नत्वं, परन्तु तुल्यप्रधानभावः, अपौरुषेयत्वेन 
स्वतः प्रमाणतातील्यात्‌। यद्वा; वेदशब्दस्य शक्तिद्रयी, एका--ऋगाद्यानुपूर््दी-विक्ेषरूपेण अपरा च-- 
अपौरुषेयत्वेन ऋगादि-वेदचनुष्टय-पुराणोत्तिहाससाधारणी ;--इति वृत्तिद्रयस्वीकारफलब्वोक्तमेवावधेयम्‌ । 
भत्र वेदपूरणं नाम--वेदोट्थापिताकादक्षा-निवत्तंनम्‌ । तदुक्तम्‌, 
“'अर्थेकचादेकं वाकथं साकाङ्क्षश्चं द्विभामे स्यात्‌ ।५ इति । 
अर्थेकचं -तातुपय्यं विषयाथं-परतिपततेरेकयं, वेदस्थकले तात्पय्यंविषयप्रततिपन्त्रह्यतत््वनिर्णयः । एकं 
वाक्यमु-एको ग्रन्थः, विभागे--ग्रन्थयोः पृयगुपन्यासेऽपि। अतराकाङ्क्षा--'वेदादर्थ-प्रहीतौ सत्यां 
तत्रासम्मावनादिना कथमेतदथं-सद्धतिः ?› इति शिष्य-जिज्ञासा, तच्चिवृत्तिश्च पुरारोतिहासाभ्यां क्रियत 
इति वेदमपेक्ष्य पुरारोतिहासयोरुतकषं-प्रतीतिरिति वेद-पुराणयोरेकगरन्थत्वे पुरारोतिहासयोवदार्थसंग्राहु- 
कत्वेन पौनरुक्तयदोष इति परास्तमु; वेद-चतुष्टयार्थे-विवरणरूपत्वात्तयोरिति ॥१२॥ 
समानजातीय-निवेशितत्वादिति-- समानजातीय एव पूरकैऽन्वयात्‌, स्वान्वयित्तावच्छेदक-धम्माच्छिन्ननैव 
पुरणादित्ति यावत्‌। वेदगत-संस्याया अवेदेन पूरणं न भवतीत्ति पर्य्यवसितम्‌ । वेदानां वेदमित्ति- 
अनुवाद - 
वेद कौ भआालोचना करता है, वह मु्षको प्रहार करता है । 
स्वर,-- उदात्त, अनुदात्त, स्वरित भेद से त्रिविध है । उच्चरादीयते उच्चार्यते इति उदात्तः, उच्च 
रूप से उच्चार्यमाण स्वर- उदात्त, इसका विपरीत अ्थति नोच भावसे उच्चाय्यमाण स्वर--अनुदात्त, 
एवं समाहूत स्वर--स्वरित, अर्थातु जिससे उच्च-नीचरूप स्वर उत्पन्न होता है, इस प्रकार स्वर संग्राहक 
अवस्था को स्वरित कहते है । 
क्रम यज्ञादि के अङ्करूप वेदिक विधान । कोषकारके मतमें कल्प एवं विधिनामक इसके ओर भो 
दो प्र्ग्याय है, इस प्रकार स्वर भेद एवं क्रम भेद केवल वेद में हीहै। सुतरां इस अंश्ञ में वेद के सहित 
इतिहास पुराणों का भेद है, तत्त्वां मे नहीं ।१२॥ 
वेद एवं पुराणादि का आविर्भाव । उक्त माध्यन्दिन भरुति को समर्थन प्रदान के निमित्त अन्यान्य 
भरति पुराणादि का वचन दञ्ति हैँ । स्कन्द पुराण के प्रभास खण्ड मे उक्त है, पुवंकाल में पितामह ब्रह्मा 


तत््वसन्दभः | ३३ 
अत्र शतकोरिसंख्या ब्रह्मलोके प्रसिद्धेति तथोक्तम्‌ । तृतीयस्कन्धे च :-- 
“ऋग्‌यजुःसामाथरव्वस्यिान्‌ वेदान्‌ पूर्व्वादिभिरम्मृखेः।” [भा० ३, १२, ३७ | 
इत्यादिप्रकरणे,-- 

“इतिहासपुराणानि पच्चमं वेदमीश्वरः । स््वंभ्य एव ववत्रेभ्यः समृजे सर्वदर्शनः ।।'[भा०३,१२,३६]इति । 
अपि चात्र साक्षादेव वेद-शब्ः प्रयुक्तः पुराणेतिहासयोः । अन्यत्र च ;-- 
“पुराणं पच्चमो वेदः- इतिहासः पुराण पचमो वेद उच्यते। वेदानध्यापयामास महाभारत- 

पच्मान्‌ ।।'" इत्यादौ । अन्यथा-~'वेदान्‌ › इत्यादावपि पञ्चमत्वं नावकल्पेत, समानजातीय- 


निवेशितत्वात्‌ संख्यायाः । भविष्यपुराणे ;-- 
““ कार्ण ख पन्चमं वेदं यन्महा भारतं स्मृतम्‌ 1" इति । 
सवंसम्बादिनी 
'सारस्वतस्य' इति तत्‌कल्पमध्ये या भगवल्लीलास्ततूसम्बन्धिनः। 

(स्कान्दे प्रभास-खण्डे) “ये स्युनंरामराः” इति कत्पान्तर-मगवत्‌कथा तु तव प्रायिकचेवेत्यथः; साच 
“पाद्मकल्पमथो श्यृणु"” इत्याद्या । यत्र विशेष-वाकचम्‌, तत्रान्यत्र क्वचिदेवेति ज्ञेयम्‌ । अत्र प्रभासखण्डे 
भोमदूबलदेवविद्यामुषण-कृता टीका । 

वेदत्वश्ववणादेवेत्यथंः । चतुणमिवान्तभु तत्वेतति--भगवश्जिःखसितभूते ये इतिहासपुराणे ते चतुर्णा- 
मेवान्तगंते । तेष्वेव यत्‌ पुरावृत्तं, यश्च पश्चलक्षणमाख्यानं, ते एव तद्भूते ग्राह्य; नतु ये व्यासकृतत्वेन 
भुवि रुव्राते शुद्राणामपि श्रव्ये इति कम्मठेयेत्‌ कल्पितं तन्निरस्तमित्य्थ: ॥१३॥ 

 श्रीराधामोहन-गोस्वामिभटूचाय्येकृत-टीका । 
ऋगादिचतुर्णा बेदानामथविदकं पुराणमित्यथः। अतएव--श्रुति-स्मृत्तिभिरितिहास-पुराणयोः पश्चमत्व- 
निरुक्तरेव । अन्तभू तत्व-कल्पनयेति,-- चतुर्णा वेदानामन्तभू तत्व-कल्पनमु- अस्य महतो भूतस्य 
निःश्चसितमु- ऋग्वेदः प्रथमः, ततो यजुव्वदः, ततः सामवेदः, ततोऽधर्व्वाद्धिरसः-- अथर्ववेदः, तेष्वितिहास- 
पुराणम्‌,-इति श्रुत्यथ-कल्पनात्‌ । तत्तायमभिप्रायः--"तस्मात्तपस्ते पानाश्चत्वारो वेदा अजायन्त, ऋचः 
अनुवाद-- 

उग्र तपस्या किये ये, उससे षडद्धः पद क्रमके सहित वेद आविभूत हुए । उसके पश्चातु नित्य शन्दमय 
शतकोटि श्छोक निबद्ध पवित्र सर्व॑शास्त्रमय नित्य पुराणादि आविभूत हुए । वे सव इस प्रकार है, ब्रह्म, 
पद्य, विष्णु, वायु, श्रीभागवत, नारदीय, माकण्डेय, अग्नि, भविष्य, ब्रह्मवेवत्तं, लिङ्घ, वराह, स्कन्द, 
वामन, कूर्म्मं, मत्स्य, गरुड, ब्रह्माण्डः ये अष्टादश, महापुराण, एवं उपपुराण, उसमें ब्रह्मपुराण ही प्रथम 
है 1 ब्रह्मलोक में यह्‌ सव पुराणस्थ श्चोक संख्या हातकोटि है, श्रीमद्‌ भागवत के तृतीय स्कन्द मे वणित दहै 
चतुमुंख ब्रह्मा निज पूर्वादिमुखसे क्रमशः ऋक्‌, यजुः, साम एवं अथं वेद को प्रकाज्ञ किए थे । अनन्तर 
उन सर्वज्ञ ईश्वरने निज समस्त मुखो से इतिहास पुराणात्मक पञ्चम वेद का आविर्भाव कराये थे । 

उक्त प्रमाणसे ज्ञात होता है कि--इतिहास पुराण भी साक्षात्‌ वेद शब्दसे ही अभिहित होते हैँ । 
अन्यत्र भौ कथित है-पुराण ही पञ्चम वेद हैँ । श्रीकृष्ण द्ेपायन प्रणीत महाभारत भो पञ्चम वेद शब्द से 
अभिहित होता है । वेदानध्यापयामास महाभारतपश्चमानु' । संस्या-परस्पर समान जाति में ही विन्यस्त 
होती है! चछ्छान्दोग्योपनिषदमे भौ उक्त है-हे भगवन्‌ ! में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, चतु्थं-अथवं 
वेव, पञ्चम वेद इतिहास पुराण का अध्ययन कर रहा हूं । 

श्रुति स्मृति वचननिचय के द्वारा इतिहास पुराण का पञ्चमवेदत्व सिद्ध होने पर जो लोक-महतोमुतस्य 
निःश्वसितमेतद्‌ यहग्बेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथवद्भधिरसः, इतिहासः पुराणम” इत्यादि स्थल मे इतिहास 


५ 


४ भागवतसन्दर्भे 
तथा च साम-कौथुमीयशाखाया, छान्दोग्योपनिषदि च;--““ऋम्वेदं भगवोऽध्येमि यचुर््वद 
सामवेदमाथव्वेणं चतुर्थ॑मित्तिहासं पुराणं पच्मं वेदानां वेदम्‌ ॥।"' [ ३, १५, ७ ] इत्यादि। 
अतएव “अस्य महतो भुतस्य" इर्यादाचितिहास-पुराणयोश्चतुणमिवान्तभर तव-कत्पनया 
प्रसिद्ध-प्रत्याख्यानं निरस्तम्‌ । तदुक्तम्‌;--""्राहाय पुराणं प्रथम” इत्यादि ॥१३॥ 
सर्वं सम्वादिनी 
यदष्टादण-पुराणाविभविनन्तरमेव भारतं प्रकाशित्तमित्ि भ्रुयते, तत्‌,-श्रीभागवतवि रोधात्‌, 'भारताथं- 
विनिणंयः' इति (गाच्डोक्तौ) श्री मागवतमाहात्मच-विरोधाच्च,--पूरवं कृतमपि मारतं तत्पश्चाज्जनमेजया- 
दिषु प्रचारिततमिव्यपेक्ष्यैव ज्ञेयमू । तदेवं प्रमाणप्रकरणं व्यास्यातम्‌ ॥१३॥ 
श्री राधामोहन-गोस्वामिभटराचाय्यंकृत-दीका । 
सामानि जज्ञिरे “इत्यत्र सामान्यतो वेदचतुष्रयत्वमुक्त्‌वा तद्विवरणम्‌- ऋच इत्यादि। तपरतेपनाद-- 
ईश्वरात्‌ । तथा “महतो भूतस्य” इति श्रुतावपि वेद-चतुष्टय-कथनानन्तरं तदूघटकेततिहास-पुराणमह । 
अन्यथा नवा “अस्य महतो भूतस्य" इति श्रुतौ इतिहासः पुराणमित्यनन्तरं "विद्या उपनिषद्‌" इत्या{द- 
श्रवणात्‌ विद्योपनिषदामपि वेद-चतुष्टयानन्तर्गतत्वापत्तिः, प्रसिद्धभारतादीतिहासब्राह्यादिपुराणानां वेदाथं- 
संग्राहकत्वेन व्यासादिकृतत्वेन च प्रसिद्धिं ॒तेषामपौरषेयत्वम्‌, तथा ऋगादिवेदमध्ये "संयु प्रजापति 
देवा अन्गुवनु” इत्याचुपक्रम्य, “यो ब्राह्मणायावगुरे्तं शतेन यातयेत्‌" इत्यादिश्रुतेः, अवचनेनैव प्रोवाच 
इत्यादि श्रतेश्चेतिहासरूपत्वात्‌, “यतो वा इमानि. भूतानि जायन्त त्यादिश्नुतैः “एतस्मादात्मनः आकाशः 
सम्भूत" इत्यातिश्रुतेः, “स ब्रह्मणा सृजति द्द्रेण विलापयति हरिरादिरनादिः” इत्यादिभरतेक्च सगं-विसर्ग- 
निरोध-भगवदवतारादि-कथनलक्षण-पुराणरूपत्वान्च केषाच्विदूच्छन्त-प्रच्छन्नतयाधुनिकानां जनानामज्ञातस्वात्‌, 
भरचरदूपाणामपि दुरूहत्वाच्‌, व्यासेन तदर्थान्‌ सद्कुलय्य भारतादीतिहासपुराणाणि तानीति 
, अनुकाद- | 

पुराण को वेदचतुष्टय के मध्य में अन्तर्भुक्त करते हैँ । उनका मत भी खण्डित हआ । इसलिए स्कन्द पुराणः 
के वेदाविभवि प्रसङ्क में प्रथमादि क्रमसे ब्रह पद्य पुराणादि का कौत्तंन किया गया है ।१२॥ 

साराथंः-षडद्ध-वेद के छह अद्ध हैं । 

शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्त' ज्योतिषां चितिः । चछन्दर्चेति षड ङ्धानि वेदानां वेदिका विदुः ॥! 

अकारादि वर्णोच्चारण बोधक - शिक्षा वेदबोधित यागादि क्रिया का उपदेशक कल्प । साध्यसाधन 
कत्त -कमे-क्रिया समासादि का निरूपक--व्याकरण । शाब्दबोधातिरि क्त कतिपय अर्थनिर्णायक- निरुक्त । 
अक्षर एवं मात्रा संख्या निरि पद्यविशेष--छन्दः । ग्रह गणनादिरूप गणन शास्त्र--ज्योतिष । वैदिक 
पण्डितगण उक्तं छह कौ वेदाङ्ः कहते है । अङ्क रूप से कहने का तातुपय्य स्मृति मे उक्त है- 

“छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ कथ्यते । ज्योतिषामयनं नेत्रं निरुक्त श्रोत्रमुच्यते \\ 

शिक्षा घ्राणन्तु वेदस्य सुखं व्याकरणं स्मृतम्‌ । तस्मात्‌ साद्धमधीर्येव ब्रह्मलोके महीयते ॥ 

वेद के चरण-छ्दः, हस्त-कल्प, नेत्र-ज्योतिष, श्रोत्र-निरुक्त, प्राण-शिक्षा, मुख-~व्यकरण है । 
अतएव साद्धः बेदाध्ययनकारी व्यक्ति ब्रह्म लोक में निवास करता है । 

पदक्रम-वेद का क्रमपाठ एवं षदपाट- यह दिविध रीति प्रसिद्ध है । न्याय शास्त्रकार के मतमें वेदा्थं- 
“मीना रीरावच्छेदेन भगवदूवाक्यं -वेदः ।” वेदान्त कहते हैँ धमंब्रह्यप्रतिपादकमपौरबेयवाक्यं -वेदः । 
पुराण कहते है ब्रह्ममुखनिगतधर्मज्ञापकशास्तं-वेदः । यह समस्त लक्षण की आलोचना से वेद" अपौरषेय, 
धर्मं एवं ब्रहम का ज्ञापक है, निर्णय होता है । यहां ब्रह्म शब्द से निष ब्रह्म का बोध नहीं होना चाहिये 
तथा कथितं अथं - निर्वाण सुक्तिके उहृश्यसे हुआ है । ब्रह्य शम्द-नि्िशेष-सविशेष उभय स्वरूप का 


तस्वसन्दभः ३५ 
श्रीराधामोहन-गोस्वामिभटराचाय्यकृत-टीका 1 
नोध्यम्‌ । प्रसिद्धप्रत्याख्पानं~ प्रसिद्धानां भारत-ब्राह्म(दीनां वेदत्वप्रव्यास्णानं निररतमित्ति। इतिहास- 
पुराणयोः श्रुतौ क्रमिकजाततत्वेन कथनादितिहासस्य पच्चमत्वमु, पुराणस्य षष्ठत्वं यद्यपि वक्त. मुचितम्‌, 
तथापोतिहासपुराणयोर्व्वेदार्थ-विवरणरूपत्वेनेकचमाहत्य पन्मत्वमृक्तम्‌, स्वतन्त्रेच्छत्वाद्ूगवतः। श्रुतौ 
धामित्तिहासनिःसरणं ततः पुराणमिति क्रमनिदुशात्‌ व्यासेन ततूक्रमेणंव तयोराविर्भावनम्‌ । तेन 
भारतानन्तरमेव पूशण-संग्रहः कृत इति । 
“अष्टादशपुराणानि कृत्वा सत्यवती-युतः 1 भारताख्यानमखिलं चक्रे तदुपन्र हितम्‌ ॥।" 

इति वचनस्याथंः ;-सत्यवती-सुतः अष्टादक्ञपुराणं कृत्वा भारताख्यानं अखिलं ~ पूर्णं चक्र, खिलः 
शब्दस्यनाथंत्वात्‌ । तदूपवृ हितं--वेदाथंयु त्तम्‌ । यदा;--अखिलं-- तदेव लोकादिगतसव्वं भारतादख्यानच, 
तदुगद्र हितं-तंः-- पुराणैः, उपवृ टितं पुरण्छक्रे इत्यन्ययः, न तु अष्टादशपुराणानि कृत्वाः भास्तं चक्र 
इत्यन्वयः, ध्रुत्यादि-विरोधापनत्तेः। श्रतएव वक्ष्यमाणगर्ड्पुराण-भागवतलक्षरो - "अर्थ्यं ब्रह्यसृक्ञाणां 
भारताथं-विनिणंय इत्युक्तमु”। तथोक्तमित्ति- प्रसि द्धपुराणस्य वेदत्वरृक्तम्‌ ।१३॥ 

अनुवाद-- 
ही वाचक है । निखिल अवस्था में वह्‌ स्वरूपशक्ति समम्वित है ! वेद शब्दं का प्रकृति-प्रत्ययगत अर्थं है-- 
“वेदयति धमं ब्रह्य च वेदः” जो धर्मं एवं ब्रह्म तच्व का प्रकाशक है, वहु ही वेद है । 

ऋग्‌वेद एकविशति शाखात्मक है, आयुवेद इस कौ शाखा है । यजुवंद-- श्तक्ताखात्मक है, धनुर्ेक 
इसका उपवेद है । सामवेद-सहसशाखात्मक है, गान्धर्ववेद इसका उपकेद है । अथर्वकेद-- नक्छयास्मात्मक 
है, स्थापत्य वेद इसका उपवेद है । महि भीकृष्णदरेपायनने वेद विभाग कर, प्रथम पेल ऋषिको ऋम्‌वेक 
वेशम्पायन को यजुर्वेद, जैमिनि को सामवेद, सुमन्तु को अथचं वेद एवं सूत को इतिहास पुराण अभ्ययन 
कराये थे। 

“एकविशतिभेदेन ऋम्बेदं कृतवान पुरा! शाखानान्तु शतेनाथ यजुवेदमथाकरोतु ॥ 
सामवेदं सहलंण श्ाखानाश्च विभेदतः । अथर्वाणमथो वेदं विभेद नवकेन तु 
ऋग्वेदश्रावकं पलं प्रजग्राह महामुनिः। यजुवेदश्रवक्तारं वंस्पायनमेव च । 
जेमिनि सामवेदस्य भावकं सोऽन्वपद्यत । तथेवाथर्ववेदस्य सुमन्तुमृषिसंततमम्‌ । 
इतिहास पुराणानि प्रवक्त्‌ मामचोदयत्‌ ॥ (कुर्मपुराण-४९अः) 

“इतिहास पुराणानि प्रवक्त्‌' मामचोदयत्‌" इस पाठ को देखकर श्रीकृष्ण देवाथनने सुत लोमह्र को 
पुराण पाठ करने के निमित्त कहै थे, किन्तु पढ़ाये नहीं, इस प्रकार रम-पङ्कमे अपने को कोई निमस्जित्‌ न 
करे । भीवेदन्यासने लोमहषंग को पुराणादि पठ्ये थे । इसका उत्लेख ्रीमद्भागवत- १२, ७, ६५ में है \ 
सूत वाक्य--अधोयन्त व्यासलिष्यात्‌ संहितां मत्‌ पितुर्मुखात्‌ । एके कामहमेतेषां शिष्यः सर्वाः समध्यगापर ।\ 

कर्ययोऽहश्च सावर्णीं रामरिष्योऽकृत व्रणः । धीमहि व्यास शिष्याच्चत्वारो सुलसंहिताः ॥ 
उग्रभवा सूत,- निज पिता लोमहर्षण को व्यास शिष्य कहै थे, एवं कश्यप, सार्वाण एव्र परशुरा्म 
शिभ्य अकृतन्नण, तीन व्यक्ति के साथ अपना अध्ययन श्रीलोमह्षण से हभ! है, स्वीकार किष है । 

“समानजातीयनिवेशषितत्वात्‌ संख्यायाः” इस प्रकार कथन का तातुपय्यं यह्‌ है कि- संख्या हास 
परस्पर समान धर्म॑विशिष्ट पदार्थं काही ग्रहणहोताहै। वेद चार, इतिहास पुराण केकर पाच, पसा 
कटने पर पश्चम स्थानीय वस्तु भी वेद ही है, सहज रूप से उसका बोध होता है । जसे “यज्ञदत्त पमान्‌ 
विभरानामन्त्रयस्व'' अर्थात्‌ यज्ञदत्त को लेकर पांच ब्राह्मण को निमन्बरण करो, कहने से यज्ञदत्त भी ब्राह्मण 
है, यह बोध होता है । 

प्रसिद्ध प्रत्याष्यान-जगत्‌ मे प्रसिद्ध महाभारतादि इतिहस ग्रन्थ एवं ब्रह्मपद प्रभृति पुराण वेदां 


३६ भागवतसन्दभं 


पश्चमत्वे कारणश्च वायुपुराणे सूत-वाक्यम्‌ ;-- 
“इतिहासपुराणानां वक्तारं सम्यगेव हि। माव प्रतिजग्राह भगवानीश्वरः प्रभुः ॥ 
एक आसीदुयजुव्वंदस्तं चतुर्धा व्यकल्पयत्‌ । चातुरहोतरिमभूत्तसिमिंस्तेन यज्ञमकल्पयत्‌ ॥ 
भ्राध्वय्येवं यजुभिस्तु ऋग्‌ भित्र तथव च । गौद्गात्रं सामभिरचैव ब्रह्मत्वच्वाप्यथव्वंमिः॥ 
आस्यानैदचाप्युपास्यानेर्याथाभिद्िज-सत्तमाः ! पुराण-सोहिताश्चक्र पुराणाथं-विशारदः ॥ 
श्रीमद्‌ बलदेव-विद्याभरषण-कृताटीका 
पच्चमत्वे कारणच्च ति;-ऋगादिभिदचतुभिर्चातुर्होत्रं चतुभिचऋत्विग्‌भिनिष्पाद्यं कम्मं भवति, 
इतिहासादिभ्यां तन्न मवतीत्ति तद्धागस्य पच्चमत्वमित्यथंः। आख्यानैः पन्चलक्षणैः पुराणानि । 
श्रीराधामोहन-गोस्वामिभटुाचा्यंकृत-दीका 1 
यजुब्वंदस्य वेद-सामान्यरूपत्वकथनं = ऋक्‌ सामाथव्वंवेदातिरिक्तस्य यजुव्वेदत्वलाभाय । अततएवौक्तः 
“यजुः सव्वेत्र गीयत" इति चतुर्धा विभागनिमित्तमध्वय्यु'त्वादि काय्यंभेद इत्ति भावः। “यच्छिष्टन्तु 
यजुव्वेदः' इति-अष्वय्युं त्वलक्षण-वेदेभ्यः कांरिचद्ध दानादाय यजुरादिनाम-मेदेन विभागे षरुते यदवरषिष्ट, 
तदपि यजुव्वेदनामकमित्यथः। न च--""जस्य महतो भूतस्य” इति श्रुतौ ऋगादिक्रमेणव जातत्वात्‌ 
। अनुवाद-- 
के संग्राहक है तथा महषि व्यास कृत होने से वेद के समान अपौरुषेय नहीं है, किन्तु ऋगादि वेद के मध्य 
मे “संयु प्रजापति देवा अब्र वन" एवं “श्राह्मणायावगुरेत्तं शतेन यातयेत्‌” इत्यादि एतिहासिक विवरण 
ही “इतिहास” ओर “यतो वा इमानि मतानि जायन्ते" एतस्मादाकाह्ाः सम्भूतः” एवं “स ब्रह्मणा सृजति 
श्द्रण विलापयति हरिरादिरनादिः” इत्यादि अंश ही सगं विसगं निरोध भगवदवतारादि कथनात्मक 
“पुराण” ही वेद तुल्य अपौरषेय है! काल दोष होने से पुराण एवं इतिहास के अंश विलेष प्राय विलुप्र 
एवं प्रच्छन्न है । जिस अंश का प्रचार है, वह भो दुर्बोध्य है, तज्जन्य बेदाथं संग्रह पूवेक स्त्री शूद्र के श्रव्य 
रूपमे महषि वेदव्यास पुराण इतिहास का प्रणयन क्ियि हैँ । इस प्रकार अभिनव कल्पना करके कुं व्यक्ति 
इतिहास पुराण को वेदवतु अपौरुषेय नहीं मानते हैँ । किन्तु यह कथन प्रसिद्ध प्रत्याख्यान दोष वृष्ट है । 
अतएव प्रस्तुत ग्रन्थकर्ता माध्यन्दिन भुति छान्दोग्य उपनिषद प्रभति ग्रन्थ से प्रमाणित किए हैँ कि- ऋग्‌ 
यज्ञः क्रम से इतिहास पुराण समूह उन महापुरुष के निःश्वास सम्मत है, समस्त ही अपौरुषेय तथा वेद 
निविशेष है । 
यदि ऋगादि वेदान्तगंत एेतिहासिक पौराणिक घटनामाच्र ही इतिहास प्रमाण होगा, तव माध्यन्िनि 
भरति में पुराण इतिहास का उल्लेख पृथक्‌ रूपसे नहीं होता । कारण ऋगादि वेदचतुष्टय का विषय कहने 
से ही तदन्तगत इतिहास पुराणांश का भी ग्रहण होता । ऋगादि वेदचतुष्ट्य अनायास आविर्भूत हए, 
तदन्तःपाती पुराणादि के अंज्ञसमूह आबद्ध होकर रहं गये । अनन्तर “इतिहासः पुराणं” कहू कर उक्त 
अंह समूहं को निकाला गया 1 एसा कहना क्या सङ्धत दहै? सुतरां श्रुति में क्रभिक भाव से ऋगादि 
पुराणान्त वेदनिचय का आविर्भाव कौ्तंन होने से पूर्वोक्त “श्रसिद्ध प्रत्याख्यान" दोष निरस्त हुआ । 
पद्मपुराण में वेदाविर्भावि के पश्चात्‌ ब्रह्म पद्य प्रभृति का नामोत्लेख है, आविर्भाव कोरत्तन भी है ! किन्तु 
प्रतिवादीगण उक्त पुराणों का नामोत्लेख नहीं करते हैँ । अतः उन सव के उस प्रकार कथन निःसन्देह्‌ 
निभित्तिक है ।॥१२॥ 
पुराणादि का पञ्चम वेदत्व एवं आविर्भव कारण-- इतिहास एवं पुराण, पञ्चम वेदस्वरूप है 
एव ऋगादि वेद के समान ही जपौरुषेय है । भ्ुति स्मृति प्रमाण स्थापन कर, सम्प्रति पुराणादि का पञ्चम 
वेदत्व एवं आविर्भावके प्रति कारण निर्देष कर रहै हँ । इतिहास एवं पुराणों का पश्चमवेदत्व का कारण- 
वागुपुराणस्थ सूत वाक्य से प्रकाशित हुजा है । “भगवानु ईश्वर प्रभु वेदन्यास,--सुक्षको इतिहास पुराण 


तस्वसन्दभः ३७ 
यच्छछषटः तु यजुर्वेद इति शास्त्राथे-निणंयः। इति । 
बरह्मयज्ञाध्ययने च विनियोगो हृश्यतेऽमीषामु--""यदुब्राह्मणानीतिहास-पुराणानि" इति । 
सोऽपि नावेदत्वे सम्भवति । अतो यदाह भगवान्‌ मातुस्ये;-- 
“कालेनाग्रहणं मत्वा पराणस्य द्िजोत्तमाः ! व्यास-खूपमहुं कृत्वा संहरामि युगे युगे 11" इति । 
पुव्वंसिद्धमेव पुराणं सुखसंग्रहणाय सङ्धलयाभीति तव्राथः। तदनन्तरं हयुक्तम्‌ ;-- 
“न्चतुरलक्ष-प्रमाणेन हापरे द्वापरे सदा । तदष्टादश्चघा कृत्वा मूलोकिऽनिमन्‌ प्रभाष्यते ॥ 
अचाप्यमरस्य-लोके तु शतकोटि-प्रविस्तरम्‌ । तदर्थोऽब् चतुलंक्षः संक्षेपेण निवेशितः ।1" 
(मतस्य ० ५३, ८-१२) इति । 
श्रीमद्‌ बलदेवविद्याभूषण-कृता टीका । 
उपार्यानंः--पुरादृततेः, गाथाभिः-- छन्दो-विशेषेङ्च, संहिताः-भारतरूपारचक्रं । ताद्व -“यच्छिष्ट 
तु यजुेदे” तद्रूपा इत्यथः । ब्रह्मं ति;-ब्रह्मयज्ञे- वेदाध्ययने, अमीषां इतिहासादीनां विनियोगो 
हृयते । सोऽपि-- विनियोगः तेषामवेदत्वे न सम्भवत्ति। कृत्वा-ञाविमाव्य । सद्लयामि- 
संक्षिपामि। अभिधेयभागः- सारांशः 11१४ 
श्रीराधामोहन-गोस्वामिभटूाचाय्यंकृत-टीका । 
कथमेकस्य यजुर्वेदस्य ऋगादिभेदेन विभागो व्यासक्त इति वाच्यम्‌ । ऋगादिक्रमेण वेद उद्धतः; 
तत्र यजुर्वेदस्य प्रचुरत्वैन समुदितस्य यजुरव्वेदत्वेनकत्वेन च व्यवहा रात्तथोक्त : “आधिक्येन व्यपदेशा 
भवन्ति” इति न्यायात्‌, ऋगादिभेदेन वेदस्य चतुद्धाग्यिवहारस्य प्राक्‌ सत्त्वेऽपि तदधिकारिभेद-काय्येभेद- 
व्यवस्थया व्यासेन व्यवस्थापनात्तस्य विभागक्रस्वन्यपदेक्ञ इति भावः । आख्याने रिति ~ प्रह्नोत्तरवचन- 
निबन्धः सूतणौनक-सम्वादरूपेरित्यर्थः। उपाख्यानैः --प्राथमिक-गरन्थाभिधेयप्रकाशकः शुक-परीक्षित्‌ 
सम्वादादिरूपेः। माथाभिः--पुरावृत्तेतिहाससम्वादाख्याभिरिति । पूराण-संहितां- पू राणसं ग्रहं चक्र 
इति । तथा चाख्यानादिभिः सुसज्जीकृद्य पुराणानि प्रादृक्चकार । यथोक्त मीतानव्याख्यायां स्वामि- 
चरणौः- “प्रायेण भगवन्मुखनिःसृतानेव शोकान्‌ व्यलिखत्‌, कांदिचत्‌ ततुसङ्धतये स्वयश् व्यरचयत्‌ 
इति व्यक्त' प्रथमस्कन्धे ;-- 
अनुवाद-- - 
के प्रधान वक्ता रूपसे स्वीकार किए थे। पहले एकमात्र यजुवद ही था, श्रीवेदग्यासने इसको चार भाग 
में विभक्त किया, उस विभागचतुष्टय के हारा चातुर्होत्र कमं निष्पन्न होता है । तन्मध्य मे यजुर्वेद दारा 
अध्वर्युं कम, ऋग्वेद से होतु कमं, सामवेद से उद्गाता का कमं, एवं अथर्ववेद विभाग के दवारा ब्रह्मकमं 
निर्वाह होता है । हि हविजश्ेष्वगण ! अनन्तर पुराणाथंविशारद श्नीवेदव्यास--आख्यान, उपाख्यान, माथा 
सनिवेश् कर पुराण इतिहास संग्रह क्रिये थे ! अध्य्युलक्षण वेद से कतिपय अंश ग्रहणपुर्वेक यजुः प्रभृति 
नाम से चार वेद विभक्त होने के परचातु अवरिष्ट अंश से इतिहास पुराण का प्रका हज है । तज्जन्य 
पुराण इतिहास को पश्चम वेद कहा गया है । 
इतिहास पुराण का अध्ययन वेद के समान करना ही कत्तव्य है । इसप्रकार ब्रह्मयज्ञात्मक वेद अध्ययन 
में भो इतिहास पुराणादि का विनियोग होता है । सुतरां वेदातिरिक्त होने से सम्भव नहीं होता । 
अतएव मत्स्य पुराण में श्रीभगवानुने कहा है--“हे द्विजोत्तमगण ! काल दोष से मानवगण विपुल 
पुराणाथं ग्रहण करने में असमथं होगा, अतः प्रति योग में व्यासरूप प्रकट कर उक्त पुराण का संग्रह करता 
हं । इससे जानना होगा फि पुराणसमूह पूर्वसिद्ध हौ है, अनायास से बोधगम्य के लिए भगवानु संक्षय 
करते ह! चारलक्ष परिमित श्चोक को अष्टादज्ञ भाग से विभक्त कर भूर्लोक मे अष्टादश पुराण का प्रचार 
किया गया है! किन्तु देवलोक मे अद्यावधि इातकोटि शोक युक्त है । उसका सारांश भूर्लोक में चतुलंक्ष 


ङे भागवतसन्दभं 
अत्र तु “यच्छिष्ट तु यनु्वेदे” इत्युक्तत्वात्तस्थाभिधेयभागश्चतुलक्षस्त्वन्र मत्तं -लोके संक्षेपेण 
सार-संग्रहेण निवेशितः, न तु रचनान्तरेण ॥१४॥ 

श्रीराधामोहन-गोस्वामिभटूाचाय्यंकृत-टीका । 

“स संहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजम्‌ । शुकमध्यापयामास निवृत्तिनिरतं मुनिम्‌ |" इत्ति । 
व्यार्यातच प्रथमस्कन्ध-सन्द्मे;--"प्रथमतः सामान्यतः कृत्वा नारदोपदेशानन्तरमनुक्रम्य ततुसम्मस्या- 
ऽनुक्रमेण विशेषतः कत्वा” इति । विनियोगः-- अध्ययन -विषयत्वेन विधेयत्वं, नावेदःवे सम्भवत्ति- 
ब्रह्मपदस्य वेद एव शक्त रिति भावः। तदथं इति; तस्य शत्तकोटिप्रविस्तरस्य अर्थः तात्पर्य्यविषया- 
थोपसंहारो यत्र सः, चतुलंक्ष इव्यर्थः । तदथं" इत्यस्य प्रकारान्तरेण स्वयमाह्‌--“अच्र च इत्यादि । 
पुरारोतिहासयोरपि 'यच्छिष्टमु" इत्यनेन ग्रहणं, तस्यापि यजु्वेदान्तगंतत्वादिति भावः। तस्य यजु््वेद- 
भागस्यामिधेयमागो यत्रसः। "अत्र इत्यस्याथंमाह,--'मस्यलोकः इत्ति। न तु वचनान्तरेशोत्ि-- 
यजुव्वेदाभिषेय-भागविहेषात्मके पुराणवि शिष्टस्य चतुलंक्षत्वाश्चयस्य स्वर्पेणवामिहिततः, न तु वचनान्तर- 
रूपेणेति भावः । वस्तुतः अभिघेयभागः--पुरांण-तातूपय्थं-विषयीभूतोऽथं इत्यथः, न तु बहुव्रीहिणा ग्रन्थ 
इत्यथः । चतुलंक्षः- चतुरलक्षोकात्मक-ग्रन्थ-प्रतिपाद्यः, संक्ेपेण--सारसंग्रहेण, यज॒व्वेदात्‌-शतकोटि- 
प्रविस्तरात्मक-यजुव्वेदभागात्‌ साराथ-संग्राहक-तद्घटकवाक्येनेति यावत्‌ निवेशितः- कृतः । अपौर्पेय- 
पराणदबच्ननघटितस्चतुलंक्षः पूराणमित्ति पय्यंवसितम्‌ । 

अनुबाद-- 
श्ोकात्मक अष्टादश पुराण है । 

यजुबेदभें जो अवश था- कहने से यजुवेद करा अवरिष्ट अभिधेय भाग-चतुलक्ष शोक है, मच्यं- 
लोक्क मे उत्तका सार सन्निति हुमा है । किन्तु श्रीवेदव्यास पृथक्‌ रचना कर सन्निविष्ट नहीं किए हैँ । १८ 

साराः--च्ातुहत्र- ऋत्विक्‌ चतुष्टय निष्पाद्य कमे । “ब्रह्मोद्माता होताध्व्युशचतवारो यल्ञवाहकाः \" 
(मत्स्य पुराण) ब्रह्मा, उद्गाता, होता, अध्वर््यु--यज्ञ कमं सम्पादकं चार व्यक्ति को ऋत्विक्‌ कहा 
जाला है" च्रारजन के हारा अनुष्ठेय कमं हौ चातुर्होत्र है । पूरवंकाल में एक वेदसे ही चार व्यक्ति का कायं 
सम्पादन होता था । पश्चात्‌ सुविधा के निमित्त- ऋग्वेदाध्यायी अध्वर्युं का वेदी निर्माणादिरूप यज्ञशरीर 
सम्पादनात्मक कमं--आध्वर्यव, यजुवंदाध्यायी होता का होमादि यज्ञालङ्काररूप कमं होत्र है, सामवेदी 
उद्माता का- यज्ञ के वंगुण्यादि नाक श्रीविष्णु स्मरण-कीर्तनादिरूप कमं है । “जौद्गात्र" एवं अथवं 
बेदाध्याथी ब्रह्मा का बुटि संशोधन एवं पर्यवक्षणादिरूप कमं - “ब्रह्मत्व” अथवा “ब्रहम” ये समस्त विषय 
ऋगादि वेद चतुष्टय में पृथक्‌ पृथक्‌ भाव से वेदव्यास के दारा सन्निवेशित हआ है ! अनन्तर आपने उक्त 
चतुरहोत्र कमं का दे काल पात्र निर्वाचन मे विशेष विशेष व्यवस्थादि करने के निमित्त एवं अन्यान्य 
भक्रय ज्ञातव्य विषयों का विस्तार साधारण जनगण मे करने के निमित्त यजुवद के अवश्िष्ट- इतिहास 
पुराणात्मक एककोटि अंश का सार अंशा ग्रहणसूरवंक पांचलक्त शोक सें संक्षेप कर इतिहास पुराण का 
आविभरवि मर्त्यलोक में किया ! तन्मध्य मे इतिहास-महाभारत को एक लक्ष, एवं पुराणसमह के चार 
लक्ष श्जोक है । एतज्जन्य हौ (वेदात्मक होने से ही) इनके नाम भी पञ्चम वेद हज है । 

आस्यान--परश्चलक्षात्मकं पुराण । उपाख्यान--पुनराटृत्त ! गाथा--छन्दोविक्ञेष । यह्‌ सव विषय 
अवलम्बन से भवेदग्यास पुराण व महाभारत का प्रकाञ्ञकिषुथे। श्रीविष्णु पुराण के निम्न लिखित 
व्याख्या में श्रोधरस्वामि पादने कहा है-- 

“'आस्यानश्चाप्युपाख्यानेर्गाथाभिः कल्पशुद्धिभिः । पुराणसंहिताश्चक्रे पुराणार्थदिज्ञारदः । 

्रस्यातो व्यासशिष्योऽमूत्‌ सुतो वं लोमहर्षणः } पुराणसंहितां तस्मे ददौ व्यास महामुनिः ॥" 

(वि° प्‌० ३ अंश, ६ अः १६-१७) 


तत््वसन्द्भः ` | ३९ 
तथेव दशितं वेद-सहभावेन शिवपुराणस्य वायवीय-संहितायाम्‌;- | 


श्री राधामोहन-गोस्वामिभटूचाय्यंकृत-टीका । 
“"अम्बरीष ! शुकप्रोक्त नित्यं भागवतं शुणु 1 - 
दत्यनेनांशविशेषस्यैव भागवतत्वेन निदृश, तदयुक्तत्वेनाष्टादशसाहसरात्मकं भागतठ्तमित्ि गीयत इत्ति । 
एवच भागवत-शब्दोऽपौरषेय-पृराणभागविशेषपरः, “जन्मोचस्य'* इत्यादि ““विप्णुरात्तममूमु चत्‌” इत्यन्त- 
ग्रन्थपरदच ; यथा वेदशब्दोऽपौरुषेयत्वेन छग्वेदादिपुराणान्तपरशचतुर्व्वेदपरर्चेति । एवं भारत.ब्राहमा- 
पाद्यादिपदं, पृराणेतिहास-पदश्च बोध्यमु ॥१४॥ 
अनुवाद - 

“स्वयं दृष्टाथेकथनं प्राहुराख्यानकतं बुधाः । भ्रुतस्या्थस्य कथनमुपास्यानं प्रचक्षते 

गाथास्तु पितु प्ृथिन्यादिगीतयः। कल्पश्ुद्धिः--वाराहादिकनिर्णयः।“ (इति तदटरीका) 

आसख्यान-- निज दृष्ट विषय का वणेन । उपास्यान-भरुताथं का वर्णन । गाथा-पित्लोक एवं 
पृथिवी प्रभृति की गीतिका । कल्पश्ुद्धि- वाराह पाद्यादि कल्प का निर्णय । 

पुराण के पश्च लक्षण- सगं, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर एवं वंशानुचरित । त्रिगुण के वैषम्य से कर्ता 
परमेश्वर से विराट रूपमे एवं स्वरूपतः आकाश्चादि पञ्चमहाभूत, शब्दानि पश्च तन्मात्र, एकादश इन्द्रिय, 
महत्तत्व एवं अहङ्कार तस्व, इन सव कौ सृष्टि सर्ग । ब्रह्मा के हारा स्थावर जद्धम की सृष्टि-विसगं । 
ब्रह्मा हारा सृष्ट राजन्यवगं कौ वंशावली-वंज्ञ। मनु एवं मनुपुत्रगण के सच्चरित्र कोरत्तंन के हारा 
सदुपदेश-- मन्वन्तर । पूर्वोक्त राजन्यवगं के एवं उनके वंशञधरगण के चरित्र कीत्तंन-वंशानुचरित है । 
यह पञ्च लक्षण साधारण पुराण के सम्बन्ध में है, महापुराण के दश लक्षण ह। 

“यच्छिष्न्तु यजुर्वेदे” इससे जानना होगा कि अध्वय्युं लक्षण यजुर्वेद से कतियय वेदांश ग्रहण श्रीव्थासदेव 
टरा वेद--यजुः प्रभृति नाम मेद से विभक्त होने पद अवशिष्ट अंश का नाम भी यजुवद हौ था, कारणं 
यजुर्वेद ही ब्रृहदाकार है, उस अंश के सहित अपराषर वेदांश्च के मिलन से उक्त चतुर्वेद का विकाश हा, 
नाम करण में “आधिक्येन व्यपदेशाः भवन्ति” नियम का अनुसरण हुआ है । । 

श्रीग्यासदेव के द्वारा वेद विभाग होने के पुर्व में भी ऋक्‌, यजुः, साम, अथवं नाम का था, अधिकारी 
निर्णय एवं कमं निर्णय द्वारा ही श्रीव्यासदेव में वेद विभाग कारित्व व्यपदिष् हभ है । टीकाकरत्‌ गौस्वामी 
के मत में जस्यानादि जञव्दाथं इस प्रकार है--आस्यान--शब्दोत्तरमय वाक्य बन्धन । जेसे-युत शौनकं 
संवाद । उपार्यान-- प्रथम में वक्तव्य ग्रन्थ का अभिधेय प्रकाञ्ञक। यथा-शभीश्ुक परीक्षित संवाद । 
गाथा - पुरावृत्त एवं इतिहास संमभ्बादात्मक । उल्लिखित आष्यानादि के हारा सुसन्जित कर भीवेदन्यास 
प्राणादि का प्रादुभविं किए थे । इतिहास पुराणादि में श्रीवेदव्यास प्रायशः भीभगवन्मुख निःसृत शोकं 
ही लिखे थे । विषय सङ्खति हेतु स्वयं रचित श्चोकों का भी सन्लिवेश किएये। 

पुराणों के कतिपय अंशा व्यास कृत होने से पुराण पौरुषेय होगा, एसा कहना ठीक नहीं होगा । पुरुष 
शब्द से यदि जीवरूप अथं गृहीत होता है, तो वह पौरुषेय होगा अर्थात्‌ अनादरणीय होगा । सुतरां उक्त 
पुरुष भिन्न ईश्वरकृत होने से ही व अयौरुषेय' हैँ । श्नीकृष्णद्वैपायन जीव नहीं है, ईश्वरावतार हैँ । यथा-- 

“अवतीर्णो महायोगी सत्यवत्यां पराश्ञरातु । उत्सच्चान्‌ भगवान्‌ वेदानुज्जहार हरिः स्वयमु ॥ 

वह॒ ईश्वर ही हापर युग मे पराशर को निमित्त करके सत्यवती से आविर्भूत हृए थे एवं कालक्रम से 
विचुप्न वेद का अध्ययन जध्यापन का प्रचलन किए थे। 

वस्तुतः वेदादि शास्त्र यथायथ नित्य पदाथ, महाप्रलय में समस्त पदार्थं ईश्वर में लीन हीने सै 
शास्त्राध्ययनकारी व्यक्ति नहीं रहता है । सृष्टिक प्रथममें सृष्टि के सहित ही उसका आविर्भाव होताहै, 
श्रीवेदव्यास उक्त क्रम से ही पथायय शास््रसमूह को भाविर्भाचनित करति हैँ ॥१४॥ 


४० भागवतसन्वर्भे 
“संक्षिप्य चतुरो वेदांश्चतुद्धा व्यभजत्‌ प्रभः । व्यस्तवेदतया ख्यातो वेदव्यास इति स्मृतः । 
पुराणमपि संक्िप्र चतुलंक्षप्रमाणतः। अद्याप्यमत्त्यं-लोके तु शतकोरि-प्रविस्तरम्‌ ।\"' 
[ १, २३- २४] इति । 
संक्षिप्रमित्यत्र तेनेति शेषः । स्कान्दमाग्नेयमित्यादिसमाख्यास्तु प्रवचन-निबन्धना 
काठकादिवत्‌;आनुपुरव्वी -निम्माण-निबन्धना वा । तस्मात्‌ क्वचिदनित्य्व-श्रवणं त्वाविसवि- 
भीमद्‌बलदेव-विद्यामुषण-कृताटीका 
व्यस्तेत्ति ;--व्यस्ता- विभक्ता वेदा येन; तत्तया वेदव्यासः स्मृतः। स्कान्दमित्यादि,- स्कन्देन 
प्रोक्तं ; नतु कृतमित्ति वक्त.हेत॒का स्कान्दादिसंज्ञा, कठेनाधीतं काठकम्‌" इत्यादिसंज्ञावत्‌ । कठानां वेदः 
काठक, “गोत्रचरणादुञ्‌?-"चरणाद्धम्मम्निाययोरिति वक्तव्यम्‌" इति सूत्र-वात्तिकाम्याम्‌ | ततइच 
श्रीराघधामोहन-गोस्वामिभटराचाय्यंकृत-टीका । 
तेनेति शेष इति, तेन- व्यासेन । समाख्याः--संज्ञाविहेषाः । प्रवचन-निवन्धनाः- सर्गादौ प्रथमा- 
ध्यापक-नाम-निबन्धनाः । आनुपूर्व्वीति--उपक्रमोपसंहा रपर््यंन्तानुपएु््द-विशेष-निम्मरिन निबन्धनाः-- 
निबन्धाः, स्वतन्त्रेच्छेन भगवतेव कृता इति यावत्‌ । एवच्च तिहासमध्ये पुराणलक्षण-सर्ग-प्रतिसर्गादि- 
वणंन-सत्त्वेऽपि, पुराणमध्ये पौराणिकसम्वादादि-सत्तवेऽपि, तयोर्नामि-भेदः स्वेच्छामयभगवत्‌करतत्वादूपपन्न 
इति । यद्यपि चतुलंक्ष-समूदित-वाकचस्यापौरुषेयत्वं यथाश्रुतं तदुग्रन्थतो लभ्यते, तथापि नारदोपदेश- 
तदधीन वेदव्यास-ग्रन्थकरण-प्रस्तावादेः परमेश्वर-निःश्वसितत्वं न घटते, व्यासप्रणयनपूरव्वं प्रतीत- 
पुराणादेः प्रच्छन्नत्वेनादशेनात्‌ नारदोपदेशानन्तरं व्यासेन पुनः प्रणयनादित्यादि-विवेचनेन प्रचरद्रूप- 
पुराणादिकं व्यासेन सञ्जोकृतम्‌, तत्राभिधेयाथं-सग्रहोऽपौरुषेण वाकच-जातेन कृतः; ततुसद्धत्यर्थं 
प्रसङ्गतश्च वाकयचान्तराण्युक्तानीति तथा व्याख्यातम । अनित्यत्व-श्रवणं--व्यासकरृतत्व-श्रवणनिबन्धनम्‌ । 
वेदत्वं सिद्धमिति--अपौ रुषेधत्वरूपवेदत्वं सिद्धमित्यर्थः) व्यासरूपमहं कृत्वा" इत्यनेन व्यासस्य भगवद- 
वतारत्वकथनादयासङ्ृत-वेदपुराणादि-संग्रहस्य स्वतः प्रमाणत्वमपि बोध्यम्‌ । तथापि--पुराणादौ 
त्वेऽपि, “सूतादीनाम्‌' इति--सूतादेविशेषग्रहणान्न शूद्र-सामान्यस्याधिकारः। 
""मध्येतव्यं न चान्येन ब्राह्मणं क्षत्रियं विना । श्रोत्तव्यमिह्‌ चद्रेण नाध्येत्तव्यं कदाचन ॥'"-- 
इति पुराणमधिह्ृत्य भविष्यपुराणवचनात्‌ सूतस्य च ब्राह्मणानुग्रहादधिकारः। तथाहि प्रायदिचत्तविवेक- 
धृत्त-पद्यपुराणे सूतवाकचम्‌;-- 
अनुवाद-- 
वेदव्यास नाम का कारण । वेद के सहित पुराणों की संक्षेप करने का विवरण, शिव पराण 
को वायवीय संहिता में लिखित है-- “प्रमु श्रीकृष्णद्वं पायन चतुष्टयात्मक एक वेद को संक्षेपरूप से चतुर्धा 
विभक्त किये थे । इस प्रकार वेद विभागरूप काये करने से आप “वेदव्यास'' नाम से विख्यात हुये । पुराण 
समूह का भौ चारलक्ष श्चोक में संश्नेप कर प्रकाहा क्रिये, जिसका विस्तरत भाग देव लोक में शतकोटि 
संख्यक रूप से वत्तमान है ।"“ 
उक्तं वचनस्थ “संक्षिप्य” इस क्रिया का कर्ता 'तेन' पद से करना होगा, अर्थात आपने केवल पुराणों 
का प्रकाशा संक्षेप से किया था। अष्टादश पुराण के “स्कन्द “आग्नेय प्रभृति नाम, सृषटिके आदिमे 
सृष्टिकर्ता परमेश्वर द्वारा प्रदत्त है, यह भी प्रथम अध्यापकके नासे हुमा है । जसे कठके हारा अध्ययन, 
कथन, होने से कठोपनिषद्‌ नाम हुआ, किन्तु ब्राह्य स्कन्दादिके द्वारा उक्त पुराणसमुह रचित नहीं है । 
पुराणादि नित्य है, श्रीवेदव्यास रचित रूपत्ते च्यात होने से भी वह्‌ जनित्व नहीं है, वहु कथन, आविर्भाव 
तिरोभावको लक्षणकरके हजाहै। प्रभात खण्डमे उक्त है, हे भृगुवर ! यह श्रीकृष्ण नाम, मधुसे 
भी सुमधुर, समस्त मङ्कलों का मद्धलस्वरूप एवं निखिल वेदलतिका का परमोत्कृष्ट चिन्मय फल है 1 


तत्त्वसन्वभः ४१ 
तिरोभावापेक्षया । तदेवमितिहास-पुराणयोवेदत्वं सिद्धम्‌ । तथापि सुतादीनामधिकारः 
सकल-निगमवल्ली-सत्‌फल-श्रीकृष्णनामवत्‌ । यथोक्त प्रभासखण्डे ;-- 
“मधुर-मधुरमेतन्मद्धलं सङद्धलानां सकलनिगमवल्ली-सत्‌फलं चित्‌-र्वरूपम्‌ । 
सकृदपि परिगीतं श्वद्धया हेलया वा भृगुवर | नरमात्रं तारयेत्‌ कृष्ण-नाम ।1' इति । 
यथा चोक्तं विष्णुधम्मं ;-- 
““ऋःवेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदोऽप्यथव्वंणः । अधीतास्तेन येनीक्त' हरि रित्यक्षरद्रयमु ।।” इति । 
भीमद्‌बलदेव-विद्याभूषण-कृताटीका । 
"कठेनाीतम्‌' इति पुष्टरक्तम्‌ । अन्यथा जन्यत्वेनानित्यतापत्तिः। आनुपूर्वी क्रमः, "्राह्मधं' इत्यादि- 
क्रमनिम्माणदहेतुकावासा सा संज्ञ त्यथः । ब्राह्मयादिक्रमेख पूराणभागो बोध्यः । तथापि सूतादीनामित्ति;-- 
इतिहासादेव्वंदत्वेऽपि तत्र शूद्राद्यधिकारः--स्त्री-शुद्रद्विजबन्धूनामु' इत्यादिवाक्च-बलादूबोध्यः । यथा 
श्रीराधामोहन-गोस्वामिभटूाचाय्यंकृत-टीका । 
“न हि वेदेष्वधिकारः करिचच्छरद्रस्य जायते । पुराशोष्वधिकारो मे दशितो ब्राह्मणे रिह ॥\'' इति । 
वेदेषु" इत्यत्र वेदपदम्‌--ऋगाद्ि-चतुर््वेदपरम्‌ ;-- 
“स्त्री -शूद्र-द्विजबन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा 1 इति प्रथमात्‌ । 
तत्र त्रयीति--चतुव्वंदोपलक्षणम्‌ । यथा शुक्राचा्याज्ञिया ततूकन्याया देवयान्या विवाहः क्ष्लियेणापि 
ययातिना कृतो न दोषाय जातः, तत्‌ सन्तान-यदृप्रभृतीनामुत्तमत्वन्च,- 
'“समयदइचापि साधूनां प्रमाणं वेदवद्भूवेत्‌ ।'-- 
इत्यादिवचनात्‌ । समयः--प्रतिन्ञा' अतएव ब्राह्यण-वचनेन परश्ुरामभयाद्न्नाह्यण-सभायां गूढ़स्थिततस्य 
कस्यचित्‌ क्षलियस्य ब्राह्मणत्वं जातम्‌--इत्युक्त महाभारते । । 
“तत्र कीत्तंयतो विप्रा विग्रषेभू रितेजसा । अहृन्वाध्यगमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात्‌ ॥"-- 
इति प्रयमात्‌ चतु््व॑द-पाठस्तु सूतादीनामप्यनधिङृतस्तत्र द्विजानामेवाधिकारात्‌ । अतएव प्रथमे सृतं 
प्रति शौनक-वाकचम्‌,-- “मन्ये त्वां विषये वाचां स्नातमन्यते छान्दसात्‌ ।'' इति । 
छान्दसात्‌-वेदात्‌ । तत्र हेतुवचनमृक्तः स्वामिचरणेः--““अत्रवणिकत्वात्‌'' इति । तथाहि प्रथमे- 
“अहो वयं जन्मभृतोऽद्य हास्म बृद्धानुवृच्यापि विलोमजाताः । 
दौष्कुल्यमाधि विधुनोति शीघ्र महत्तमानामभिघानयोगः॥ 
अनुवाद- 
श्रद्धासे हो अथवा अश्रद्धासे हो, जो जन एकवार मान्न श्नीकृष्णनाम का कीर्तन करता है, श्रौनाम उसको 
प्रेम दान कर कृतां करते हैँ 1. विष्णु धमं में भी कथित है “जिसने हरि" यहु अक्षरद्रय का उच्चारण 
किया है, उसका ऋक्‌, यजुः, साम, अथववेद अध्ययन सम्पन्न होता है । अर्थात्‌ समस्त वेदाध्ययन का 
फल लाभ एकवार श्रीहरि नाम उच्चारणसेहीहोताहै। 
इतिहास पुराण में यावतीय वेदाथं निहित है । सुतरां इसके अध्ययन से ही वेदार्थं का ज्ञान लाभ होता 
है! पृथक्‌ रूपसे वेदाध्ययन की कोई अपेक्षा नहीं है! इस अभिप्रायसेही विष्णु पुराणमे पुराणको 
वेदाथ निर्णायक कहा गथा है ! महष श्रकृष्णद्ेपायन - महाभारत प्रकाज्ञ के छल से समस्त वेदार्थं का 
प्रदरोन किए है, एवं पुराण में निखिल वेद प्रतिष्ठित है इसमें कोई संशय नहीं है, अर्थात्‌ वेदस्थ दुर्बोध्य 
भाग की व्याख्या एवं उसके उच्छिन्न भाग का अर्थं पुरण होने से वेद पुराण में निश्चल भावसे है । ओौरमभी 
देखने मे जतः हैः- वेदाथ प्रकाञ्ञक मन्वादि शास्त्र के मध्यपाती होने से इतिहास पुराण को स्मृति शास्त्र 


रूप से प्राप्न होने पर भी प्रकाश्ञक-श्रीवेदव्यास की विरिटता निबन्धन इतिहास पुराण का उत्कषं प्रतिपन्न 
हूञा । 


२ भागवतसन्वर्भे 
अथ वेदाथं-निर्णायकत्वज्च वैष्णवे ;-- 

“भारतव्यपदेशेन ह्याम्नायाः प्रदक्चितः । वेदाः प्रतिष्ठिताः स्वे पुरारो नात्र संशयः 1" इत्यादौ । 
किञ्च ; वेदाथे-दीपकानां शास्त्राणां मध्यपातिताभ्युषगमेऽप्याविभविकःवैशिष्ट्यात्तयोरेव 
वेशिष्ट्यम्‌ । यथा पाच्चे;-- 

“देपायनेन यदुबुद्धं ब्रह्माचेस्तन्न बुध्यते । सर््व॑वुद्धं स वै वेद तदुबुदधं नान्य-गोच रः" । १५ 

भीमद्‌ बलदेवविद्याभषण-कता टीका । 
रथकारस्याग्नचाचानाङ्ग मन्त्रे तद्वाकचबलादिति बोध्यम्‌ । भारतव्यपदेशेनेत्ि; दृरूहभागस्य व्याख्यानात्‌, 
चिन्नमागा्थ-पुरणान्च-पुराणो वेदाः प्रति्िताः- नैश्चल्येन स्थिता इत्यथः । किच्च ति;- वेदार्थदीपकानां 
मानवीयादीनां मध्ये यद्यपीतिहासपुराणयोः स्मृत्तित्वेनाभ्युपगमस्तथापि व्यासस्येश्वरस्य तदाविर्भाव- 
कत्वात्तदुतुकषे इत्यर्थः । तत्र प्रमाणम्‌ --दैपायनेनेत्यादि । १५॥ 
भीराधामोहन-गोस्वामिभटुाचा्य॑कृत-टीका । 
कुतः पुनम गृणतो नाम तस्य महृत्तमेकान्तपरायणस्य । 
योऽनन्तशक्ति्भेगवाननन्तो महदृगणत्वादयमनन्त माहुः 11" (भा० १,१८,१८-१६) इति । 
टीका च--“मागवत्त-व्याख्यानेन लश्ध-प्रसङ्कमात्मानं महत्तमादरपातं इलाधते द्वाभ्याम्‌ । "जहो" इति-- 
आरचय्य, "हु" इति--हुषं । "वयम्‌" इति बहुवचनं शयाचायाम्‌ । प्रत्तिलोमजाता अपि भद्य जन्म भृतः सफल- 
जन्मानः, भ्रास्म जाताः, वृद्धानां शौनकादीनां अनुवृत्या भादरेण, ज्ञानवृद्ध: शुकस्तस्य सेवयेत्ति वा । यच्च 
दृष्कुलत्वं तन्निमित्तमाधिच मनःपीडाम्‌, महत्तमानामभिधानयोगः लौकिकोऽपि सम्भाषण-लक्षण-सम्बन्धः, 
विशरुलोति अपनयति । कृतः पुनः कि वक्तभ्यं तस्यानन्तस्य नाम गृणतः पुसो महत्तमानामभिधानयोगो 
दोष्कुल्यमापि विधुनोतीत्ति। यद्वा; नाम गृणतः कुतः पृनर्दोष्कुत्यम्‌ । यदा; गृणतः पू सस्तस्य नाम 
दौष्कुल्य विष्लुनोतीति कि वक्तव्यमेव । अनन्ताः शक्तयो यस्यातोऽनन्तः । त्रिच्; महतसु गरणा यस्य 
महदुगुणस्तस्य मावस्तत््वं-तस्मात्‌, गुणतोऽप्यनन्तमाहूु:” इति 
अनुवाद-- 

पद्मपुराण में शरौवेदव्यास का उक्त रूप वैशिष्ट्य कीत्तित है, धोकृष्णदरंपायन जो कु अवगत हुए ये, 
ब्रह्मादि देवगण उसको जानने में असमर्थं रहै । समस्त पण्डित के विदित वस्तु को आप जानते ये, किन्तु 
उनका कथित विषय को जवगत होना अपर के लिए असम्भव हे । १५॥ 

साराथः- आनुपूर्वी निर्माण निबन्धना वा । इसका अपर तातुपयं यह है कि श्रीभगवान्‌ 
स्वतन्त्र है । किसी हाब्दाथं का आदर न करके केवल पुराणों का क्रमिक नाम प्रचार के निमित्त स्कान्द 
प्रभृति नाम से आपने पुराणों को कहा है । सगे-विसर्गादि लक्षण पुराण इतिहास में होने पर भी पृथक्‌ 
नामकरण स्वेच्छामय भगवान्‌ कौ इच्छा के उपर निर्भर है। 

पुराणादि का आविर्भाव तिरोभाव-- सृष्टि के अनन्तर व्यासादि महि द्वारा पुराणादि का 

पृथिवो में प्रचार ही जाविर्भाव है। समय समय ग्राहकाभावसे पृथिवी से पुराणादि अहृश्य होते हैँ, यह 
तिरोभाव है । वास्तविक पक्षमें पुराणादि वेदवत्‌ नित्य है । 

पुराण पाठ श्रवण का अधिकारी निणेय । “तथापि भूतादीनामप्यधिकारः"- यहाँ पर सुत 

शब्द के साथ आदि शब्द का प्रयोग होने से भगवद्‌भक्तियोगलक्षण गुणवान शूद्रजातिगत ग्यक्तिकाभी 
पुराणादि पाठ में अधिकार सुचित होताहै। कारण “न शद्रा मगवद्‌भक्ताः' इत्यादि वाक्य द्वार 
भक्तिमान्‌ शुद्र को ब्राह्मणतुल्य कहा गया हे 

यहां श्रीभगवान्‌ में प्रेमभक्ति सम्पन्न भक्त को ही उक्त लक्षण से ग्रहण करना होगा, जो प्रेम सुर्यं के 
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श्रीराधामोहन-गोस्वामिभटूाचाग्यंकृत-टीका । 
विलोमजातत्वं "ब्राह्मण्यां क्षत्रियात्‌ सूतः" इत्युक्तलक्षणम्‌ । भतएव भगवन्नामकथनादिनाऽप्यधिकारो 
ज्ञापितः। एवश्व--"सूतादीनां' इति रादि" पदेन भगवद्ुक्तियोगादि-लक्षणगुणवतामन्येषां परि्रहुः । 
तथाहि भारते नहुषं प्रति युधिष्ठिर-वाक्चम्‌,-- 
“सत्यं दानं क्षमा शीलमानूक्ंस्यं तपो घृणा । दृश्यते यत्र नागेन! स ब्राह्मण इति स्मृतः ॥ 

# ५ # | यत्र॑तन्न भवेत्‌ सपं ! तं शूद्रमिति निदिशेत्‌ ।'' इत्ति । 
क्षत्रियादिरपि ब्राह्मणः--तत्तूल्यः, सत्व-स्वभावत्वात्‌ । शूद्रः सूद्रतुल्यः, तमः-स्वमावत्वातु। तथा 
प्रायदिचत्तविवेक-धुतापस्तम्बवचनम्‌,- 

“तेषां तेजः-धरभावेण प्रत्यवायो न विद्यते । तदन्वीक्ष्य प्रयुञ्जानः सीदत्यवरजोऽबलः ।।' इति । 
तेषां-पूव्केषाम्‌ । अवरजः- अरव्वाचीनः। एवमत्र वक्ष्यमाणानि “न शूद्रा भगवद्भुक्ताः” इत्यादि- 
बहुवचनानि तथाधिकारे द्रषटग्यानीति । 
यत्तु--“विप्रोऽधीत्याप्ुयात्‌ प्रज्ञां राजम्योदधिमेखलाम्‌ । वेदयो निधिपतित्वच्च शद्रः शुद्धयति पातकात्‌ ॥ 
इति द्ादशचस्कन्ध-वचनात्‌ शद्र-मात्रस्याधिकार इति वदन्ति; तन्न,--“'्रोतव्यमिह शूद्रेण" इटयादि-व चन- 
विरोधात्‌, “सुगत्तिमाप्तुयातु श्रवणान्च शूद्रयोनिः' इति हसिवंशीयाच्च । उदधिमेखलां-- पृथ्वीं, सम्धिराषं 
इति। शशृद्रोऽधीत्यः इत्यस्य चान्तभूं तण्यन्तक्रियया (पाठयित्याः इत्यर्थः, "पच्चमिहंलेः कषेति गृही" 
दत्यादिवत्‌ । भक्तिरत्र प्रेमलक्षणा । सामान्यभक्तिमभिप्रेत्यत्वाहु- माध्वभाष्यघुत-व्योमसंहित्तावचनमू,~- 

“अन्त्यजा अपि ये भक्ता नाम-ज्ञानायिकारिणः। स्त्री-शुदर-द्िजबन्धुनां तन्त्रज्ञानेऽधिकारिता। 
एकदेशोपरक्तं तु न तु ग्रन्थपुरःसरे। त्ैवशणिकानां वेदोक्त सम्यग्‌भक्तिमतां हरौ ॥ 
आहु रप्यत्तमन्त्रीणामधिकारन्तु वैदिके ।॥'” इति । 
तन्त्रपदं-वेदात्तिरिक्त-शास्त्रपरम्‌ । एकदेशोपरक्त -मन्त्रपूजादौ । ""वेदमन्बव्ज्जं शूद्रस्य इति 
अनुवाद- 
उज्ज्वलतम अंश्ुजाल से समुद्भासित है, उनका ही यावतीय दुरदष्ट तिमिर नष्ट हो जाते हैँ । सूतने स्वयं ही 
कहा था-- “अहो वयं जन्मभृतोऽद्यहास्म व्ृद्धानुदरर्पापि विलोमजाताः । 
दौष्कुत्यमाधि विधुनोति शीघ्र महत्तमानामभिधानयोगः \\ 
कुतः पुनगृ णतो नाम तस्य महत्तमेकान्तपरायणस्य । 
योऽनन्तशक्तिर्भगवाननन्तो महदुगुणत्वाद्यमनन्तमाहुः ॥” (भा० १ १८, १८) 
अह्यो महत्‌ सेवा की कंसी अपार महिमा है, हम प्रतिलोम जात शुद्र होकर भी ज्ञानवृद्ध धीश्युकदेव को 
से एवं आप सव की अनुकम्पा से सफल जन्मा हो गये हँ । जव महत्तमगण के सम्भाषणरूप सम्बन्ध, 
लौकिक होकर भो दुर्जाति निबन्धन पाप को एवं तज्जन्य मनःपीडा की अन्ञान्तिको विनष्टकरताहै, तव 
अनन्त्क्ति धीभगवाद्‌-- उनके नाम ग्रहण कारी के दुर्जाति निबन्धन पापको नष्ट करते है, यह आश्रयेकरं 
नहीं है । महाभारतम उक्तहै- 
“"सत्यं दानं क्षमादीलमानृहंस्यं तपो घृणा । दृश्यते यत्र नगेन ! स ब्राह्मण इति स्मृतः + 
सत्य-यथाथे परहितजनक वाक्य, दान, क्षमा, आनृज्ञंस्य-अनिष्टुरता, तपः--स्वधर्माचरण, एवं 
घृणा- कृपा, यह सव जिसमे है, उसको ब्राह्मण कहना चाहिये । कारण ब्राह्मण के सत्य स्वभाव उसमें 
विद्यमान है ! यह्‌ सव गुण जिसमे नहीं है, वह ब्राह्मण होने से भी शरुद्रतुलय है। कारण दुद्रकातमः 
स्वभाव उसमें दृष्ट होता है । “शुदरोऽपि श्मदमादुचपेतो ब्राह्मण एव, ब्राह्मणोऽपि कामादुचपेतः शूद्र एवेत्यर्थः” 
बराह्मण के गुण-श्ञमदमादि, ये गुण किसी श्र मे हृष्ट होने से ब्राह्मणवत्‌ सम्मान्य वहं होताहै। शूद्रके 
गुण- काम मोहादि, किसी ब्राह्मणे ये गुण होने से उसे श्रवत्‌ धर्मं कमं में अयोग्य जानना चाहिये । 


4; | भागवतसन्दभं 
भी राधामोहन-गोस्वामिभदटराचाय्यंकृत-दीका । 
छन्दोगाह्िक -धृतस्मृतौ वेदेति विशेषणात्‌ “'स्माक्तं चरुद्रः समाचरेत्‌'' इति मलमासतत्त्वधृत-पिपानकारिका- 
श्रवणात्‌ । “चतुर्णामपि वर्णानां यानि प्रोक्तानि श्रेयसे । घम्मंशञास्त्राणि राजेन्द्र! श्यणु तानि नृपोत्तम | 
विशेषतस्तु शुद्राणां पावनानि मनीषिभिः। अष्टादश पुराणानि चरितं राघवस्य च॥ 
रामस्य कुरुग्राहूल | धर्म्मकामा्थं सिद्धये "~ 
इत्यत्र मोक्षानुक्तिः--प्राग्वचने श्रेयसे, इत्यनेन मोक्षस्य प्रधानतया स्वातन्त्रेण कथनात्‌ । एवच् रतरी- 
शूद्रादीनां तन्त्रक्तमन्तर-पुजादिना लन्ध-मगवद्धावाः संसारं तरन्तीति सूचनाय सद्राणां पुराणाधिकारे 
दृष्टान्तमाह -कृष्णनामवदिति; कृष्णनाम्नो वेदोपरिभागत्वेऽपि तत्‌कीत्तंनादौ प्रमाण-वशान्चरमात्राधिकारः, 
ततुकीर्तंनादिना नरमाव्रस्य संसारतरणं; तथा पुराग्रादौ प्रमाणवशात्‌ सूतादेरध्ययनाधिवारः 1 शूद्रस्य 
पुराणायुक्तमन्त्रपाठ-तदुक्तमजनादिना संसारतरणच्च भवतीति शुद्रस्य शूद्ररहशाचारानुलोमजातेरच-- 
“स्त्री-लूद्र-ब्रह्मबन्धुनां'' इत्यत्र शूद्रपदेन ग्रहणं; तदन्यस्य नाममात्राधिकार-कथनादिति। मधुरेति,-- 
मधुरं-सुखनुमावकं मधुरेम्यो मधुरं- निरतिशय-मधुरमित्यर्थः। नाग्नि कृष्णस्याविर्भावात्‌ स्वरूपतो- 
अर्थतश्च नाम्नी कीत्तिते सुखोदयादिति विषय-सौन्द्य्यमृक्तम्‌ । म्गलं-धम्माथंदं, मद्खलानामिति- 
श्रेष्ठमिति शेषः । यद्वा; मद्धलानामपि मद्धलमित्यर्थः 1 एतद्ि्ेषणद्रयेन त्रिवर्ग -साधनत्वमृक्त' सकल 


निगमवल्लीपर््यालोचनेन तस्याः सारतया समदुधृतम्‌ । चित्‌-स्वरूप--नाम-नामिनोरमेदोपचारात्‌ । 
हेलया--अश्रद्धया, तारथेदित्ति-प्रेमलक्षण-भक्तिद्रारेि शेषः। “भक्तया सञ्जातया भक्त; ।* अधीताः 
अनुवाद - 


सत्य शाम तप दान तितिक्षा प्रभति गुणसमृह को जव उस प्रकार क्षमता है, तव सवं दृगुणश्िरोमणि 
शरीभ्रेमभक्ति देवी की सुविमल किरण-माला से जिसका हृदय समु्धूमतित हभ है, उनका दुर्जातित्व 
सम्पादकं पाष का नाल्न मलतः ही हो जायेगा । 

स्त्री शुद्र के मध्यमे जो लोक नद्धा के सहित मन्त्र परजादि के अनुष्ठान से भगवद्‌भाव को प्राप्त किया है, 
वह ही संसार मुक्त है, इसको सूचित करने के निमित्त ग्रन्थकारने सूत का पुराण अधिकार प्रसद्खः मे हष्ठान्त 
उपस्थित किया “श्रीकृष्णनामवतु"" अर्थातु श्रीकृष्णनाम निखिल वेद के उपरिचर होने पर भी उसका 
कोत्तन मे मनुष्य मात्र का अधिकार है, उससे सव ह व्यक्ति संसार दुःखसे मुक्तहोतेहेँ। उसप्रकार 
पुराण पश्चम वेद होने पर भी अनुकूल ज्ञस्त्रीय प्रमाण वल्ञतः सूतादिका पुराण अध्ययन में अधिकार है । 
साधारण श्र भौ पुराणादि में कथित भजनादि का अनुष्ठान से संसार मुक्त होगा । 


धीकृष्णनाम का मुख्य फल श्रीकृष्ण प्रीति है,-वेद, इतिहास, पराण श्रवण से शास्त्रगत यथार्थं 
अनुभव होने से ही साधन का अपरोक्ष ज्ञानलाभ होता है, उक्त ज्ञान का मुख्य फल- संसार से सुक्त होना 
है । उस प्रकार,-- श्रीकृष्णनाम कौरत्तंनादि के द्वारा भक्तगणों का मुख्य रू से कृष्णप्रेम लाभ ही होता है । 
आनुषद्खिक संसार नाश् भी होता है । अर्थात्‌ अपरोक्ष ज्ञान काफलही संसारनाशदहै। वहतो भक्ति 
का नामाभाससेहीहोताहै। 

` पुराण वेदार्थनिर्णयक होने से पुराणाध्ययन से वेदां लाभ होता है, सुतरां पथक्रूप से वेदाध्ययन की 
अपेक्षा नहीं रहती है, इस कथन ते संशय होता है कि- “श्रोतव्यः भ्रुतिवाक्येभ्यो मन्तव्यश्चोपपत्तिभिः । 
म्वा च सततं ध्येयः” एवं ^स्वाध्यायोऽष्येतव्यः" इत्यादि श्रुति का अनुश्चौलन से ही बरह्म ज्ञान होता है, 
इतिहास पुराण विचार से ब्रह्मज्ञान को सम्भावना कहां ? इसका उत्तर “श्रुति वाक्येभ्यः” भति में बहू 
वचनान्त पदक प्रयोग हने से उससे पुरःण इतिहासका भी ग्रहण हुमा है एवं “वेदानध्यापयामास महाभारत 
पञ्च॑मानु' इस प्रमाण से श्रुतिनिदिष्ट (स्वाध्याय'' शब्द से इतिहास पुराण भी गृहीत हुआ है । सुतरां 
पश्चमवेदात्मक इतिहास पुराण के अनुक्षीलन से वेदाध्ययन एवं वेदजन्यज्ञान का अभाव नहीं होता है ।१५॥ 


तत्वसन्दभः ४५ 
स्कान्दे ;-- 
““व्यास-चित्तस्थिताकाशादवच्छ्धन्नानि कानिचित्‌ । अन्ये व्यवहुरन्त्येतान्युरीकृत्य गृहादिव 11" इति। 
तथेव हृष्ट॒' श्रीविष्णुपुराणे पराशर-वाकचम्‌ ;-- 
““ततोऽन्न मतुसुतो व्यास अष्टाविशतिमेऽन्तरे । वेदमेकं चतुष्पादं चतुर्धा व्यभजत्‌ प्रभुः॥ 
यथाञत्र तेन वे व्यस्ता वेदव्यासेन घीमता। वेदास्तथा समस्तस्तेव्यसिरन्येस्तथा मया ॥ 
तदनेनैव व्यासानां शाखाभेदान्‌ द्विजोत्तम ! चतुय गेषु रचितान्‌ समस्तेष्ववधारय ॥ 
कृष्णद्वं पायनं व्यासं विद्धि नारायणं प्रभूमु। कोऽन्यो हि भुवि मैत्रेय ! महाभारतङृधवत्‌ 1" 
[ विः पुः ३अं, ४,२, ] इति । 
श्रीमद्‌ बलदेव-विद्याभूषण-कृताटीका । 
व्यासेत्ति; - बादरायणस्य ज्ञानं महाकाशम्‌, अन्येषां ` ज्ञानानितु तदशभ्रूतानि खण्डाकाशानीति 
तस्येश्चरत्वात्‌ साव्वंज्ञमृक्तम्‌ । (ततोऽत्र मत्‌सुतः, इत्यादो च व्यासान्तरेभ्यः पाराश्य॑स्येश्रत्वान्महोत्‌कषः। 
-(नारायणात्‌' - इत्यादौ चेश्वरत्वं प्रस्फुटमूक्तम्‌ । गौतमस्य शापात्‌ इत्ति; ~ 'वरोतुपन्ननित्यघान्यराशि- 
भ्ीराधामोहन-गोस्वामिभटाचाय्यंकृत-टीका । 
अध्ययन-फलं प्राप्ता इति । तथा च वेदेतिहास-पुराणश्चरवणावगत्त-तदथं-याथाथ्यं-मननादिद्वारालम्घा- 
परोक्षज्ञानः संसारान्मृक्तो भवति, तथा कृष्ण-नामकीत्तंनाद्यवगतप्रेमा संसारान्मुक्तो भवतीति भावः। 
पुराशेतिहासयोरथंग्रन्थत्वे वेदाथज्ञानादेदाध्ययनापेक्षा नास्तीत्यमिप्रायणाह,-अथ वेदाथं-निर्णणयकत्वन्छं त्ि। 
न च--““श्रोतन्यः श्रुतिवाक्येभ्यो मन्तव्यश्च पपत्तिभिः । मत्वा च सततं ध्येयः'"- 
इति श्रवणात्‌, “स्वाध्यायोऽव्येतव्यः” इत्यादिश्वुतेश्च; कथं पुरारोतिहासश्रवणादेव ब्रहावेदनमिति 
वाच्यम्‌ ? “श्रुतिवाक्येभ्यः” इति बहुवचनात्‌ पुराणादुपग्रहुः 1 अतएवोक्तमु- 
"वेदानध्यापयामास महाभारत-पन्चमान्‌ 1“ इति । 
स्वाध्यायपदेनापि वेद-पूराणादयुपग्रहः । प्रतिष्ठिताः- निर्णीतार्थाः, वेदाथं-दीपकानां--वेदाथे-प्रकाशकानां 
-वेदभ्याख्यायक-भाष्यादीनाम्‌ | सव्वंबुद्धं-सव्वंग्यस्तमिलितेश्च पण्डितेबुदधं । तद्रद्धमित्ति-समूदित- 
मित्यर्थः । नन्वनेन वेद-व्याख्यातूमध्ये व्यासस्योत्तमत्वमूक्त तथा च कथं वेदस्यापौरुषेयत्वमिति चेन्न, 
वेदार्थानुवाद-पुराणानां बाहुल्यात्‌ तद्धिवेकेन यथा सारार्थ-वचन-संग्राहकत्वं व्यासस्य; अन्येषां न तथा 
योग्यता । एवमपौरषेय-पुराणमेव विकरृतमाकलय्य कानिचिद्रचनानि वेद-पुराणादि-तातुपर्याथ-प्रकाक्चाय 
स्वयं कृतानि, भत्र पुराणादौ वचनत्तातूपर््यान्‌ ।॥ १५॥ 
व्रास-चित्तस्थिताकाशात्‌ -ग्यास-हूदयाकाश्चात्‌, हूदयाकाशस्य वाकचहेतुत्वात्‌ भवच्छिन्नानि - 
उतुपन्नानि यानि वाकचानीत्य्थः । ब्रन्ये-मुनयः, व्यवहरन्ति - आ-पृथिवीगतलोका अध्ययनाध्यापनादि- 
अनुवाद-- 
श्नीकृष्णद्रेपायन की श्रेष्ठता । स्कन्व पुराण में कथित है--“जगतु के मनुष्यगण निज निज गृह 
से द्रव्यादि लेकर जिस प्रकार परस्पर व्यवहार करते है, उस प्रकार वेदव्यास के हृदयाकाड् से उत्पन्न 
वाङ्मय शास्त्र को ग्रहण कर मुनिगण, एवं अन्यान्य मनुष्यगण अध्ययन अध्यापनादि व्यवहार निष्पन्न 
करते रहते हैँ । विष्णु पुराण के परार वचन भी इस प्रकार है, -“मानवगण वुम्मेध होने से वेदाध्ययन 
मे असमर्थं हो गये थे, यह देखकर मेरा पुत्र व्यासने वेवश्वतमन्वरीय द्वापर युग मे चतुष्पाद एक वेद को 
चार भागने विभक्त किया, उस बुद्धिमान्‌ व्यासने जिस प्रकार कायं किया, अन्यान्य व्यास एवं मै भी 
उस प्रकार कायं करता हं । हे द्विजोत्तम ! यह्‌ निश्चय जाने, मानवगण को मेधाहीन देखकर सव चतुयुंग 
मे ही अपरापर व्यासगण वेद की नानाविध श्चाखा की रचना करते हँ । हे मेन्रेय ! कष्णद्रेपायन व्यास को 
्रथु नारायण के अंश जानना । पृथिवीमें तद्रचतीत एेसा कौन है जो महाभारत प्रकाल करने में समथं है । 


४६ भागवतसन्दर्भे 


स्कान्द एव ;-- 

“नारायणाद्िनिष्पन्चः ज्ञानं कृतयुगे स्थितम्‌ । किच्ित्तदन्यथा जातं त्रेतायां ह्वापरेऽखिलम्‌ ॥ 

गौतमस्य ऋषैः शापाजुज्ञाने त्वज्ञानतां गते। सङ्कीर्णबुद्धयो देवा ब्रह्म-रुद्र-पुरःसराः ॥ 

शरण्यं शरणं जग्मर्नारायणमनामयम्‌। तैविज्ञापिततकाय्यंस्तु भगवान्‌ पुरुषोत्तमः ॥ 

घवततीर्णो महायोगी सत्यवत्यां पराशराततु । उतसन्नान्‌ भगवान वेदानुज्जहार हरिः स्वयम्‌ ।।” इति । 
वेदशब्देनात्र पुराणादिदटयमपि गृह्यते । तदेवमितिहासपुराण-विचार एव ध्ेयानिति 


तत्रापि पुराणस्येव गरिमा दृश्यते । उक्तं हि नारदीये ;-- 

“वेदाथादिधिकं मन्ये पुराणां वरानने ! वेदाः प्रतिष्ठिताः सव्व पुरारो नात्र संशयः॥ 

पूराणमन्यथा कृत्वा ति्य॑गूयोनिमवाप्तुयात्‌ । सूदान्तोऽपि सुशान्तोऽपि न गत्ति 1 

इति ।1१६॥ 
भीमद्‌ बलदेव-विद्यामुषण-कृताटीका 
गोतमो महति दुभिक्षे विप्रानभोजयत्‌ । अथ सुभिक्षे गन्तुकामान्‌ तान्‌ हठेन न्यवासयत्त । ते च माया- 
निम्मिताया गोरगोत्तम -स्पकेन मृताया हत्यामृक्त.वा गत्ताः। ततः कृतप्रायदिचत्तोऽपि गौतमस्तन्मायां 
निज्ञास शशाप, "ततस्तेषां लान-लोषः' इति वाराहे कथास्ति । अधिकमिति - निःसन्देहत्वादित्ति बोध्यम्‌ । 
अन्यथा कृत्वा - अवज्ञाय ॥१६॥ 
श्नीराधामोहन-गोस्वामिभटाचा्यंङृत-रीका ¦ 
खूप-व्यक्हारं कुर्व्वन्ति । गृहादिवतु इति ~ गरृह-धरम्मान यथा नियतं सम्यक्‌ कुर्व्वन्ति, तथा व्यासोक्त- 
-आस्तध्मयताद्वितदृक्तानुष्ठानादिना व्यवहरन्तीत्यर्थः । गृहादिवेति पाठे-व्यास-चित्तस्थिताकाशस्य 
ग्रहृतुल्यत्वमू । गृहात्‌ - स्वगृहात्‌ द्रव्याण्यादायते व्यवहरन्ति एवं व्यास-चित्ताकाज्ात्‌ कानिचिच्छास््ाण्या- 
दायेत्यथेः । ततौऽतरेति, - ततः - दुम्मेधत्वादिना सकल-वेदाध्ययनाचसामर्थ्यात्‌ । भत्र - मूलक, अन्तरे - 
। वेवस्वत-मन्वन्तरीय-द्रापरथुगे । तथा-- विभक्ता एव, तैः-प्रसिद्धेः। व्यासंरिति-शिष्याभिप्रायेण 
 महुचचनमु । मन्येः--मुनिभिः, मया च~ पराशरेण च; व्यवहूता इति शेषः । तत्‌- ततः, अनेनैव-- 
~ अनुकवाद-- 

स्कन्द पुराण में लिखित है - “नारायण से प्रकाशित ज्ञान, सत्ययुग जें परिपुणं था, व्रेतमें कुछ अन्यथा 
हई, अनन्तर गौतम ऋषि के शाप से ज्ञान अज्ञान से आघ्रृत हो जाने पर, लोक स्वरूप उपलब्धि करने सें 
असमथं रहै, ब्रह्म सद्र प्रमुख देवगण, शुभाशुभ विचारविमुदृ होकर ज्ञरणागत पालक निर्विकार श्रीनारायण 
कौश्चरण में आए । देवगण के निवेदन को श्ुनकर पुरुषोत्तम भगवानु स्वयं हरि, पराशर पत्नी सत्यवती 
से अवतीणं होकर लुपप्राय समस्त वेद को उद्धार किय ये। 

वेद शब्द से यहां इतिहास पुराण मी गृहीत है । पुराण इतिहास अपौरुषेय एवं वेदां निर्णायक है । 
परमप्थं ज्ञाम सम्यक्‌ रूपसे इससे ही हो सकता है, सुतरां अधुना इतिहास पुराण के दवारा ही प्रस्तुत विचार 
करना श्रेपस्कर है । नारदीय पुराण में कथित है-- “हे वरानने) वेदा्थंको अयेक्षासेभी पुराणार्थंको 
अधिक महत्व कम मानता हं । कारण निखिल वेद शब्द, पुराण में ही प्रतिष्ठित है, इसमे सन्देह नहीं 
है । सुदान्त हो, अथवा सुल्ञान्त हो, जो जन पुराण को वेद से अन्य प्रकार मानता है, बह ति्यंग्‌ योनि 
भप्त कर्ता है, उसकी उत्तम गति कभी भी नहीं होगी ॥१६॥ 

सारथंः--“व्यासचित्तस्थिताकाश्च'' इस वाक्य से जानना होगा, व्यास के चित्तस्थित ज्ञान आकाश 
तुल्य हे, अन्मान्ब ज्ञान,--खण्डाकान्च तुल्व है । जिसप्रकार महाकाड अपरिमेय है, उस से ही शब्दोपलन्धि 
होती हैः उस प्रकार वेदव्यास का ज्ञान भी अपरिमेय है, इससे हौ श्ञब्दमय शास्त्रसमूह प्रकाश्च हूए हँ । 
पमह्क्त्च सवस निजगुण शब्द से धणं रहता है, जागतिक खण्डयकःशलसमूह्‌ उस गुण से हौ युणकरनू होते हँ । 


तत््वसन्दभंः ४७ 


स्कान्दप्रभासखण्डे च ;-- 
""वेदवच्धिश्चलं मन्ये पुराणार्थं द्विजोत्तमाः ! वेदाः प्रतिष्ठिताः सव्वं पुराणे नान्न संशयः ॥ 
विभेत्यत्पश्रृताद्रं दो मामयं चालयिष्यत्ति। इत्िहासपराणेस्तु निश्वलोऽयं इतः पुरा ॥ 
श्री राधामोहुन-गोस्वामिभटूाचाय्यंकृत-टीका । 
दुम्मंधत्वादि-दर्शनेन, व्यासानां रचितान्‌ शाखाभेदान्‌ व्यासंरम्यः-वेदव्यास-मिन्न व्यास रित्यथः। 
वेदव्यासस्तु मत्सुतः छृष्णद्वं पायनाद्यः। श्रज्ञानतां- नास्ति ज्ञानं स्वरूपहैतुज्ञानं यस्य तत्तामु, सद्धीणं- 
बुद्धयः --शुभा्युभ-विचारहीन-बुदधयः। वेदणब्देन---उतूसच्नान्‌ वेदान्‌" इत्यत वेदशब्देन । तदेवमिति-- 
पुराशोतिहासयोरपौरुषेयत्वाद्ं दार्थ-निर्णायकत्वाच्च सुष्टु-परमाथे-ज्ञापक्त्वे इत्यथः । इतिहास-पुराण- 
विचार एव श्रेयानिति--इदानीन्तनानामित्यादि । वेदानां दुरूहतया मन्दबुद्धीनां कलियुगीय-लोकानां 
यथार्थोवधारणस्य॒वेदतोऽशकचत्वादिव्येव-कारसङद्धतिः। यद्रा; इतिहास-पुराणविचारः श्रेयानेवेति 
योजना । तेन द्विजानां वेद-विचारोऽप्याव्यकः, ^तदेवं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति” इति 
श्रुतेः, “श्रो्म्यः श्रुत्तिवाक्येम्यः? इतत श्रुतेः। वेदार्थादिति-वेदार्थावधारणादत्य्थः । यथाश्रुते वेदाय- 
पुराणाशथयोरेकलवान्नधूनाधिकमावानुपपत्तेः ।१६॥ । 
निश्रलः--निरिचतप्रामाण्यकावधारणविषयीकृततातुपर्यंविषयार्थकः । स्मृतिष्वित्ति- तासामपि वेदा्थ- 
अनुवाद- 
उस प्रकार व्यासकृत ज्ञानधारा के अवलम्बन से ही जगत्‌ में अध्ययन-अध्यापन, कर्मानुष्ठान प्रभति का 
प्रचलन है। इस श्ोक से व्यास का सर्वज्ञत्व प्रतिपादित हुआ है । (ततोऽत्र मत्‌सुतो व्यास'' इस कथन 
से अन्यान्य व्यास की अपेक्षा श्रीकृष्णद्रंपायन व्यास का ईश्वरत्व स्थापित हुआ है । | 

“गौतमस्य ऋषेः शापात्‌” इस कथन में एक आख्यायिका है,--एक समय दृभिक्ष उपस्थित होने पर 
गौतम ऋषि निज योगप्रभावोत्यन्न अन्न के द्वारा अनेक ब्राह्मणों का पालन करने लगेयथे। दुर्भिक्ष का 
अवसान होने से ब्राह्मणगण स्व स्थानमें प्रस्थान करने की इच्छा प्रकट किये थे, इससे गौतम को असम्मत 
रही, गोतम चाहते थे, ओर कुच समय ब्राह्मणगण वहां रक जायें । ब्राह्मणगण प्रस्थान के तिमि 
उपायान्तर को न देखकर कल्पित गो वत्स निर्माण कर गौतम के यातायात मागे में रल दिये ये, उससे 
गौतम का स्पशं उसके साथ अनज्ञातसार से हो गया, ब्राह्मणगण गौतम को गोहत्यापराधौ मान कर वहां से 
चकते गये । गौतम गो हत्या का प्रायश्चित्त करके जान गए यहु गोवत्स सत्य नहीं है, यह ब्राह्मणों को 
कपटता है । तव उन्होने “उन सव के ज्ञान लोप हो जाय एसा अभिज्ञा दिया । अर्थात्‌ ज्ञान अज्ञान 
से आत्त हो जाय । इस अभिज्ञाप तदानीन्तन ज्ञान लोप का कारण था) 

“इतिहासपुराणविचार एव शरेयान" इससे वेद विचार की आव्यकता नहीं है, देसा बोध नहीं होता 
है । सम्प्रति कलियुग है, उससे जीव मन्दबुद्धि है, वेद दुर्बोध्य है, प्रकृतत अथं निर्णय में मानव असमयं हैँ । 
“परोक्षवादो वेदोऽयभ्‌” वेद परोक्षरूप से भगवत्‌ पर है, साधारणतः काम्य-कमं प्रतिपादक है, एसा बोध 
होता है, सुतरां वेदावलम्बन द्वारा भगवत्ततत्व विचार में प्रतृत्त होकर लोक काम्यकमं परायण होताहै, 
कोई निविजेष ब्रह्मवादी वन जाता है, किन्तु पुराणादि कौ आलोचना से वंसा होना सम्भव नहीं है 
कारण पुराण साक्षात्‌ रूपसते ही भगवत्‌ पर है, वेद का सुगोप्यार्थं का प्रका करना ही इतिहास पुराणो का 
अभिप्राय है । सम्प्रति में “भीभागवत सन्दभ प्रकाश क। अभिलाषी हुं, भगवत्तर्व विचार करना मुज्ञ 
आवश्यक है, उसकी यथेष्ट उपलब्धि पुराणम ही है । अतएव पुराणादि प्रमाण ही सुखबोध्य है । अतएव 
प्रधानतः इतिहास पुराणको ग्रहण करना ही शेयः है, यह्‌ अभिप्राय ग्रन्थक्तार श्रजीवगोस्वामीपाद का है \९६। 

वेद के समान पुराण का सवंजनसम्भतत्व एवं सास्विकादि भेद से च्रे विध्य,- स्कन्दपुराण 
के श्रश्यस खण्ड मे कथित है,“ द्िजोत्तमगण ! जिसप्रकार वेदा्थं अनादि काल स्दंबिज्ञान सम्मत रूपसे 


५. भागवतसन्वरभे 
यन्न हृष्ट हि वेदेषु तद्हष्ट स्मृतिषु द्विजाः ! उभयोयन्न हृष्ट" हि तत्‌ पुराणैः प्रगीयते ॥ 

यो वेद चतुरो वेदान्‌ साद्भोपनिषदो ह्िजाः ! पुराणं नैव जानात्तिन चस स्याद्विचक्षणः इति। 

अथ पुराणनामेवं प्रामाण्ये स्थितेऽपि तेषामपि सामस्त्येनाप्रचरद्रषत्वात्‌ नानादेवता- 


भ्रतिपादकप्रायत्वादव्वाचीनेः श्वुदरबुद्धिभिरर्थो दुरधिगम इति तदवस्थ एव संशयः । यदुक्तं 
मातुस्ये,-- 
“पन्चाङ्ग पुराणं स्यादाख्यानमितरत्‌ स्मृतम्‌ । सात्त्विकेषु च कत्पेषु माहात्म्यमधिकं हरेः ॥ 
राजसेषु च माहात्म्यमधिकं ब्रह्मणो विदुः। तद्रदग्नेद्च माहात्म्यं तामसेषु शिवस्य च॥ 
सङ्की णेषु सरस्वत्याः पितरु.णाश् निगद्यते ।।” इत्ति । 
अव्रागनेस्तत्तदग्नौ प्रतिपाद्यस्य तत्तदयज्ञस्येत्यथंः । “शिवस्य च' इति शच' काराच्छिवायाश्च। 
सङ्ीणेषु--सत्वरजस्तमोमयेषु कत्पेषु बहुषु । सरस्वत्याः--नानावाण्यात्सक-- 
श्रीमद्‌ बलदेवविद्यामूषण-कृता टीका । 
वेदवदिति ;-पुराणार्थो वेदवत्‌ सव्वंसम्मत इत्यर्थः । ननु पण्डितैः कृतादर द-भाष्यात्तर्थो ग्राह्य इति 
चेत्तत्राह विभेत्तीति ; भङ्कते भाष्ये सिद्धे करि तेन कृत्रिमेशोत्ति भावः। अयेति ;-असन्दिग्धा्थतया 
भीराधामोहन-गोस्वामिभटूचा्यंकृत-रीका । 
 निर्णायकत्वात्‌, “श्रुति-स्मृती ममेवाज्ञे यस्ते उल्लंध्य वत्तते । आज्ञाच्छेदी मम द्वेषी मद्धक्तोऽपि न वैष्णवः॥ 
इत्यादुक्तत्वाच्च । “न च स स्याद्विचक्षणः इति--इतिहासादपि पुराणस्याधिकचं दर्शयति, सम्यगर्थावधारण- 
रूपत्वादिति । नानादेवता-प्रत्तिपादकगप्रायत्वात्‌- अत्िमर्यत्वेन नानादेवतता-प्रतिपत्तिसञ्जकत्वादित्यथंः। 
अर्थः तात्पर्य्याथः । पच्राद्ध - 
। “सर्गच प्रतिसर्ग वंशो मन्वन्तराणि च । वंशानुचरितं व परां पच्वलक्षरब्‌ ॥।"-- 
इत्युक्त-विश्वसर्गादि-पश्चवशंनात्मकमू । इतरत्‌ पृराणभिन्नम्‌ । आच्यानं ~ जास्यानाख्यं शास्त्रम्‌ । 
यद्वा ; इतरत्‌-विश्वसर्गादिपचलक्षणात्तिरिक्तमपि प्रस द्धादाख्यानम्‌-आार्यायकमित्ति पुराणविशेषणम्‌ । 
अनुवाद - 
गृहीत हो रहा है, कोई भी उसकी अन्यथा नहीं कर सकता है । उसप्रकार पुराणां को भो मै मानता हं । 
वेद के यावतीय विषय पराण में प्रतिष्ठित है, इसमें कोई सन्देह नहीं है । अनेक पण्डितो के वाक्य ते यह्‌ 
ही निश्चय होता है । अल्पशास््रज्ञ व्यक्ति वेदार्थं विचारमें प्रभुत्त होकर अपसिद्धान्त करेगा ।” वेद इस 
भयसे भोत होने पर सृष्टि के पूवं में श्रीभगवानु के द्वारा ही इतिहास पुराण हारा वेद को निश्चल किया 
गयाहै। हे ब्राह्मणगण ! वेद में जो परिलक्षित नहीं होता है, उसका श्चन मन्वादि स्मृति में होता है । 
वेद एवं स्मृतिमे जो उपलब्ध नहीं है, किन्तु पुराण में वहु हष होता है । सुतरां जो जन अद्ध एवं उपनिषद 
के साथ चार वेदकेज्ञाता है, अयच पुराणाथं अवगत नहीं ह, उसको विचक्षण नहीं कहा जातादहै। 
इस प्रकार यथां ज्ञान के प्रति पुराण कं! प्रामाण्य दिश्य होने से, पुराण का सम्पूर्ण अंश हृष्टि गोचर 
न होने से प्रचलित अंश में नानाविध देवता कौ महिमा, उपासनाविधि उपलब्ध है । सुतरां प्रकृत 
तत्त्वानभिज्ञ अवचिीन व्यक्ति के पक्षमें पुराण का तातुप्यं निर्णय करना दुरूह हो जाता है । तचिमित्त 
उपास्य विषयगत संशय भी क्रमश्च: जटिल होता है । पुराण में सात््विकादि मेद से विविध देवता कौ 
महिमा मत्स्य पुराण में वणित है । 
“पुराण” सगं प्रतिसर्गादि भेद से पञ्च लक्षणान्वित है, एवं आख्यान नामक एक लक्षणाक्तान्त है । 
वह तीन भ्रकार सात्विक, राजस, तामस भेदसे है । सात्विक पुराण में भीहरि की महिमा अधिक वणित 
हैः राजसिक में ब्रह्मा क, तामस मं अग्नि, शिव, दुर्गा की महिमा वणित है । सङ्कीणं पुराण में सरस्वती 


तत्त्वसन्वभः ४९ 
तदुपलक्लिताया नानादेवताया इत्यथैः । पित्रु.णां--“कम्मंणा पितृलोकः” इति भरुतेस्तत्‌- 
प्रापक-कम्मणामित्यथः ॥१७॥ 
तदेवं सति तत्ततुकल्पकथामयत्वेनव मात्‌स्य एव प्रसिद्धानां तत्ततुपुराणानां व्यवस्था 
ज्ञापिता, तारतम्यन्तु कथं स्थात्‌, येनेतरनिणेयः क्रियेत ? सत्त्वादितारतम्येनेवेति चेतु, 
श्रीमद्‌बलदेव-विद्याभरुषण-कृताटीका 
पुराणानामेव प्रामाण्ये-प्रमाकरणत्वे इत्यथः । अर्व्वाचीनं.--ुद्रबुद्धिभिरिति । यस्य विभूतयोऽपीहश्यः, 
स हरिरेव सरव्वशवेष्ठ इति तदेकार्थ्यं-- 
“वेदे रामायरो चैत्र पुराणो भारते तथा। आदावन्ते च मध्ये च हरिः सव्वत्र गीयते ।॥'' 
इति हरिवंशोक्तमजा्न दधि रिव्यः ।१७॥ 
तदेवमिति । मातस्य एवेति-पुराणसंख्या-तदानफल-कथनाच्चितेऽध्याये इति बोध्यम्‌ । तारतम्यमित्ि-- 
श्रीराधामोहन-गोस्वामिभटाचाय्यंकृत-टीका । 
शास्तस्य सास्त्विकत्वादिकं-सात्विकदेवतातदुपासकगुणकम्मादि-वणंनाधिकयेन सात्विकत्वादिना 
परिभावषितत्वम्‌ । कल्पेषु-पूराणादि-शास्तरेषु । तद्वत्‌ ब्रह्मण इव । सरस्वत्या इति--देवतान्तरोप- 
लक्षक्मु । उपलक्षणत्वं विवृणोति; -नानावाण्यात्मकेति--वागधिष्ठातृरूपेव्यथंः। स्वेन माहात्म्यपदं 
स्वरूपोत्‌कष॑पूजनादिक्रियापरम्‌ ।1१७॥ 
तारतम्य-तत्तह्‌ वत्तानां न्यूनाधिकचं, कथं स्यात्‌--कथं ज्ञातं स्यात्‌, येन-तारतम्यनिणोयेन, इततर- 
निणंयः-मजनादि-निणंयः। सत्त्वादि-तारतम्येनेवेत्ति- इतर-निणंयः क्रियत इत्यनेनास्यान्वयः । इति 
अनुवाद-- 
एवं पितृलोक की महिम र्वाणत है, अग्नि शब्द से विविश्च नामक अग्नि में करणीय विविध यज्ञको जानना 
होगा । किव शब्द के साथ च' से शिवपत्नी दुर्गा को भी जानना होगा । सङ्कोणं शब्द से सत्व रजतमोमय 
विविध इस्त्र को जानना होगा । सरस्वती” शब्द--अन्यान्य देवता का उपलक्षण है, अर्थात्‌ सरस्वती 
वाक्य की अधिष्ठात्री देवता है । उससे निज माहात्म्य प्रचार कर विविध वाक्य के द्वारा अन्यान्य देवता 
की महिमा का कीत्तन हुआ है । “पितु शाब्द से कमं के द्वारा पितरूलोक कौ प्राप्नि होती है । इसप्रकार 
श्रुति से पितूुलोक प्रापि के उपयोगो कमं समूह का बोध होता है । १७ 
साराथः- वेद के बहुविध भाष्य होने से भी वे सव कृत्रिम है । पुराण- वेद का अङ्खत्रिम भाष्य है" वेद 
का यथार्थं ज्ञान लाभ के निमित्त बह ही यथेष्ट है, प्रभास खण्ड के द्वितीय श्चोक का तातुपयं हौ यह्‌ है । 
“तदुक्त स्मृतिषु द्विजाः" इससे मन्वादि स्मृति का वेदार्थनिर्णायकत्व कहा गया है । 
“श्रुतिस्मृति म्भवाज्ञे यस्ते उल्लङ्खय वत्तते । आज्ञाच्छेदी मम द्वेषी मदभक्तोऽपि न वेष्णवः ॥\” 
जो जन, मेरी आज्ञारूप श्रुति स्मृति को लङ्खन करता है, बह भक्त होने से भी वास्तविक वेष्णव नहीं 
है । प्रत्युत आज्ञा लङ्खनकारी विदटेषी ही है । “पुराणं नैव जानाति न च स स्याद्विचक्षणः इस वाक्य से 
इतिहास की अपेक्षा भी पुराण की धेष्ठता प्रदक्षित हई है । कारण पुराणसे ही वेदाथ का निश्चय सम्यक्‌ 
रूपसे होता है । शास्त्र को सात्विकादि संज्ञा पारिभाषिक है, अर्थात्‌ सात्विक राजसिक तामसिक देवता 
एवं उनके उपासक के गुण कमे कौ वर्णेना का आधिक्य जिसमें है, उस सास्विक, राजसिकः तामसिक 
कहा गया है ॥१७॥ 
सास्विक पुराण की श्रेष्ठता एवं भीमद्‌भागवत कौ सूचना । ग्रन्थकारने प्रमेय निर्णय करने 
के अभिप्राय से प्रहनोत्तर भङ्की से श्रीमद्‌ भागवत को ही विचारासन में स्थापित किया है । सात्विकादि 
के मेदसेपुराणोंकामेदतो हभाहै, शष्ठ कनिष्ठ का ज्ञान कंसे सम्भवहै? सत्त्वादि तारतम्यसेही 


४० भागवतसंन्दभे 
“सत्त्वात्‌ सञ्जायते ज्ञानम्‌” इति ““सत्त्वं यद्‌-बरह्मदशंनम्‌'' इति च ग्यायात्‌ सा््विकमेव पुराणा- 
दिकं परभायं-जानाय प्रबलमित्यायातम्‌ । तथापि परमार्थऽपि नानाभद्धचा विप्रतिपद्य- 
मनार्ना समाधानाय कि स्यात्‌ ? यदि सव्वेस्यापि वेदस्य पुराणस्य चार्थनिणयाय तेनेव 
भोभगवता ज्थासेन ब्रह्मसत्रं कतं, तदवलोकनेनेव सर्व्वोऽर्थो निर्णेय इत्युच्यते तहि नान्य- 
सुत्रकारसुन्यनुगतम्मेन्येत । किश्चात्यन्तरुढा्थनिामल्पाक्षराणां तत्‌सृत्राणामन्यारथत्वं 
कश्चिदाचक्षीत, ततः कतरदिवात्र समाधानम्‌ ? तदेव समाधेयम्‌; यद्येकतममेव पुराण- 
लक्षणमपोरूषेयं शास्त्रं सव्वंवेदेतिहासपुराणानमथंसारं ब्रह्यसूतोपजीव्यश्च भवदूमुवि प्म्पूणं 
प्रचरदूषं स्यात्‌ ! सत्यमूक्तम्‌; यत एव _ च सव्वेप्रसाणानां चक्रवत्तिभूतमस्मदभिमतं 
श्रीम-दुगवतमेवो -दूावितं भवता ॥१८॥ 
श्रीमद्‌ बलदेव-विद्यामुषण-कृताटीका 
भेपकर्वोतुकषेरूपमु, येनेतरस्य- उत्कृष्टस्य पुराणस्य निर्णयः स्यादित्यथंः । “सात्त्विकपुराणमेवोदृष्टं 
इति भावेन स्वयमाह सत्त्वादिति । पृच्छत्ति- तथापीति; ` परमार्थ-निर्णयाय सात्तविव-शास्ताज्गीकारे- 
ऽपीत्यथंः । नानाभङ्खचेत्ति-सगुणं निगु णं ज्ञानगुणकं जड़" इत्या[दकं कुटिलयुक्ति-कदम्वेनिरूपयता- 
मित्यथः। नान्यसूत्रकारेति- गौतमाद्यनुसारिमिरित्यथः। ननु ब्रह्यसूरशास्तरे स्थिते कापेक्षा तदन्य 
` 7 श्रीराधामोहेन-गोस्वामिभटूाचाय्यंकृत-टीका । # 
चेदिति - तदेति शेषः । इति च न्यायातु--इत्ति न्यायाच्च, तथापि-सात्त्विक-पुराणस्य परमाथं साधकत्वे- 
ऽपि। परमार्थेऽपि = सात्विकशास्तावगतपरमार्थेऽपि नाना-मङ्गचा--शास्त्रान्तरपदशितयुक्तिनिबन्धनचित्त- 
विभ्रमेण, विग्रतिषध्सानानां-संशयविषय्येयवतां, समाधानाय तत्तव-निणंयाय कि स्यादित्ति। अर्थ 
निरौयायन-अंथे-निणेये. प्रामाण्य-सुचनाय । न मन्येतत--मून्यन्तरोक्तयुक्तचन्तरेण विभिन्न-चित्ततया 
अनुवाद - 
पुराणां को उत्तकषं अपकषं निर्णय होता है, इस प्रकार अर्थं करने से,-- सत्त्व से ज्ञानोत्पन्न होता है, सत्व 
ही ह्य दोन का कारण है, इससे सात्विक पुराण का शष्त्व होता है । किन्तु संज्ञथ यह्‌ है कि,-- उसमें 
भी सगुण, निर्गण, ज्ञानगुण, जड, प्रभृति का निर्णय जटिल रूपसे है । इससे चित्त न्त हो जाता है, 
अतः शास्जरोक्ति का समाधान कंसे सम्भव है ? 
यदि कही कि-- समस्त वेद एवं पुराणों का अथं निरूपण के निमित्त क्रीवेदग्यासने जो ब्रह्म सूत्र का 
प्रणयन किया है, उससे ही अथं निर्णय करना कर्तव्य है \ तथापि सन्देह क! अवकाश रह ही जाता है, 
कारण- क्रहासत्रस्थ सृत्रसमूह का भथं अति गढ, एवं अल्पाक्षर से निबद्ध है, विभिन्न मतावलम्बिगण के 
हारा भाष्य हौने से वास्तविकं अर्थं निणंय करना दुरूह है ? उत्तर, - हाँ ! उसका एक ही समाधान है-- 
यदि समस्त वेद, इतिहास एवं पुराणों का साराथंयुक्त ब्रह्मसुत्र का उपजीभ्य अर्थात्‌ जिससे ब्रह्मसूत्र का 
भक्ते अशं स्थिर होता है,-- रेखा एक अपौरषेय पुराण यदि इस जगतु मे सम्पूणं रूपसे प्रचारित हो, तो, 
उक्षकै छारा छमस्त सन्देह विदूरित हो सकेगा ! यथार्थं ही कहा है ! आपने इस चरम सिद्धान्त के द्वारा 
समस्त प्रस्माणचक्रवत्तो हमारे अभिमत श्रीमद्‌ भागवत का स्मरण करा दिया ॥१८।) 
साराथं--“श्वीमद्‌ भागवतमेवोदूभावितं भवता" यहं, ग्रन्थकार का अवलम्बनीय मूल ग्रन्थ का नाम 
उल्लेख हा है । अनेक स्थलमे “भागवत नाम देष होने परभी पुर्ण नाम श्रीमड्‌भ(मवत ही जानना होगा । 
“भामबतत्वं -भगवतुप्रतिष्पदकंत्वम्‌, भीमस्वमु-श्रीभागवन्नामादेरिव ताहदाप्वाभाविकशाक्तिमत्वम्‌ ।” 
यह श्वभगकस्तु कंवे प्रतिपादन करता है, अतः “आगवत'” एवं श्रीभगवानू के “कृष्ण विष्णु” नाम क्री 


तच्वसन्दभंः ५१ 
यत्‌ खलु पुराण-जातमाविरभव्य, ब्रह्मसूत्र प्रण्मयाप्यपरितुष्न तेन भगवता.निज- 
सृत्राणामक्रत्निम-माष्यभुतं समाधि-लब्धमाविर्भावितम्‌ । यस्मिन्नव सव्वंशास्त्रसमःवयो 
हश्यते । स्व्वंवेदा्थलक्षणां गायत्रीमधिकृत्य प्रवत्तितत्वात्‌ । तथापि तत्‌स्वरूपं मात्स्ये;-- 
यत्राधिकृत्य गायतनीं वर्ण्यते घम्म॑-विस्तरः। वृत्रासुर-बधोपेतं तदागवतमिष्यते ॥ 
लिखित्वा तश्च यो दद्यादढेमसिहसमन्वितत्‌। प्रौष्ठपद्यां पौणंमास्यां स याति परमां गत्तिमू ॥ 
अष्टादशसहस्राणि पुराणं तत्‌ प्रकीत्तितम्‌ 11: [५३) २०] इति । 
श्रीसद्‌बलदेवविद्यामुषण-कृता टीका । 
सूत्राणां ? इति चेत्तत्राह;--किच्वाव्यन्त्ये्ि-- पृष्टः प्राह;-- तदेवेति । ब्रह्मसूत्रोपजीर्व्यामति- येन 
ब्रहासूत्रं स्थिरार्थ स्यादित्यथः । पूष्टस्य हृदुगतं स्फुटयति, सत्यमूक्तमित्याद्विना ॥१८॥। | 
श्रीभागवतं स्तौति ;- यत्‌ खल्वित्यादि,-अपरितुष्टेनत्ि-- पुराणजाते ब्रह्मसूत्रे च भगवतूपारमेश्व्यवं- 
श्री राधामोहन-गोस्वामिभटूाचाय्येकृत-टीका । | 
ब्रह्मसूव्रनिर्णतिार्थो न मन्येत । यदिच वेदान्त-सम्वाद-प्रबल-ब्रह्मसूव्रप्रदशितयुक्तया मृन्यन्तर सूत्रानुगत 
निरसनीया इत्युच्यते, तथापि सन्देहः ; इत्यत्त आह किच ति । अपौर्षेय मित्ति- परमेश्वर प्रणीतत्वेन 
सन्देहागोचरमिति भावः। उद्धावितं-स्मारितम्‌ ।१८॥ 
अक्क्िमे भाष्यभूतमिति-जकृत्रिमत्वेन- निरशचतत-भ्रामाण्यक व्याख्यान-सटृश्च मिच्छः 1 ज्ह्यसूत्रस्य 


|  अनुबाद-- 0 
जिसपरकार स्वाभाविक्र. अचिन्त्य .शक्छिमत्वा. है, ना्र.उच्च्रएरण होने से हौ उच्चारणकारी कौ .जानुषद्धिकु 
समस्त पापराल्ि नष्ट हयो जाती है, एवं प्रेमलाभ होता है, उस प्रकार भागवत में ““भीमतु"" शब्द के द्वारा 
उत प्रकार धर्मं कहा गया है । यह्‌ धोमतु शब्द - सामानाधिकरणात्मक भप्गवत का विशेषण हे \ “नील 
उतत्तल” कहने से जिस प्रकार नीलत्व-उत्यलत्व, का एकनिष्ठुत्व अर्थात्‌ एक वस्तु में अवस्थित होने का 
बोध होता है । नील-उत्पल का विशेषण होने से भी नील का अभाव से उत्पल नहीं रहता है, उत्पल का 
अभाव से भी नील की सत्ता नहीं रहती है, एक आधार में उभय कौ प्रतीति होती है ! श्रीमद्‌ भागवत 
का विोषण “श्रीमत्‌” शब्द भी तदर.प है । सुतरां यहं नित्य योग में मतुप प्रत्यय से ग्रन्थ क्रा सम्पूर्णं नाम 
भीमद्‌ भागवत हज है 1 भागवत के सहित “श्रीमत” विश्चेषण का नित्य सम्बन्ध है, अर्थात्‌ भीमद्‌ 
विलञेषण को द्योडकर भागवत कभी नहीं रहता है । “प्रन्थोऽष्ादजसाहस्रो ध्रौमद्‌ भागवताभिधः” “श्रीमदू 
भागवतं भक्त्या पठते हरि सन्निधौ” (गरुडपुराण) श्रीधरस्वामी पादने भो कहा है -“श्नीमदूभागवताभिधः 
सुरतः” । स्थल विश्चेष मे “भागवत नाम हृष्ट होतः है, वह॒ “भामा” शब्द, “भीम” शब्द-सत्यभामः, 
भीमसेन का बोधक निस प्रकार होता है, उसप्रकार जानना होगा, संक्षेप एवं पूणं नामात्मक शब्द प्रयोग 
से भेद होता है १८) 

श्रीमद्‌ भागवत आविर्भाव का हतु एवं जन्माद्यस्य शोक में गायत्री का अथं । 

निखिल पुराण, इतिहास, एवं ब्रह्मसूत्र प्रणयन करने पर भौ भगवां ्ीव्यासदेव का चित्त भ्रसन्न नहीं 
हृ तो उन्होने समाधिस्थ होकर कारण अन्वेषण क्रिया। समाधि में ब्रह्मसूत्र का अकत्रिम भाष्यरूप 
श्रीमद्‌ भागवत को प्राप्न कर उसका प्रचार मानवजगत्‌ में आपने किया । इसमें ही समस्त शास्त्र समन्वय 
हृष होता है । उसका प्रधान कारण यह है कि-- जिससे सकल वेद का तातुप््यं--परमेश्वर का संक्षिप्र 
परिचय मिलता हे, उस सुत्रह्प गायत्री के अवलम्बन से हौ श्रीमद्‌ भागवत कौ प्रडृत्ति है । 

मत्स्य पुराण में इसको विति है,--मायत्री के अवलम्बन से जिसमें परम धमं वणित है, एवं ृत्रासुर 
अध का उपास्थान है, उसका नाम ही धीमदूभागवत है । जो जन भाद्र मास क्रो पणिमा तिथिमें सुवर्ण॑मय 
सिहासन स्थापन पुवंक श्रीमद्‌ भागव्रत का दान करेगा, ब्रह उत्तमगति प्राप्न करेगा, यह्‌ ग्रन्थ अषटादद्रा 


५२ भागवतसन्दर्भे 
अन्र गायत्रीशब्देन तत्‌सूचक-तदव्यभिचारि-'धीमहि'-पदसम्बलित-तदथं एवेष्यते । 
सर्व्वेषां मन्त्राणामादिरूपायास्तस्याः साक्षात्‌कथनानहंत्वात्‌ । तदथ॑ता च, '“जन्मा्यस्य यतः" 
"तेने ब्रह्म हृदा” इति सब्ब॑लोकाशभ्रयत्वबुद्धिवृत्ति-परेरकत्वादिसाम्यात्‌ । धम्मेविस्तर इत्यत्र 
धम्मंशब्दः परमधम्मेपरः, “धम्मं; प्रोञिन्चतकतवोऽत्र परमः" इत्यत्रेव प्रतिपादितःवात्‌ । सच 
भगवद्धचानादिलक्षण एवेति पुरस्तादरचक्तीभविष्यति ।।१६॥ 
श्रीमद्‌ बलदेव-विद्याभुषण-कृताटीका 
माधूर्ग्ययोः सन्दिग्धत्तया गूढतया चाक्तस्तच्र तत्र चापरितोषः, श्रीभागवते तु तयोस्तद्धिलक्षणतयाक्तर्तेव 
परितोष इति बोध्यम्‌ । तदर्थता =गायव्यथता। सच भगवदुध्यानादिसक्षण इतिन्=विशुद्धभक्तिमागं- 
बोधक इत्ययं: ॥१६॥ . 
ध्री राधामोहन-गोस्वामिभटराचाय्यंकृत-टीका । 
वेदव्यास-कृतत्वेनापौरषेय-्रीमद्धागवतस्य तदचारूयान-रूपत्वासम्भवात्‌ सुटृशार्थव भूत-निह्‌ शः । सव्वे- 
शास्त-तानुपय्यं-विषयीभूतोऽथेः। सव्व॑वेदानां तातेपय्यं विषयीभूतोऽथेः परमेश्वरः “'सव्वें वेदा यत्तुपद- 


अनुवाद-- 
सहल श्चोक पूर्णं है । 

यहा, गायत्री शब्द से गायत्र सुचक “धीमहि” पद को जानना होगा, उससे गायत्री का समग्र अथं 
ओध होता है। समस्त मन्त्र कौ आदि गायत्री को साक्षात्‌ शञब्ब से प्रकाश करना अनुचित है \ जिनसे 
विश्व के जन्मादि है, जिन्होनि सङ्कल्प मात्र से ब्रह्मा का हूवय में वेद प्रकाहा क्रियाहै। स्रंलोकाश्चयत्व 
बुद्धिवृत्ति प्रेरकत्वरूप गायत्यथं की समता होने से ही श्नीमद्‌ भागवत गायत्यर्थं का प्रकाशक है । मत्य 
पुराण में “धमं विस्तरः” जो पद है, उससे परम धर्म का विस्तार का बोधहोताहै। कारण-“धमं 
भरोज्ज्ितकेतवोऽत्र परमः" श्चीमद्‌ भागवत के इस वचन से हौ धमं का परमत्व प्रतिपादन हभ है । अर्थात्‌ 
भीमद्‌ भागवतोक्त धमं का श्वषठत्व स्थापन हुभा है, एवं वह धमं जो श्रौभगवद्धचानादि लक्षण ही है 
उसका कथन अग्रिम ग्रन्थ मे होगा ।१९॥ 

सारार्थः- वेद विभाग, पुराण इतिहास का आविष्कार, एवं ब्रह्मसूत्र का प्रणयन करके भौ भगवानु 
श्रीकृष्णद्वंपायन व्यासदेव की मनस्तुष्टि नहीं हुई 1 कारण,- अपने शास्त्रसमृह में श्रीभगवानु कौ महिमा, 
देश्वय्ये, माधुर्यपुणं लीलादि सन्दिग्ध रूपसे एवं गूढ््प ते वर्णेन किया था । देवषि भ्रौनारदने कहा है-- 

“भवतानुदितप्रायं यश्चो भगवतोऽमलं । येनैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्‌ देनं खिल ॥ 

यथा घमदियश्रार्था मुनिवर््यानुकौत्तिताः । न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवणितः।॥ (भा० १, ५ ८-६) 

अनन्तर देवर्षि के उपदेश्ानुसार श्रीमद्‌ भागवत में उक्त विषयसमूह का प्रकाश विस्तार रूपसे करने 
से ही भीवेदग्यास का चित्त प्रसन्न हुजा था । 

“अङ्त्रिम भाष्यभुतम्‌” अर्थात्‌ श्रीमद्‌ भागवत अकृत्रिम होने से सुहं प्रामाण्य है, इसमें विषयसमूह 
का विन्यास इसप्रकार है कि- देखने से बोध होता है, यह ब्रह्म सुत्र का भाष्य है, अर्थात्‌ व्याख्या ग्रन्थ है । 
भुत शब्द का सहश्च अथं करके उक्त अर्थं निष्पन्न कंरना होगा, अन्यथा अपौरुषेयं पुवंतन श्रीमद्‌ भागवत 
को व्यासकृत व्याख्या ग्रन्थ कहना असङ्कत होगा । श्रीहरिदास शास्त्रिकरेत ““वेदान्तवशनत्‌, भीमदुभागवत 
भाष्योपेतम्‌”* द्रष्टव्य । 

“साक्षाल्लिखनानहत्वात्‌”” श्रीमद्‌ भागवतीय प्रथम श्ोकमें गायत्रौपड का साक्षात्‌ स्वरूप न लिखकर 
उसका अथं प्रकाल्ञ करने का साधारणतः ओर एक कारण यह्‌ है कि - गायत्री का स्वरूप लिखने से उसका 
प्रकृत अथं प्रकाज्ञ नहीं होगा जनगण श्रमवश्तः अन्याथं मे विश्वासी हो जायेगे । अतः रान्ति निरास हेतु 
भीमद्‌ भागवत के प्रथम पद्यके द्वारा ही गायत्री का अभिधेयाथं का प्रका कियाहै। 


तत्त्वसन्द्भः ५३ 
भ्रीराधामोहन-गोस्वामिभटराचार्थ्यकृत-टीका ! 
मामनन्ति 1” इति श्रुतेः ; तस्य सूत्रलक्षणां--संक्षेपेण बोधिका, गायत्रीं गायत्रीपद-घटक-धीमहीतिपद- 
सूचित-तदथे प्रकाशनपद्यम्‌, अधिकृत्य -स्वाभिघेयमृख्याथं-संग्राहकतया सूचयित्वा । साक्षाट्लिखनानर्ह॑त्वा- 
दिति-स्तीलुद्राच्यधिकार-श्रवणयोग्यग्रन्थादौ गायल्लीस्वरूप-लिखनस्यायोग्यत्वादित्य्थः। इदमुपलक्षणं 
गायच्या अन्या्थपरताश्रम निरासायापि तद्थप्रकाञ्चन-पद्यारम्भ इति। मष्टादश-सट्ल्लाणि श्चुोकाः। 
तत्‌- भागवतम्‌ । “तमेव विदित्वाऽत्तिमूत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।" 
“"इत्िश्रुत्या, परब्रह्मणो भगवतः साक्षात्‌कारस्येव मोक्ष-हेतुतया समीप्सितं, तत्‌करणाथं निदिध्यासन- 
पदमिति वाच्यं, ध्यानमेव मुख्यं कारणं, तदेव प्रतिज्ञातं "धीमहि इति । तत्फल ध्यानकारण-श्रवण- 
मननयोरनेन पुराणेन सम्पत्तिरिति सुचनेन म्रन्थाध्ययन प्रवत्तंनमिति भावः। “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः 
श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिष्यासितव्यः।'' इति ्नृतेः। साम्यादित्ति, तथाच गायत्रीशब्दो गौण्या गाय्ली- 
समानाथेक-पद्यपर इति ॥१६॥ 
अनुवाद - | 

श्रीमद्‌ भागवतीय प्रथम"जन्माद्यस्य” श्वोक में गायत्री क व्याख्या इस प्रकार है, - “जन्माद्यस्य यतः" 
इस वाक्य से गायत्रीस्थ “सवितुः” पद की व्याख्या हुई है । “यतः सूते” इति सविता- अर्थात्‌ जिससे 
जगतु का जन्म होता है, वह सविता है । इससे स्थिति एवं प्रलय का भी ग्रहण हआ है, “पर” शब्द से 
गायत्री का “वरेण्यं” शब्द का अर्थं हुआ है । कारण उभय शब्द ही शेष वाचक है \ “सत्यं” शब्द से 
गायत्री स्थित भर्ग पद का अथंहुभहै। कारण ब्रह्मही सस्तु है, तदृभिन्न पदाथं असत्‌ है । मन्त्रस्य 
“तत्‌'" पद विशोषण है, ““उस प्रसिद्ध ब्रह्म” इस प्रकार अथं होता है । “स्वराद्‌” पद से गायत्री स्थित 
“देवस्य” पद का अर्थं हुआ है । ““दिग्यति स्वत प्रकाश्ञते--इति देवः” जिनका प्रकाज्ञ भपर को अपेक्षा 
नहीं करता है वह्‌ स्वराट्‌ है । “स्वेनैव राजते इति स्वराट्‌” इस पद का अथं भो उक्तानुरूप है, प्रकाशा 
शाब्द का अथं ज्ञान है, कारण- ज्ञान ही स्वतः प्रकाशा है । “ज्योतिर्वेज्॒ञानानि भवन्ति” “तेन ब्रह्य हृदा 
य आदि कवये” पांच पद के द्वारा गायत्रीस्थ “धियो नः प्रचोदयात्‌” कौ व्याख्या हई है । अर्थात्‌ जो वेद 
प्रचारके हारा ब्रह्मा मेंप्रज्ञाका सश्चार किया है, बह हमारे बुद्धिद्े्ति को सतुपथ में परिचालित करे, 
उसमें अपर की कुच भी क्षमता नहीं है । “धीमहि” का उभयत्र एक ही अथं है 1 

पक्षान्तर में - गायत्री स्थित “तत्‌” शब्द अव्यय होने पर भौ उसका अथं इस प्रकार होता है -^“तत्‌- 
तं, भर्भः- भगं (द्वितीयार्थे प्रथमा “सुपां सुलुक्‌" इत्यनेन) परंब्रह्म धीमहि- ध्यायेम यहाँ भगं शब्द-- 
“विभत्ति-पुष्णाति, पालयति" इस अथं मे गमादि के अन्तगंत भञ्‌ धातु के उत्तर “ग” प्रत्यय हारा निष्यन्न 
हमा है । सुतरां भगं श्षब्द से उनको जगतु का अधिष्ठान एवं पालक कहा गया है । “भरज्जति भाहायति" 
इस अर्थं मे श्रस्‌ज्‌ धातु के उत्तर ओणादिक “ग” प्रत्यय करके उनमें प्रलय क्तु त्व स्थापन हौता है । 
भगं शब्द का विदेषण “सवितुः-- सवितारं” अर्थात्‌ परमेश्वर जगत्‌ उद्धव का कारण है। यहाँ द्वितीयार्थं 
मे षष्ठौ विभक्ति है, अतएव श्रीमद्‌ भागवतीय “जन्माद्यस्य यतः” इस वाक्य मे उल्लिखित अथंयुक्त “भगे” 
एवं "सविता" शब्द का अथं किया गया है । 

गायन्री स्थित “ततु” पद का अथं “सस्यं पर" पददयसे हुआहै। ब्रह्मही अबाधित सत्यहै। 
तद्भिन्न समस्त पदार्थं असतु है । भृन्‌ धातु से निष्पन्न “भर्ग” शब्द से जगत्‌ का अधिष्ठान कथित होने से 
प्रलय का अबधित्व एवं कत्तु त्व प्रतिपादित हुभा है । द्वितीय विञेषण दिया गया है-- “वरेण्यं” बृणोति- 
सवं व्याप्नोति वरेण्यम्‌” अर्थातु जो सर्वव्यापक है, इसका प्रकाश, “अन्वयादितरतश्च'” इस अंश के द्वारा 
हा है । ब्रह्म ही परिहश्यमान जगत्‌ का उपादान है, उस रूपसे सर्वत्र व्याप्त है । अथवा “वरेण्यः' शब्द 
का अथं “व्रियते - प्रार्थ्यते चतुरवरगानू सर्वेरसौ इति वरेण्य स्तं, सर्व॑स्य दातारं सर्वेश्वरञ्चेत्य्थः' सव लोक 


(41 भागवतसन्दरभे 
अनुवाद-- 

जिनके निकट धमं अथं काम मोक्ष की प्रार्थना करते है, अप प्रार्थना के अनुरूप फल दान करते है, कारण 
आप ही सेश्वर हँ उनका हौ ध्यान करना सव मानवो का सवंथा कर्तव्य है । इस प्रकार "वरेण्य" पदका 
अ्थं--“परम्‌'" इस पदते प्रकाशित हुआ है ! उल्लिखित पदसमूह से प्रतिपन्न हआ है कि--जो सृष्ट स्थिति 
प्रलयकारी है, समस्त जगत्‌ का आधार ह जगद्वचापी एवं सेश्वर ह, उन ब्रह्मका ध्यान हम सव करते हैँ । 

बरह्म जगत्‌ कर्ता, जगत्‌ का आधार होकर भी निलेप ह, अर्थात मायिक दोष से वृष्ट नहीं है । इस अथं 
का प्रकाद्चा “देवस्य” पद से हुजा है । यहाँ दह्ितीयाथं में षष्ठी होने से उसे कमं मानना होगा । “दीव्यति 
द्योतते प्रकाशते इति देवः तमू अर्थात जो नित्य ही स्व-प्रकाश्च है, सुतरां निरञ्जन हैँ! कभी भी किसी 
दोष से लिप्त नहीं है, एवं माया अथवा अज्ञानरूप अन्धकार भी जिनके समीप में नहीं रहता है, इस अर्थं 
का प्रका “स्वराट्‌” एवं “धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहक" पदद्रय से हुञा है । अथवा “देवयति-- 
असदपि सद्र पेण प्रकाशयति इति देवः” अर्थात्‌ जो असत्‌ को भी सत्‌ रूप प्रदान करते हैँ । गायत्रीस्थ 
देव पद का अथं -“यन्र त्रिसर्गोऽमृषा" इस अंश से प्रकाश्ञ हभ है । मायिक-- सत्त्व रजः तमः गुणत्रय 
के द्वारा क्रमश्च--मूत, इन्द्रिय, उनके अधिष्ठान देवता कौ सृष्टि हुई है, यह सव मिथ्या है, केवल ब्रह्मरूप 
अधिष्ठान में रहने से ही ब्रह्म सत्यता से जगत्‌ सत्यता की प्रतीति होती है । इससे महामन्त्र गायत्री एवं 
श्रीमद्‌ भागवत को प्रथम शोक का तातुपयं इस प्रकार है- जो जगत्‌ के सूष्ट स्थिति प्रलयकर्ता, सर्वेश्वर 
सर्वव्यापी है, एवं समस्त जोव की बुद्धिठृत्ति का परिचालक है, हम सव उनका ध्यान करते हैँ । आप 
हमारी बुदधरेत्ति को परिचालना सतुकमं के प्रति करे । उभयत्र एक ही अथं प्रकाशित हुजा है । 

गायत्री कौ भगवतपर व्यास्या-- भरीमद्‌भागवत के प्रथम पद्य “जन्माद्यस्य यतः” में गायत्रस्थ-- 
प्रणव का अथं प्रदरित हुञा है, भरौभेगवान्‌ के त्रिगुणमय अवतार ब्रह्मा, विष्णु, शिव से क्रमशः जन्म 
स्थिति लय होते है, प्रणव भी उक्त ब्रह्मा विष्णु शिवाट्मक है । 

“अकारेणोच्यते विष्णुरुकारस्तु महेश्वरः । मकारेणोच्यते ब्रह्मा प्रणवेन त्रयो मताः ॥ 

सुतरां गायत्री में ओंकार के द्वारा उक्त तीन देवता का उत्लेख कर उनके सृष्टि स्थिति लय का वणेन 
कयि हँ । “यत्र त्रिसर्गोभषा"” अर्थात जिनमें सत्त्वरजस्तमोमय त्रिविध सृष्टि मिथ्या है, इस वाक्य से “मुः 
भुवः स्वः" ये तीन व्याहति को पद कही गई है । “भु” ज्ञब्द से अतलादि सप्र तल, मृतल, “भुवः शब्द 
से अन्तरीक्ष एवं “स्वः” शब्द से स्वः महः जन तपः सत्य,- चतुदेश्च भुवन को जानना होगा । इस चतुदश 
भुवन में ही उल्लिखित तीन प्रकार सृष्ट है, सुतरां गायत्री “भूर्भुवः स्वः" तीन शब्द कै द्वारा अभेद रूपसे 
त्रिविध सूृष्टिको प्रक्रिया कही गई ह \ “स्वराट्‌” शब्द से “सवितुः” ८ भर्गः" पदद्रय की व्याख्या हई है । 
श्रीभगवान्‌ सुय्यं के समान अति दीपिश्ाली हैँ । अर्थात्‌ स्वतःसिद्ध ज्ञान स्वरूप हे, प्रकाश ज्ञान का ही धं 
है \ तिने ब्रह्यहृदा य आदि कवये” अर्थात्‌ जो आदि कवि ब्रह्माके हृदयमें संकल्पके द्वारा ही वेद 
स्वार किए । आप हौ अल्पनज्ञ साधारण जीवगण की बुद्धिष्त्ति का सञ्चालन विज्ञान के पथमे करते हैं । 
इस वाक्य से गायत्रीस्थित “धियो यो नः प्रचोदयात्‌” भाप हमारी बुद्धिघत्ति को सतुपथ मे सञ्चालित करे, 
इस अर्थ का प्रकाश हुभा है । उन अनादि अनन्त अचिन्त्य शक्तिविशिष् तेजोमयसूत्ति गायत्री प्रतिपाद्य 
श्रीभगवानु ही इस स्थल में परम सत्य भगवान श्वीकृष्ण हैँ । 

“तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । (इवेता० ३।८) 
_ सुतरां जो भगवानु साक्षातुकार मोक्ष का कारण है, वह्‌ भी प्रावाहिक ध्यान व्यतीत निष्पन्न नहीं होता 
है, तज्जन्य “धीमहि” क्रिया की अवतारणा हुई है । प्रथम जोवगण श्रीभगवच्चरित्रादि का श्रवण मनन 
करते है, अनन्तर उसका फल ध्यान सिद्ध होता है, यह्‌ ध्यान ही श्रीमद्‌ भागवत एवं गायत्री को सम्पत्ति 
है । “धीमहि” शब्द से उसकी सुचना करके इस ग्रन्थ के अध्ययन मे एवं गायत्री जय में आधिकारिक 


तत््वसन्द्भः ५४ 
एवं स्कान्दे प्रभासखण्डे च ;-- 
“यत्राधिकृत्य गायत्री'" इत्यादि । 
“सारस्वतस्य कल्पस्य मध्ये ये स्युनंरामराः। तदुवृत्तान्तोद्धवं लोके तश्च भागवतं स्पृतम्‌ ॥ 
लिखित्वा तच्च--” इत्यादि 1 
“अष्टादशसहस्राणि पुराणं तत्‌ प्रकीत्तितम्‌ ।"--इति पुराणान्तरश्चं । 
““ग्रन्थोऽष्टादशसाहसरौ द्वादशस्कन्य-सम्मितः। हयग्रीव-ब्रह्म विद्या यत्न वृत्रबधस्तथा ॥ 
गायत्र्या च समारम्मस्तद्वं भागवतं विदुः ।'' इति । 
श्रीमद्‌बलदेव-विद्याभूषण-कृताटीका 
श्रन्थ" इत्यादौ हयग्रीवादिशब्दयोर्घान्तिं निराकररव्वत्र्‌ व्याचष्टे ;- अल हयग्रीवेत्यादिना। एतत्‌ 
श्रृत्वेति । दध्यङ्‌--दधीचि। प्रवग्य॑मित्ति--प्राणविद्याम्‌। ननु पाद्यादीनि सात्विकानि पन्च सन्ति, 
श्रीराधामोहन-गोस्वामिभटराचाय्यंकृत-टीका । | 
गायत्रीभित्यादीत्ति-इव्याद्यनन्तरमित्यथंः। तद्वृत्तान्तस्यंद्धवः-- प्रकटनं यस्मात्तत्‌ । हेमसिह्‌- 
समन्वितं -हेमसिहासनरारूढु, पुराण-राजत्वादित्ति। तस्या विद्यायाः प्रसिद्धमित्ति- तथा च हयग्रीवेण 
प्रवत्तितत्वाद्िद्याया अपि हुयग्रीवत्वेन प्रसिद्धिरिति भावः। ब्रह्मदिद्ात्वश्च-ब्रह्मविद्यावेन प्रसिद्धिद्च, 
अनुबाद- 
मानवगण कौ प्रद्त्ति उत्पादन किए है । । 

ब्रह्मा, परमात्मा, स्वयं भगवानु ही गायत्री प्रतिपाद्य हँ । गायत्रीस्थित भर्ग" शब्द का अर्थं - तेजः 
अथवा चेतन्य है, सुतरां चतन्य कहने से उनसे अभेद चेतन मानना होगा, यहू चेतन क्या है ? उत्तर में 
कहा है- परब्रह्म ही चेतन एवं गायत्री प्रतिपाद्य हैँ । योगि याज्ञवत्क्यने कहा है-- | । 

श्रणव-व्याहूतिभ्याश्च गायत्र्या त्रितयेन च । उपास्यं परमं ब्रह्य आत्मा यत्र प्रतिष्ठितः 11" 

पक्षान्तर मे- “भगे” शब्द का प्रतिपाद्य पर ब्रह्म ब्द से नराकृति परब्रह्म श्रीकृष्ण ही अभिहिव हुए 
है । पद्मपुराण में श्रीनारद के प्रति ब्रह्माजीने कहा है-- 

“कृष्णाख्यन्तु परं ब्रह्य मुवि जातं न संशय ।' “तज्जोतिभेगवान्‌ विष्णुः” । उन ज्योति ही भगवान्‌ 
विष्णु अर्थात स्वयं भगवानु श्रीकृष्ण हैँ । आप ही “सविता” प्रसविता हैँ । अर्थात जगज्जन्मादि का 
कारण एवं “देव” विविध रूपमे क्रीडनश्षील हैँ । श्रीर व्यतीत क्रीडा नहीं हो सकता है, सुतरां सविता, 
देव, विशेषण द्वय से गायत्री प्रतिपाद्य श्रीकृष्ण, अनन्तचक्ति का आश्य होने से सूष्टचादि कत्‌ त्व हेतु उनमें 
भगवत्ता हैँ" स्वथं नितेय अनन्त क्रीड़ा परायण हतु नित्य क्रीरित्व प्रतिपादित हुजाहै।\ श“धियोकेनः 
प्रचोदयात्‌” इस अंश में बुदधिटेत्ति का प्रवत्तंकत्व होने से सर्वान्तर्यामौ परमात्मा परिलक्षित हुए हैँ । इस 
प्रकार ब्रह्य, परमात्मा एवं स्वयं भगवानु धोकष्ण गायत्री का प्रतिपाद्य वस्तु है । 

“धर्मशब्दः परमधमंपरः” इसका तातुपयं यह है कि - निष्कामता ही धमं को धरेष्ठुता है, निसमे किसी 
प्रकार फलाकाडःक्ता नहीं है, उसको निष्काम कहते हैं । बह ही परम धर्मं है, उसको ही भीभगवद्धचान 
रूप भागवतीय धमं कहा गया है । जिसमें फलाकाङःक्षा है, वह प्रकृत धमं नहीं है, बह कामियों कौ स्वां 
सिद्धि की बहाना माच्रहै, धमं के नाम पर आकाङ्क्षा की तृप्ति साधन ही उसका मुल उदु द्य है ॥१९।। 

श्रीमद्‌ भागवत का परिचय,-- मत्स्य पुराण के समान स्कन्दपुराण के प्रभास खण्ड में भी श्रीमद्‌ 
भागवत का परिचय है । श्रीमद्‌ भागवत में गायत्री के अवलम्बन से परमधमं का विस्तृत वर्णन हज है । 

सारस्वत कल्प के लीलासमृह एवं लीलासम्बन्धि देवता एवं मनुष्यगण के कोत्तित चरित समूह ही 
श्रीमद्‌ भागवत है । “लिखित्वा तच्च यो दद्यात्‌" एवं “अष्टादश सहस्राणि" इत्यादि मत्स्य पुराण के 
अनुरूप शोकं से भी सुचित हभ है । स्कन्द एवं पुराणान्तर में कथित है, जिसमें हयस्रीव ब्रह्म विद्या एवं 


५६ भागवतसन्दर्भे 
अत्र “हयग्रीव-तरह्मविद्या" इति वृत्रबध-साहचर्य्येण नारायण-वम्मवोच्यते । हयग्रीव- 
शब्देनात्राश्चशिरा दधी चिरेवोच्यते। तेनैव च प्रवर्तिता नारायणवम्मस्या ब्रह्यविद्या । 
तस्याश्चशिरस्त्वश्च षष्ठं ,-- “यदवे अश्वशिरो नाम” [ भा०६, ६, ५२, ] इत्यन्न प्रसिद्ध, नारायण- 
वम्मणो ब्रह्मविद्यात्वज्च ;- 
“"एतच्छु त्वा तथोवाच दध्यङ्ढाथर्व्वणस्तयोः। प्रवरग्यं ब्रहमाविधाच्च सतुकृतोऽसत्यशङ्धुतः 1" - 
इति टीकोत्थापितवचनेन चेति । श्रीमदभागवतस्य भगवतृप्रियत्वेन भागवता- 


भीष्टत्वेन च परमसात्तविकत्वम्‌ । यथा पाद्ये अम्बरीषं प्रति गौतम-प्रश्नः ;- 
“पुराणं त्वं भागवतं पठसे पुरतो हरेः । चरितं दैत्यराजस्य प्रह्लादस्य च भूपते }" 
तत्रेव व्यञ्ज्ुली माहाल्म्ये तस्य तस्मिन्नपदेशः;- 
"रात्रौ तु जागरः काय्येः श्रौतव्या वैष्णवी कथा ॥ गीता नाम-सह सच्च पुराणं ्ुक-भाषितम्‌ । 
पटितग्यं प्रयत्नेन हरः सन्तोषकारणम्‌ ॥', 
तत्रैवान्यत्र ;-- 
‹'अम्वरीष | शुक-प्रोक्त नित्यं भागवतं श्रृणु । पठस्व स्व-मृखेनापि यदीच्छसि भव-क्षयम्‌ ।'" 
स्कान्दे प्रह्लादसंहितायां दारकामाहास्म्ये ;- 
“श्रीमद्भागवतं भक्ता पठते हरि-सन्निघौ । जागरे ततुपदं याति कुलवृन्द-समन्वितः ” ।{२०॥ 
श्रीमद्‌ बलदेवविद्यामुषण-कृता टीका । 
तैरस्तु विचार इत्ति चेत्तत्राह ;-श्रीमदिति-एतस्य परमसात्तिवकत्वे पाद्मादि-वचनान्युदाहरति पुराणं 
त्वमित्यादिना । कुलद्ृन्दत्ि-तत्‌कत्त कश्रवणमहिम्ना तत्‌करुलस्य च हरि-पदलाभ इत्यथः ।२०॥ 
श्रीराधामोहन-गोस्वामिभटूाचाय्यंकृत-टीका । 
सारस्वत-कल्पाभिधेयाभिवातूत्वेनास्यापि सारस्वतकल्पत्वं सृ चितम्‌ । तच्च गायव्याख्य-सरस्वतीमुपक्रम्या- 
रन्धत्वेन व्यक्तमग्रे इति । एतदिति--प्रश्िभ्यामक्त प्रागुक्तवचनमित्यथः। इति टीकोत्थापितवचनेन 


अनुबाद -- 
वृत्रासुर बध प्रसद्धः रवाणित है, एवं जिसके आरम्भश्ोकमे ही गायत्र का जथं प्रकारित हु है, इस 
भ्रकार जठार हजार शोक युक्त दवादश स्कन्धात्मक ग्रन्थ का नाम ही श्रौमदू भागवत है । 
उक्त श्चोक में “हयग्रीव ब्रह्मविद्या" शब्द से नारायणवम्मं को कहा गया है, उसमें व्रत्रासुर बध का 
भ्रसङ्खःहै! हयग्रीव शाब्दसे दधीचि मुनि का बोध्रहोताहै। वहु अश्वशिराः था, उनसे प्रचारित 
“नारायण वर्मं“ ही ब्रह्माविद्या है। ठीकाकार श्रीधर स्वामिपादने कहा है-अथवेवेदवित्‌ दधीचि मुनिने 
प्रतिज्ञा भङ्धुः के भय से अश्विनी कुमार्य को प्रवभ्यं (प्राणविद्या रूप) ब्रह्माविद्या (नारायण वम्मं) का 


उपदेह किया । 
पद्म पुराणादि पञ्च सात्विक पुराणों से परमाथ विचार क्यो नहीं होगा ? उत्तर में ग्रन्थकार कहते है, 


श्रीमद्‌ भागवत धीमगवानु का अतिक्ञय प्रिय है । तन्निभित्त उनके भक्तगणों का भी अत्यन्त अभीष्ट है । 
सुतरां सात्विक पुराण को अपेक्षा से इस पुराण की सात्त्विकता अधिक है। 

पद्मपुराण में अम्बरीष राजा को गौतम ऋषिने कहा था, जिसमें देत्यराज हिरण्य कश्शिपु एवं प्रह्वाद 
चरित्र वणित है। उस ग्रन्थ का पाठ श्रीहरि के सम्मुखमें करते रहते हो । उक्त पुराण के वञ्जुली 
माहात्म्य भें वणित है -व्यञ्जरुली द्वादशी में रात्रि जागरण, श्रीविष्णु के लीलागुणादि श्रवण, भौमद्‌ 
भागवदगीता, श्रीविष्णु सहस्रनाम, भीम्‌ भागवत का पाठ करना कर्तव्य है । हे अम्बरीष ! यदि संसार 
नाश करने की इच्छाहो तो शुक धोक्त श्रीमद्‌ भागवत का भ्रवण को, एवं स्वयं पाठ भी करो ।'" 


तत्त्वसन्दभः १७ 
श्नीराधामोहन-गोस्वामिभटाचाय्येकृत-टीका । 

चेति-- चकारात्‌ भागवते तस्या विद्यात्वेन ब्रह्मस्वेन च कथन-लाभः। केचित्तु; हयग्रीवः- हयग्रीवा- 

चतारः, ब्रह्मविद्या ब्रह्मतत्वच्च इत्याहुः । हरेः सन्तोष-कारणमिति--भनेन भगवत्‌ प्रियत्वमुक्त भवक्षय- 

मिति ततुपदं यातीति च-भागवतानां भगवदुभक्तानामभीष्टदत्व-सूचकम्‌ ।।२०॥ 


(तिता वहा न 
स्कन्द पुराण की प्रह्लाद संहितामे उक्तहै-जो भ्रीहरिवासर में भक्ति पूर्वेक भीमद्‌ भागवत पाठ 
करता है, वहू स्वयं श्रीभगवद्‌धाम प्राप्न करतातो है ही उसके कुल के समस्त व्यक्ति काभी वैकुण्ठ लाभ 


होता है ॥२०॥। 
साराथः- दधीचि मुनि फे अश्वमुख से प्रचारित नारायण वर्मं ही “'हुयग्रीव ब्रह्मविद्या” है । “हयग्रीवेण 


दधीचिना प्रवत्तिता प्रचारिता ब्रह्मविद्या- हयग्रीव ब्रह्मविद्या” इस प्रकार मध्यपदलोपी समासके द्वारा 
उक्ताथं को सङ्खति होगो । 

“पठस्व स्वमुखेनापि””- अपि शब्द से- स्वयं पाठ करने मे असमथं होने पर प्रतिनिधिके द्वारयाभी 
पाठानुष्ान होना विहित है । 

““शुकप्रोक्तम्‌'' श्रीमद्‌ भागवत का वि्ेषण को देखकर सन्देह होता है कि-- श्रीमद्‌ भागवत के जो 
अंश श्ुकंप्रोक्त नहीं है, वह श्रीमद्‌ भागवत नहीं है । जेसे प्रथम स्कन्ध, द्वावज्ञ स्कन्ध के षष्ठ से शेषपय्येन्त 
अंश, कारण द्वितीय स्कन्धसे ही परीक्षितके प्रति ्रीश्ुकदेव कौ उक्तिहै, तथा दादश स्कन्ध के षष्ठ 
अध्याय में “जगाम भिक्षुभिः साकं नरदेवेन पुजितः” परीक्षित्‌ के निकट श्नीदयुकदेव का गमन ्वाणत है । 
उसमे भी कुच तो परीक्षित्‌ उक्ति, एवं कुं सुत शौनक उक्ति है । सुत शौनक उक्ति, श्चडुकदेव की 
परवतो है । तव श्चुक प्रोक्त क्याहै ? किस अज्ञ विक्ेष भागवत है? इस प्रकार संशय निरसन हतु 
श्रीधर स्वाभिपादने कहा है - “अनागताख्यानेनेव अस्य श्ञास्त्रस्य प्रवृत्तेः” अर्थात्‌ जो वृत्तान्त समागत नहीं 
हुआ है, उस भविष्यत्‌ विषय को लेकर ही श्रीमड्‌ भागवत की प्रवृत्ति है, सुतरां यहां जानना होगा कि- 
गायत्र का अथं द्योतक “जन्माद्यस्य” इत्यादि शोक से “विष्णु रातममूमुचत्‌" पर्यन्त ग्रन्थ ही श्रीमद्‌ 
भागवत । यह अनादि सिद्ध है, एवं इसको अध्ययन करके ही श्रीड्ुकदेव महाराज परीक्षित्‌ को कहे थे । 
श्रीमद्‌ भागवतस्थ शुक परीक्षित्‌ एवं सुत शौनकादि कौ उक्ति प्र्ुक्ति समूहं भौ अनादि काल से समान 
रूपसे प्रचलित है । पुराण प्रकाश के समय महषि भीव्यासजीने श्रीमद्‌ भागवत के अभिधेया का संक्षेप 
मे प्रकाल किया, पश्चात्‌ भारत प्रकाज्ञ के बाद सम्पू्णङ्धिः धरीमद्‌ भागवत का प्रकाश क्िया। सान 
सानने पर हास्त्रीय प्रमाणो के साथ विरोध होगा । 

“यत्राधिकृत्य गायत्रीं वण्यते धमं विस्तरः! अष्टादशा सहस्राणि पुराणं तत्‌ प्रकीत्तितम्‌ ॥ 

ग्रन्थोऽ्टादश्षसाहस्नो दादक्ञ-स्कन्धसम्मितः। गायत्या च समारम्भस्तदरे भागवतं विदुः ॥” (सर्स्यपुरण) 

श्रीमद्‌ भागवत के प्रथम शोक मे गायत्री का अथं वणित है, यदि प्रथम स्कन्ध को दछोड दिया जाय 
तो उसका अस्थित्व ही नहीं रहेगा । विश्ञेषतः उक्त वचन का प्रतिपादित भागवत एवं “अम्बरीष शुक- 
प्रोक्त इस वचनदय से भागवत भी दो हो जायेगा । "्रादज्ञस्कन्ध सम्मितः” कथा भी निरथंक होगी, 
अढार हजार शोक का निणंय भी असम्भव होगा । श्रीश्युकदेवने श्रीमद्‌ भागवत के कियद श्नीपरोक्षित्‌ 
को कहे थे इसका कोई प्रमाण नहीं है, वरं द्वादज्च स्कन्धभुक्त भीमद्‌ भागवत हौ कहे थे । इसका ही निर्णय 
होता है--“इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसम्मितम्‌ । उत्तमश्ोकचरितं चकार भगवानृषिः ॥ 
तदिदं ग्राहयामास सुतमात्मवतांवरम्‌ । सवेवेदेतिहासानां सारं सारं समुद्ध.तम्‌ । 
स तु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितम्‌ ॥ 
श्रीवेदभ्यासजीने जिसका प्रकाश किया था, उसका अध्ययन ही श्रीुकदेवजीने किया था, कीर्तन मी उसी 
काकियाथा। यह्‌ ही उक्त वचनो का तातुप्यं है। सुतरां उल्लिखित सन्देह का अवक्रा नहीं है । 


 - भागवतसन्दभें 


गारुडे च ;-- 
“पर्णैः सोऽयमतिशयः। अर्थोऽयं ब्रह्मसूल्ाणां भारतार्थः विनिणंयः ॥ 
मायबी-माष्यरूपोऽसौ वेदा्थ-परिनृ हितः । पुराणानां सामरूपः साक्षाद्धगवततोदितः। 
दादशस्कन्धयुक्तोऽयं शतविच्छेदसंयुतः । ग्रन्थोऽष्टादणसाहस्ः श्रीम द्धागवताभिधः।।' इति । 
ब्रह्मसुत्राणामथस्तेषामङृन्निम-भाष्यभरूत इत्यथेः । पूर्व्व सुक्मत्वेन मनस्याविभूं तम्‌ 
तदेव संक्षिप्य सृत्रत्वेन पुनः प्रकटितम्‌, पश्चाष्टिस्तीर्णत्वेन साक्षात्‌ श्रीभागवतमिति । 
तस्मात्तदभाष्यभूते स्वतःसिद्धं तस्मिच्‌ सत्यर्व्वाचीनमन्यदन्येषां स्वस्वकपोल-कत्पितं 
तदनुगतमेवादरणीयमिति गम्यते। 
““भारताथेविनिणंयः--निणंयः सव्वंशास्ताणां मारतं परिकीत्तितमु॥ 
भारतं स््व॑बेदाश्च तुलामारोपिताः परा । देवत्ह्यादिभिः सर्ववेऋषिभिश्च समन्वितैः ॥ 
व्यास्स्येवाज्ञया तच त्वत्यरिच्यत भारतम । महृत््वाद्धा रवत्त्वाश्च महाभारतमृच्यते ।“- 
भीमद्‌ बलदेवविद्यासूषण-कृता टीका । 
गाखुडवचचवेश्च परमसात्तविकल्वं व्यज्ञयन्‌ ब्रह्मसू त्रा्यथं निर्णायकत्वं गुणमाह;-- अर्थोऽयमित्ति । सारुड्‌- 
ब्राक्रचपदानिष्याचष्ट -ब्रह्मसूत्राणामित्यादिना। तस्मात्तदद्धाष्येव्यादि,- भन्यदरैष्णवाचा्य॑-र चत माधुनिकं 
भाष्यं तदवुगतं श्रीभागवताविरुद्धमेवादत्तंव्यं, तद्धिरदं शङ्ुर-भटु-मास्करादि-रचितं तु हेयमित्यथैः। 
द । श्रीराधामोहन-गोस्वामिभटूाचाय्यंङृत-टीका । 
अथः अथेयति बोधयतीति ब्यतूपत््याऽथेबोधकः। विवृणोतीदं--तेषामक़ृत्रिमभाप्यभूत इति । 
सूकूमस्वेन--सकल-वेदत्तातूपय्यं-विषय-परमाथं-सं ग्राहकत्वेन गूढतया स्थितत्वेन च यत्‌ पद्यं मनस्याविभरूतं 
गायक्तीसमाना्थक, तदेवेत्यथः । सत्रत्वेन--उपक्रमरूपत्वेन, विस्तीणंत्वेन--सटृ्टान्त-युक्तयुपन्यासेतति- 
हुखादिना गायत्रपथे-तत्तातुपय्ये विस्तारकत्वेन । तस्मिनू--भागवते । तचनुगतं- भागवताथ-सम्बादिन 
ठर तद्िपरीदा्थंकमु । विनिर्णयः विशेषेण निर्णायकः। यद्वा "विशिष्य निरयो यत्र तद्धागवतम्‌' इति 
यत्ततुपदपूरणोनार्थो ज्ञेयः । अत्यरिच्यतेति सकलवेदार्थानिां सहेतुके विदवृत्याविर्भाविकत्वात्‌ । तदेवाह;- 
अनुवाव - च 
“पुराणं त्वं भागवतम्‌” इत्यादि शोक से “श्रीमदभागवतं भक्तया” इत्यादि शोक प््यन्त,- श्रीमद्‌ भागवत 
का भगवत प्रियत्व एवं भक्तगणों का अभीष्ट प्रदत्व प्रमाणित करके परमसार्विकत्व स्थापन क्रिया हे ॥२०॥ 
भीमद्‌ भागवत में ब्रह्मसूत्रादि का अर्थनिर्णायकत्व है । गरुडपुराण के वचन द्वारा श्रीमदू 
भागवतः कां परम सास्विकत्व स्थापन करने के अभिप्राय से ब्रह्मसुत्रादि का अर्थनिर्णायकत्व गुण कीर्तन 
करते हँ । श्रीमद्‌ भागवत--अतिक्षय पुर्ण, अति प्राश्चल अथं इस में संक्षि भावसे वणित है, ब्रह्मसूत्र का 
एवं खहाभारत का अथं इसमें विञेष रूपसे निर्णीत हुआ है । इसमे गायत्री का प्रकृत अथं प्रकादात है । 
अतः इकतको गायत्री भाष्य कहा गया है । वेद का निगूढ तातुपय्यं भौ श्रीमड्‌ भागवत में सच्निविष्ट है, 
सामवेद जिस प्रकार वेद के मध्यमेंश्रेष्ठहै, उस प्रकार उक्तकारणसे श्रीमदू भागवत भौ पुराणों के मध्य 
मे प्रधान है, साक्षात भीभगवान्‌ दारा कथित होने से इस ग्रन्थ को भागवत कहा गथा है । इसमें टादश 
स्कन्ध, पश्चि अधिक्र तीन इात (३३५) अध्याय एवं अष्टा सहल (१८०००) शयोक विद्यमान है! 
“ब्रह्मसूत्राणां अथः" अर्थात्‌ ब्रह्मसुत का अङ्जिम भाष्य स्वरूप है ! श्रीमद्‌ भागवत - प्रथम में 
समाधिस्थ शनीकृष्णद्रेपायन के चित्त में आविर्भूत हुए थे, पश्चातु आपने उसका विस्त्रुता्थं का संक्षेपकर सूत्र 
रूपे प्रकाहा किया । अनन्तर उनसे ही विस्ताररूपसे साक्षात्‌ धीमद्‌ भागवत का प्रचार जगतु में हभ है । 
सुतं कहास का स्वतःसिद्धं स्यष्य स्वस्य श्रीमद्‌ भगवत रहते हए आधुनिक अपर भाष्यक्षारगण के 


तच्त्वसन्दभः ५९ 
इत्यादयुक्तलक्षणस्य भारतस्याथं-विनिणेयो यत्र सः। श्रीभगवत्येव तातुषथ्यं 
तस्यापि । तदुक्तं मोक्षधर्मे नारायणीये श्रीवेदव्यासं प्रति जनमेजयेन ;-- 
“"इदं शतसहस्राद्धि भारताख्यान-विस्तरात्‌ । आमथ्य मत्िमन्थेन ज्ञानोदधिमनुत्तमम्‌ ॥ 
नवनीतं यथा दध्नो मलयाच्चन्दनं यथा । आरण्यं सव्व॑वेदेभ्य ओषधीभ्योऽमृतं यथा ॥ 
समृद्धतमिदं ब्रह्मन्‌ ! कथामृतमिदं तथा । तपोनिघे | त्वयौक्त हि नारायण-कथाश्रयम्‌ ।।"'इति ।२१॥ 
श्रीमद्‌ बलदेव-विद्याभुषण-कृताटीको 
भारतार्थति पदं व्याकुर्वन्‌ मारतवाक्येनैव भारतस्वखूपं दक्चंयति;- निर्णयः सर्वेति । भारतं कितातप््य- 
कमित्याह;-- रौ भगवत्येवेत्ति, तस्य॒ भारतस्यापीत्यथंः। भारतस्य भगवत्तातूपर््यकत्वे नारायणीय- 
वाक्यमृदाहुरति; -- इदं शतेत्यादि ॥२१॥ 
भ्रीराधामोहन-गोस्वामिभटराचाय्यंकृत-टीका । 
महत्वादिति--षष्टिलक्ष-ष्योकात्मकत्वेन सकल-वेदाथसंग्राहकत्वात्‌ । भारतत्वात्‌-परतत्तवस्मारक-परभ- 
भागवत-मरत-वंशप्रसङ्धखात्‌ ।  भारताख्यान-विस्तरात्‌-भारतास्यान-विस्तारमालोच्य तत्र स्थितं 
ज्ञानोदचिमामन्थ्य तस्मादिदं कथामृतं समूद्धतमित्यन्वयः । कथाया अमृतत्वे हेतुः--नारायणकथ)श्चयमिति। 
एतेन यथा नारायणस्य भगवदपरनामकस्य स्वरूप-गुणलीलावणनस्य सव्वंशास्त्र-सारत्वात्तदाख्यानाश्नय- 
भारतमृत्तमं, तथा भगवेदुगुण-वणंनप्रधानत्वेन श्रीभागवतमृत्तममित्ति दशितं, भारतस्यान्य-वखंनं- 
सम्बलितस्य नारायणीयाख्पानां शस्य उद्धतसारत्व-कथनात्ततोऽयिक-भगवतुस्वरूपगुणा दि-वणैनमात्रात्म कस्य 
भागवतस्य भारतादाधिकय सूचितम्‌ ।२१॥ 
अनुवाद - । 
भाष्यसमूह्‌ स्वकपोल कत्थित है; वे सव श्रीमद्‌ भागवत के अनुकूल होने से ही आदरणीय है । निम्नलिखितं 
लक्षणाक्रान्त महाभारत का अर्थं श्रीमद्‌ भागवतमें विशेष रूपसे निर्णौत होने से इसको “भारतार्थविनि्णेयः” 
कहा गया है । महाभारत में वागत है, जिसमें समस्त शस्त्रो का साराथं निर्णोत है, वह्‌ ही (भारतः है # 
प्वकाल मे महर्षि वेदव्यास को अनुमति के अनुसार ब्रह्मादि देवगण ऋषिगण के साथ एकत्र होकरं 
परिमापक यन्त्र के एकदिक में समस्त वेद को अपर दिक्‌ में "भारतः को स्थापन किए ये, उसमें भारत का 
भार ही अधिक हुजा था ।'' इस प्रकार वेद से भारत का महत्व, एवं भारवत्ता उपलब्धि होने से उक्त 
ग्रन्थ “महाभारत” नाम से अभिहित हु । 
मह।भारत का तातुपय्यं ्नौमद्‌ भागवतमें ही है । महाभारतीय मोक्ष धमं के नारायणीय उपाख्यानं 
वणित है-- “है तपोनिधे ! जिस प्रकार दधि से नवनीत, मलय पवंत से चन्दन, बेदसमुह से आरण्यक 
उपनिषद्‌, ओषधि से अन्रृत आविष्कृत हुए है, उक्त प्रकार लक्ष श्चोकात्मक महाभारत कौ जलोचनापुवंक 
तन्मध्यस्थ ज्ञानरूप समुद्र मन्थन करके नारायण का कथाश्रयहूप उपाख्यान अमृत आपसे उद.त हुजा है ¶ 
अर्थातु आपने नारायणीय उपाख्यान का कीत्तंन किया है ॥२१॥ 
सारा्थः-- अर्थोऽयं ब्रह्यसू त्रणाम्‌”” यहाँ “अर्थ शब्द से “अर्थयति बोधयति" इस व्युत्प्तिके दरारा 
“बोधक” अर्थं जानना होगा । अर्थात्‌ ब्रह्मसुत्र का प्रकृत अर्थं ज्ञापक है । ग्रन्थकारने इस पद का ही अर्थं 
“अक्तरिम भाष्यमूतम्‌'” शाब्द से किया हे । | 
श्रीमद्‌ भागवत का क्रमविकाश्ञ का विवरण इस प्रकार है--निस समय भरीवेदव्यास--कल्पान्त र्मे 
अन्तहित श्चीमद्‌ भागवत को निखिल जीवों के मद्धल हेतु आविर्भाव कराने के इच्छुक होकर समाधिस्थ 
हृए{थे, उस समय समस्त वेद के अति निगूढ तातुषय्यं संक्षेप संग्राहक एक पद्य उनके मनमें जाविभूत हुमा 
था, वह हौ गायत्री का समान अर्थयुक्त है । पश्चातु उसको सुत्ररूप में अर्थात्‌ उपक्रमात्सक ग्रन्थ कीं अपेक्षा 
किञ्चित परिवद्धित रूप में प्रकाशित किए थे । अनन्तर दृष्टान्त, युक्ति, अवतारणा,. इतिहास, गायच्री काः 


६० भागवतसन्दभं 


तथा च त्रतीये ;-- 
“सूनिविवक्षुभं गवदुगणानां सखापि ते भारतमाह कृष्णः । 
यस्मिन्नणां ग्राम्य-कथानुवादेम्मतिगृहीतानु हरेः कथायाम्‌ ॥। [मा०३,५, १२] इति) 
तस्मातु गायत्रीभाष्यरूपोऽसौ--तथव हि विष्ए धम्मरत्तरादौ तद्रचाख्याने भगवानेव 
विस्तरेण प्रतिपादितः । अत्र ^ जन्माद्यस्य" इत्यस्य व्याख्यानश्च तथा दशं पिष्यते । वेदाथं- 
श्रीमद्‌ बलदेव-विद्याभषण-कृताटीका 
ननु श्रीभागवतस्य भारताथ-निरार्णयकत्वं कथं प्रतीतमिति चेत्तत्राह ;- तथा त्तोये इत्ति। मुनिरिति 
मैत्रेयं प्रति विदुरोक्तिः। ते-मेत्रेयस्य गुरुपृत्रत्वात्‌ सखा, कृप्णो-य्यासः। ग्राम्या गृहिधर्म- 
श्री राधामोहन-गोस्वामिभटूचाय्यंकृत-ीका । 
तदेवाह-तथा चेति । कृष्णो- वेदव्यासः, मुनिः-- मननेन सव्वंदर्शी । भगवदुगुणानां, - भगवद्‌ गुणान्‌, 
विवक्षुः--नारायणोपाख्यानेन वक्त्‌.मच्छुः सन्‌ भारतमाह । यस्मिन्‌- भारते, ग्राम्यसुखानुवादंः- ग्राम्य 
सुखान्यनृद्य ततूप्रद्धेन हरेः कथायां मिग हीता-- नीता, हरिकथायामेव तातृपय्यं दशितं, श्राम्यसखानु- 
वादस्तु- प्रथमतः कामिनामपि प्रवृच्यर्थ, ततदच तत्रैव ग्राम्यसुखनिन्दया भगवत्तत्वमावेदितं श्रेयसे । 


तातुपय्यं एवं उपसंहार प्रभृति के सहित इ अथंप्तम्बलिंत परिह्यमान श्रीमद्‌ भागवत जगत्‌ में 
आविभूत हुए है । 

श्रीमद्‌ भागवत-- ब्रह्मसूत्र का अङरुत्निम भाष्य--कयन का अभिप्राय यह है कि--श्रीमद्‌ 
भागवत के विषय, सम्बन्ध, अभिधेय प्रयोजन भोजो, ब्रह्मसुत्रकेभीवेहीर्हँ। कारण-जगत्‌ में 
जितने व्याख्या ग्रन्थ है--उसका विषय मूल ग्रन्थ से पृथक्‌ नहीं होता है । मूल ग्रन्थ तत्त्वनिचय- व्याख्या 
ग्रन्थ परिस्फुट होते है । श्रीमद्‌भागवत के आदि मध्य अन्तमे सगुण सवंशक्तमानू सविशेष श्रीभगवान्‌ का 
तत्त्व विकलित हुआ है । सम्बन्ध अभिधेय तत्व भी जप ही हैँ । भक्ति को अभिधेय कहकर प्रेम के प्रयोजन 
रूपमे स्थापन किया गया है 1 सुतरां ब्रह्मसूत्र के सम्बन्धादि भी उसके अनुरूप है । श्रीमाध्व श्रीरामानुज 
प्रभृति वेष्णवाचायंद्न्द के भाष्य समूह श्रीमद्‌ भागवत सिद्धान्त के अविरुढ होने से ही आदरणीय है । 

मूल म्रन्थ का अभिप्राय व्यास्या ग्रन्थ के हारा परिस्फुट होता है । ग्रन्थ कर्ता एवं व्याख्या कर्ता पृथक्‌ 
होने से प्रायशः ही मुलाथं रक्षित नहीं होता है । यहां पर ब्रह्मसूत्र प्रणेता एवं अपौरषेय श्रीमद्‌ भागवत 
ग्रन्थ प्रकाशक भी एक महषि वेदव्यास हैँ । “अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणां” आपने स्वयं ही कहा हैँ । अतएव 
प्रमेय निर्णय मे श्ञङ्कुरभाष्यादि का मत प्रतिकूल होने के कारण प्रन्थकार द्वारा वहु परित्यक्त हृभा है । 

महाभारत के अधिकांश स्थल में ही भिन्न भिन्न राजन्यवे, देव, दानव, सुनिच्छषि प्रभृति का चरित्र 
वर्णन, राजधर्म, दानधर्मं, ब्रत, नियम प्रभृति काम्यकमं एवं ज्ञानयोग मोक्षधर्मादि का कौत्तन दृष्ट होता है । 
उसके मध्यमे शान्ति पवं मे मोक्त धर्मान्तिगंत नारायणीय प्रकरण में ही भगवानु श्रीनारायण के स्वरूपगरुण 
लीला वणेन का आधिक्य है । किन्तु श्रीमद्‌ भागवत के अधिकांश स्थल मेही श्रौभगवानु के स्वरूप गुण 
लीलादि वर्णेन का आधिक्य है, वि्ञेषतः मुख्यरूप से श्रीभगवान्‌ के गुणादि कीत्तन के द्वारा पुर्णंमनोरथ 
होने से भीवेदव्यास का उदु इय सफल हुभा था । तज्जन्य महाभारत कौ अपेक्षा भ्रमद्‌ भागवत की श्रेष्ठता 
है । महाभारत मे सवंशञास्त्रों का सार श्रीभगवद्‌ गुण वणन, साधारणतः अधिकरूप से होने से अन्यान्य 
शास्त्र की अपेक्षा महाभारत को शेषता (नारायण कथाश्चय प्रू” विशेषण से प्रतिपन्न हभ है ।२१॥ 

भोमद्‌ भागवत मे साराथं निणेय एवं वेदाथ निणय- श्नीमदूभागवत का साराथं निर्णायकत्व 
सम्बन्ध में तृतीय स्कन्धके विदुर मव्रेय संवाद मे कथित है,-- “मुनिवर ! आपका सखा, सवंज्ञ मुनि 
श्रीकृष्णद्पायन, श्रीभगवान्‌ के गुण वणन मे अभिलाषो होकर महाभारत प्रकाह्य किए हँ! जिसमें ग्राम्य 


तत््वसन्दभः ६१ 
परिव हितः-- वेदार्थस्य परिवृ हणं यस्मात्‌ । तच्चोक्तम्‌ ;-- “दतिहास-पुराणाम्याम्‌"' इत्यादि । 
पुराणानां सामरूपः--वेदेषु सामवत्‌ स तेषु श्रेष्ठ इत्यथः । अतएव स्कान्दे ;- 
“शतशोऽथ सहसत श्च किमन्यैः शास्त्रसंग्रहैः । न यस्य तिष्ठते गेहे शास्त्रं भागवतं कलौ ॥ 
कथं स वैष्णवो ज्ञेयः शास्त्रं भागवतं कलौ] गृहेन तिष्ठते यस्यस विप्रः श्चपचाधमः॥ 
यत्र यत्र भवेद्धिप्र ! चास्त्रं भागवतं कलौ। तत्र तत्र हरिर्याति त्रिद्ञैः सह नारद! 
यः पठेन्‌ प्रयतौ नित्यं श्यकं भागवतं मने ! अष्टादशपुराणानां फलं प्राप्नोत्ति मानवः। '› इति 1 
शतविच्छेदसंयुतः -पर््चतिशदधिकशतव्रयाध्यायवि शिष्ट इत्यथः, स्पष्ाथं मन्यतु । तदेवं 


परमाथविवितुसुभिः श्रीभागवतमेव साम्प्रतं विचारणीयमिति स्थितम्‌ । 
हेमाप्रेवरं तखण्डे-- 
“रत्री -शूद्र-ह्िजबन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा । 
कम्मंश्रेयसि मूढानां श्रेय एवं भवेदिह । इति भारतमाख्यानं कृपया मूनिना कृतम्‌ ॥' 
भीमद्‌ बलदेव-विद्याभूषण-कृताटीका 
कत्तंव्यतादि-लक्षणा व्यवहारिकी-मूपिकं-विडाल-गृघ्र-गोमायु-हष्टान्तोपेता च कथा। तत्ततुस्वाथं- 
कौतुककथा-श्रवणाय भारतसदसि समागतानां वणां श्रीगीतादि-श्रवरेन हरौ मतिगरहीता स्यादिति 
तन्‌कथानुवाद एव, वस्तुतो भगवत्‌परमेव भारतमिति श्रीभागवतेन निर्णीतिमिव्यथेः। सामवेदवदस्य 
श्रष्ठ्यं स्कान्दवाकयम्‌--शतशोऽयेव्यादि,--प्रक्टाथंम्‌ । तदेवमिति--उक्तगुणगरो सिद्धे सतीत्यथंः ।२२॥ 
शरी राधामोहन-गोस्वामिभटूचा्यंकृत-टीका । 

एवच्च भारत-तातुप्य्यविषयस्य भगवत एव सामस्त्येन वणंनमय-भागवतस्य भारतादृत्तमत्वं दशितम्‌ । 
एवं (भगवत इदं - भागवत्‌" इति व्युनुपत्तिसिद्ध-नामापि तदूतकषं दशेयत्ति । यद्यपि ब्रह्मत्व-परमात्म- 
त्वाभ्यामपि परतत्त्वं भागवते दशितं, तथापि भगवत्त्वेन ज्ञानस्य संसार-निवृत्तये प्राधान्यात्तदाधिकचेन 
वणंनात्‌ “अधिकेन व्यपदेशा भवन्ति” इत्ति न्यायेन भागवत्ताख्यत्वमस्य ग्रन्थस्येति । भगवत्तवेनोपासनायाः 
प्राधान्यं, भगवद्गीतायां भगवहाकचं यथा-- 

“मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥'› इति । 

तथा,-- तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसार-सागरात्‌ ।'” इति । 

गायत्रौभाष्यरूपोऽसावित्ति । एवच्च भगवत्‌परेष्टिजैरवद्यं गायती समृपास्येत्ि । स्त्री-शूद्र-ब्रह्मबन्धुनां 
पौराणिकमन्त्रेणोषासना कार्य्य । 

न च -^नानात्न्तविधानेन कलावपि तथा शुणु ।--इत्येकादशोक्त-जायन्तेयव चनात्‌, 

भ्य आश्युहूदय-ग्रन्थिं निज्जिहीषु: परात्मनः। विधिनोपचरेह्‌वं तन्तोक्तन च केशवम्‌ ।'- 

अनुवाद - 

कथा--अर्थातु गृहुस्थगणों के कत्तेव्यरूप में निरिष्ु व्यवहारिक मुषिक विडाल गृघ् प्रभृति के हृष्रान्तयुक्त 
कथा कीर्तन के वारा, भारत सभा में समागत श्रोतृवृन्द के चित्त हरि कथा रस में आकृष्ट हये थे । 

हेमाद्िकार के त्रत खण्ड में भीमद्‌ भागवत पद्य का उत्लेख करके महाभारत की तुलना वेद के साथ 
की गई है “स्त्रीशूद्र एवं आचरण विहीन ब्राह्यमणगणों का श्रुति श्रवण में अधिकार नहीं है । वे सव वेदिक 
धर्मं श्रवण में असमथ होकर साधारण जीवों का कर्तव्य क्या है, ज्ञात नहीं हुये । तज्जन्य परम कृपालु 
भगवान श्रौवेदव्यास महाभारत ग्रन्थ का प्रकाज्ञ किए थे । “भारतार्थविनिणेयः” श्रौमद्‌ भागवत के इस 
शब्द से महाभारत को वेदाथं कौ तुलना में स्वीकार क्रिया गया है, यह अथं हेमाद्विकार के मतानुसार ते 
ही हज है । 


६२ भागवतसन्दभं 

इति वाकथं श्नीभागवतीयत्वेनोत्थाप्य भारतस्य वेदाथे-तुल्यत्वेन निणेयः कृत इति 
तन्मतानुसारेण त्वेवं व्याख्येयं;-- भारता्थस्य चिनिणंयः--वेदाथेतुल्यत्वेन विशिष्य निणेयो 
यत्रेति । यस्मादेवं भगवतुपरस्तस्मादेव “यत्राधीकृत्य गायतीम्‌”"--इति कृतलक्षण-श्रीमद्‌- 


भागवतनामा ग्रन्थः श्रीभगवत्‌पराया गायत्या भाष्यरूपोऽसौ । 
तदुक्त--““यत्राधीकृत्य गायत्रीम्‌'”--इत्थादि । तथेव हि अग्निपुराणे तस्य व्यास्याने 


विस्तरेण प्रतिपादितः । 
तत्र तदीयव्थाख्या-दिर्दशंनं यथा ;-- 
“^तज्जचोतिः परमं ब्रह्म भर्गस्तेजो यतः स्मृतः 1 
इत्यारभ्य पुनराहः-- 

““तज्जचोतिभंगवान्‌ विष्णुजं गज्जन्मादिकारणम्‌ । शिवं केचित्‌ पठन्ति स्म शक्तिरूपं वदन्ति च॥ 

केचित्‌ सूर्यं केचिदगिनं दवतान्यग्निहोतिणः। अग्नयादिषूपी विष्णुहि वेदादौ ब्रह्य गीयते ॥' इत्ति । 

श्रीराधामोहन-गोस्वामिभटराचाय्येकृत-टीका । 
इत्येकादशीयभगकवद चनात्‌, 

“भागमोक्तविघानेन कलौ देवान्‌ यजेत्‌ सुधीः । नहि देवाः प्रसीदन्ति कलौ चान्यविधानतः 1" 

इति तन्त्रसारधृतत-वचनाच्व तान्त्रिकोपासनेव काय्यंति वाच्यं; तत्तद्वचनानां कलौ प्राधान्येन 
तान्तिकोपासनायाः कत्तंग्यतापरत्वात्‌, । 

““वेदिकी तान्तिकी सन्ध्या यथानुक्रमयोगतः ।”-- 
इति तन्त्रसारधृत-वचनादिना वेदिक-तान्तिक भजनसमृच्वयज्ञापनात्‌, 
“वेदिकी तान्त्रिकी दीक्षा मदीयव्रतधारणम्‌ 1“ 
इत्येकादज्लीय-भगवदचनाच्च । न च ~ द्वापरयुमोपासनायां “यजन्ति वेदतन्त्राभ्यां" इत्यक्त वा-- 
“"नानातन्त्र-विधानेन कलावपि तथा शृणु ।-- 

इत्यादिवचनात्‌ द्वापरथुगौपासनायां वेदिक-तान्तिक-समृ्वयः; नतु कलावित्ति वाच्यम्‌ । द्वापरे 
वेदस्य प्रधान्यं, कलौ च तन्त्रस्य प्राघान्यमित्ि, समुञ्चयस्तु युगहय एवेति विकेषात्‌, भ्नन्यथा नानाश्रुत्ि- 

अनुवाद-- 

श्रीमद्‌ भागवत गायत्री का भाष्य है--उस्लिखित प्रमाणानुसार जव महाभारत भगवतुतत्तव 
प्रतिपादक रूपमे स्थिरीकृत हआ, तव उस महाभारत मे वेदाथ निर्णय होने से, वेद भी भगवत्‌पर है, एवं 
वेदमाता गायत्र भौ भगवतुपरा है । सुतरां “यत्राधिक्कत्थ गायत्री” इस लक्षणाक्रान्त भगवतुपर श्रीमद्‌ 
भागवत में गायत्री का अथं विस्तृतरूपसे वाणत होने से श्रीमद्‌ भागवत भगवतुपर गायत्री का भाष्यस्वरूप 
है । यह उक्त यत्राधिकृत्य गायत्रीम्‌" इत्यादि शोक से हौ समथित हृजा है । एवं अग्निपुराण के वचन 
से भौ उसका विस्तृत प्रतिपादन हुआ है । उसका उल्लेख संक्षेपसे हो रहा है, - 

“वहु ज्योतिः” -- चेतन ही परन्रह्य है, कारण “भ” शब्द तेज का वाचकं है, तेज स्वयं प्रकाश होकर 
भी अपर को प्रकाश करता है, सुतरां उसको चंतन्य कहते हैँ । चैतन्य एवं उसका आश्रय ब्रह्य है । 
पदार्थंटरय में अभेदत्व होने से उसका तात्पय्यं चेतन में ही है । यहां “ज्योतिः” शब्द से गायत्रीस्थित “भगं” 
शब्द को व्याख्या हुई है । इसको विस्तार से कहते है वह्‌ ज्योति ही जगत के जन्म स्थिति लय के कारम 
--भभवान्‌ श्रीकिष्ण्‌ है, उनको कोई कोई शिव, शक्ति, सुर्यं, अग्नि एवं अग्निहोत्रीगण अनेकानेक देवता 
के नाम से उपासना करते हैं । कारण वेदादिमें एकंविष्णुकोही स्थान स्थान में अग्नि प्रभृति देवता 
रूपमे कोत्तन किया गया है । कभी तो उनको ब्रह्म शब्द से कहा गया है, सुतरां सवक ही विष्णुषर है । 


तत्वसन्दभः ६३ 


अत्र 'जन्माद्यस्य' इत्यस्य व्याख्यानश्च तथा दशंयिष्यते । कस्मै येन विभाषितोऽयमुः 
इत्युपसंहारवाक्ये च 'तच्छुद्धम्‌' इत्यादि-समानमेवाग्निपुराणे तद्रचास्यानम्‌ । 

“नित्यं शुद्धं परं ब्रह्म नित्यभगंमधीश्चरम्‌ । अहु ज्योततिः परं ब्रह्म ध्यायेम हि विमुक्तये ॥” इति । 
अत्राहु ब्रह्यति--'नादेवो देवमच्च येत्‌ इति न्ायेन योग्यत्वाय स्वस्य ताहक्त्‌व भावना दशिता। 
ध्यायेमेतति-- अहं तावत्‌ ध्यायेयं, सर्व्वे च वयं ध्यायेमेत्यथः । तदेतन्मते तु मन्त्रेऽपि भगं- 
शब्वोऽयमदन्त एव स्यात्‌ । 'सुां सुलुक्‌" इत्यादिना छान्दसमुत्रेण तु द्वितीयेकवेचनस्य अमः" 
सुः भावो ज्ञेयः। यत्तु द्वादशे--.ॐ नमस्ते" इत्यादिमदयेषु तदर्थःवेन सुय्यः स्तुतः, तव्‌ 
परमात्महष्स्यं व ; न तु स्वातन्त्रेणेत्यदोषः । 

श्री राघामोहन-गोस्वामिभटूचाय्यंकृत-टीका । 
स्मृति-पुराणादि-वि रोघापत्तेरिति । दिग्दशंनं -संक्षिप्रार्थंक-वचनमु, दिशो दर्शनं यत्त इत्ति. व्युतूपत्तेः, 
दिशं दशंयतीत्ति वा। तत्‌ ज्योत्तिः- चेतनम्‌, इदं भगशब्दाथः। तस्य भगंश्दाथत्वे हेतुमाह, 
भर्गः - भगशब्दः, यतस्तेजः तेजोवाचकः स्मृतः । तेजः स्वपरप्रकाशचकत्वाश्च तन्यमू; चेतन्यत्तदाश्रययोर- 
भेदाश्च तन एव ततुपर्य्यप्षिः। कि तच्च तन-मित्याकाङ्क्षायां तात्पर्य्यं निरहिशत्ि,- परमं ब्रह्यति। 

“प्रणव-व्याहृतिभ्या्च गायत्र्या त्रित्तयेन च । उपास्यं परमं ब्रह्म आत्मा यत्त प्रतिष्ठितः ।॥' 

इति योगि-याज्ञवल्कयवचनमपि तथा बोधयति 1 पाद्यच नारदं प्रत्त ब्रह्मवाकचम्‌,-- 

त त “छृष्णाख्यन्तु परं ब्रह्य भृवि जातं न संशय ।।? इति । 

जातम्‌ भविभू'तम्‌ । एवच्च. भगंशब्देन कृष्ण एव निद्धारितः । तदेव स्फुटयति, - “"तज्जचोतिभेगकाच्‌ 
विष्णुः'“ इति, स्वयं भगवत्सस्य कृष्णो निरुक्तत्वादत्र भगवच्छन्द-सहचरितत्वेन विष्णु-शन्दः--श्रीकृष्ण परः । 
“"जगज्जन्मादिकारणम्‌'* इत्यभेदाथंक-षण्ठ्यन्त-स वितुपद-लम्यम्‌ ; सवितुः--प्रसवितुरित्यर्थात्‌ । 'स्नर्ख 
इति विशेषरोन करीडायुक्तत्वं लभ्यते, क्रीडा च शरीरं विना न-- इति शरीरित्वं भगवत्त्वच्च लन्धबू; तद्ध 
शरोरं स्वाभाविकमिति सात्वतेर््यवस्थापित्तमु ] “धियो योनः प्रचोदयात्‌" इत्यनेन बुद्धि-कृत्ति-प्रवत्तंकत्वं- 
लक्षणपरमात्मत्वं ब्रह्माणो दशितम्‌ - इति ब्रहम-परमात्म-भगवदाख्यानकं वस्तु गास्ती-प्रतिपाद्यम्‌ । यदा 
“"ततूसूष्टा तदेवानुप्राविशत्‌” इति श्रुत्या जगतुचखष्टुरेव जगदन्तवैत्तितया बुद्धवृत्ति-परव्तंकत्वात्‌ “च्य 

। अनुवाद-- 

“जन्माद्यस्य” इस श्ोकमे गायत्री की व्यास्या विष्णुपर ही है, केवल प्रथम श्चोक मे ही नहीं । श्रीमदू 
भागवत के उपसंहार शोक में “कस्मे येन विभावित्तोऽय शर” इत्यादि उपसंहार वाक्य में भी “युद्ध, विमलं, 
विशोकं, अश्रृतं, सत्यं, परं एवं धीमहि" इत्यादि शब्द के सहित अग्निपुराण के “नित्यं, शुद्ध, षरं, भर 
अधीश्वर, ज्योतिः, अहं ब्रह्म एवं ध्यायेमहि" वाक्य कौ समता है । अग्निपुराण में "अह ब्रह्य” शब्द हष 
होता है, यह बोध होता है कि--“नादेवोदेवमच्चंयेत्‌"” अदेव अच्चैन के अनुपयुक्त होकर -देव-अभीषठ 
देव को अर्ज्चना न करे । इस नियमानुसार शब्रह्माहं" भावना भजनयोग्यता रूपमे मेँ नित्यमुक्त भगवद्‌ 
दासः इस प्रकार भावनाही सद्धतहै। कारण, इद्ध भक्तगण के लिए अहुग्रहोपासना मेही ब्रह्यहु 
इस प्रकार उपासना अभीष्ट नहीं है । केवल मुमुक्षु के लिएु उक्त भावना सायुज्य का अनुकूल है । अग्नि 
पुराण के उक्त वाक्य में “ध्यायेमहि'" क्रिया है, उसमें बहुत्व का अनुसन्धान न करके “अहं ध्यायेयम्‌” 
जर्थात्‌ “भ्न ध्यान करता हूं । इस अर्थं में हम सव ध्यान करते हैः" अर्थं पर्यवसित होगा । 

मतान्तर मे “स"" कारान्त "भर्गस्‌" हाब्द होने पर भी अग्निपुराण के मत में अकारन्त “भर्ग'' शद्ध 
का प्रयोग है, गायत्री में जो “भर्ग” ज्ञब्द है, वह द्वितीया के जम काहै। कारण “सुपां सुचुक्‌' छान्दस 
सूत्र से “अम के स्थानम सु विभक्ति हुई है। 


६४ भागवतसन्द्भे 


तथेवाग्रे भरी शोनक-वावये ;- 
“्रूहि नः श्रहुधानानां व्यूहं सू््यात्मिनो हरेः । इति। 
न चास्य भगस्य सूथ्यंमण्डलमात्राधिष्ठानत्वम्‌ । मश्ध्े वरेष्यशब्देन, अद च ग्रन्थ 


परशब्देन परमेश्व्य्यपय्यन्तताया दर्शितत्वात्‌ । तदेवमग्निपुराणेऽप्युक्तम्‌-- 
“ध्यानेन पुरुषोऽयच्च द्रष्टव्यः सूरयं-मण्डले सत्यं सदाशिवं ब्रह्म तद्विष्णोः परमं पदम्‌ 1” इति । 

त्रिलोकी-जनानामुपासनार्थ प्रलये विनाशिनि सूययमण्डले चान्तर्य्यामितया प्रदुभूतोभयं 

पुरुषो ध्यानेन द्रष्टव्यः--उपासितव्यः। यत्तु विष्णोस्तस्य महावेकुण्टरूपं परमं पदं, तदेव 
भीराधामोहन-गोस्वामिभटुाचाय्येकृत-टीका । 

यो नः प्रचोदयात्‌” इत्यनेन जगत्‌कारणत्वमपि दशितम्‌ । “देवस्य सवितुः इति सूर््यपर, पर्या 
अन्त्ंतत्वरूपसम्बन्धो भर्गपदार्थान्वियी लभ्प्रत इति । “शिवं केचित्‌” इत्यादिकमपि विप्णुपरमेवेत्याहं - 
'अग्नचादिरूपी विष्णुहि'हतति । अत्र गायत्रीव्यार्प्ाने । तथा विष्णुपरतया । तच्छुदधमि्यादिसमानमिति-- 

“कस्म येन विभाषितोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तदूपिगा। 

योगीन्द्राय तदात्मनाऽथ भगवद्राताय कारुण्यतस्तच्छुदधं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं घीमहि ॥"* 

[ भा० १२-१३-१६ | 

इति द्रादपस्कन्घ-रेषीय-तच्छुद्धमित्यादि-समानार्थकमित्यथंः। अग्निपुराणीय-तदचाख्यान च दकशं्यात-- 
“नित्यम्‌” इत्यादि । अत॒ पद्यटीका,--'“ कस्मै ब्रह्मणे, मयं--श्रीभागवतरूपः, पुरा-कल्पादौ, 
तद्रूपेण ब्रह्मरूपेण, तद्रूपिणा -नारदरूपिणा, योगीन्द्राय--शुकाय, तदात्मना शुकरूपेण, तत्‌ परं 
स्यं --श्रीनारायणास्यं घीमहीत्ति । घीमहीति-गायत्र्यव यथोपक्रममुपसंहरनु गायत्रय।ख्यब्रह्मविद्ययमिति 
दकशंयततीत्ति ।” शुद्धं - प्रकृत्यततीतं, विमलं -रागादिरदहितं, विकशोक--दुःखरर्हितम्‌, अमृतं ~ नित्यम्‌ । 
अग्निपुराण-वचने गायत्रीजपे तदथं-घ्यानपू्वंकत्वं मन्वलिद्धंनावगतमिति दश्चयनच्‌ ध्यानाकारमाह्‌;- 
भर्गं धीमहि ध्यायेमहीति मन्त्रे योजना। तत्र भर्ग॑शब्द-प्रतिपाद्यतावच्छेदकरखूपेण ध्यानपय्यंवसानं 
दशयति ; निव्यं-भविनाशि, शुद्ध-- प्रकृतेः परं, परं - निरतिशयं, नित्थं- सव्वंदासमं, अधीश्वर-- 
सर्व्वेश्वरं ब्रह्म ध्यायेम । अधीश्वर ब्रह्य ति - भगंशब्देन, शुदढमित्यादि- वरेण्य-षएब्देन बोध्यत्त इति वा । 
मात्मनः स्वरूपमाह - अहं ज्योततिः इति, देहात्मता-व्यावत्तंनाय -यज्जयोतिः चेतनं परं ब्रह्मति। अत्र 

अनुबाद -- 

श्रीमद्‌ भागवत के दवादश स्कन्ध मे “ओं नमस्ते भगवते आदित्याय" वाक्यसे जो सुय्यं को स्तुति हैः 
वह सूर्य्यन्त्य्यामी परमात्मा श्नोभगवान्‌ को लक्ष्य कर ही है । उनके साथ एेक्य बुद्धि से श्रौभगवानु का 
अधिष्ठान सृथ्यं है, भगवान्‌ अधिष्ठाता है, यह अधिष्ठान अधिष्ठाता का अभेद जानना होगा । यहां स्वतन्त्र 
रूपमे सुय्यं स्तुति नहीं है ! सुतरां श्नीमद्‌ भागवत कौ भगवत्‌परता हानि नहीं हुई है । 

श्रीमद्‌ भागवत के शौनकं वाक्य ही उसका प्रमाण है,--^सूत ! हम सव श्रद्धालु है, सुतरां आप 
श्रीसूय्यं के अधिष्ठाता भगवानु श्रीहरि के अवतार का कीत्तन करो ।'' भर्गं का अधिष्ठान सय्येमण्डलही है, 
ठेसा नहीं, गायत्री मे “वरेण्य” शब्द के द्वारा भी, एव्‌ श्रीमद्‌ भागवत्‌ के “पर” शब्द के द्वारा जिसका 
पारमेश्वय्यं पय्यंन्त ब्रत्ति प्रदर्शित हुई है। इस प्रकार अथं अग्निपुराणमेंभमीहै- 

“स्यं मण्डल में--श्रीविष्णुरूप को चिन्ता करे, अर्थातु त्रिलोक स्थित जीवों की उपासना के निमित्त, 
श्रलय काल में विनश्वर सूर्यं मण्डल में भी श्रीविष्णु अन्तर्य्यामि रूपमे प्रादुभूत है, इस प्रकार भावना से 
उपासना करे सूयय मण्डलात्म अधिष्ठान- अनित्य, तव भगवानु के कोन अधिष्ठान नित्यहै? इसके 
उत्तर मे कहते हँ “श्रीमहाविष्णु के महावेकुण्ठ नामक जो सबेत्करष् स्थान है । वह सत्य है, भुत भविष्यत्‌ 


तत्वसन्दभः ६५ 
सत्यं--कालत्रयाव्यभिचारि, सदाशिवं--उपंद्रवशूग्यं, यतो ब्रह्मस्वरूपमित्यथंः । तदेतद्‌- 
गायत्रीं प्रोच्य पुराणलक्षण-प्रकरणे यत्राधिकृत्य गायत्रीमित्यादयप्युक्तमग्निपुराणे। तस्मात्‌;ः-- 

“अग्नेः पुराणं गायत्रो समेत्य भगवत्‌पराम्‌ । भगव्रन्तं तत्त मत्वा जगज्जन्मादिकारणम्‌॥ 

यत्राधिकृत्य गायत्रीमिति लक्षणषूव्वंकम्‌ । श्रीमद्भागवतं शश्वत्‌ पृथ्वचां जयति सव्वेततः ।॥१ 

तदेवमस्य शास्त्रस्य गायत्नीमधिङृत्य प्रवृत्तिदंशिता । यत्तु सारस्वतकल्पमधिङ्ृत्येति 
पुव्वमुक्त, तच्च गायता भगवत्‌ प्रतिपादकवाग्विशेषरूपसरस्वतीत्वादुषयुक्तमेव । यदुक्तमग्नि- 
पुराणे ;-- 
श्रीराध्ामोहन-गोस्वामिभटुाचाय्यंकृत-टीका । 

प्रमाणं -- “तत्त्वमसि श्वं तकेतो ["' (छान्दो ६, ८, ७) “उह ब्रह्मास्मि” (वृ० १, ४, १०) इत्यादि श्रतिः । 
इदन्तु ब्रह्माभेदेन स्वात्म-चिन्तन--मुमुश्ुपक्षे अतएव "विमूक्तये' इत्ति वचने दश्षितमू। “नादेवो देवमन्चं येत्‌” 
` इति न्यायेन तत््वमस्यादि-श्रुतितात्‌पय्यविधाररोन नादेवः इत्यत्र देवपदं--स्वाभीष्टदेव-स्व रूपत्वेन 
स्वात्ममावनारहित इत्यर्थः । शुद्धभक्तानान्तु-"भगवदासोऽस्मि' इत्यादिचिन्तनं, तत्त्वमस्या-दश्रृतीनां 
तथेव तात्पय्यं कल्पनादिति । योग्यत्वाय--ध्यानयोग्यत्वाय । ध्यायेम" इत्यत्र बहुत्वम विवक्षितम्‌ । 
बहुवचन प्रयोगोऽपि छोान्दसः' इति द्योतयन्नाह-- अहं ध्यायेयमिति, इदश्च वयं ध्यायेम इत्यथं-विवरणम्‌ । 
ननु भ्गपदस्य धीमहीति-क्रिया-कम्मंतया मगंमित्येव भवितुमहंत्ति ? न च~ नपु सक-सान्तभगंःशब्द- 
` प्रयोगोऽयमिति वाच्यम्‌, अग्निपुराणीयवचने भगंमधीश्वरमिति निह शासद्धतेरित्यत्त आहु,- एतन्मतेत्वित्ति, 
“तु, शब्देन सान्तभगेशब्द-प्रयोगो मतान्तरे बोध्यः । 

"ॐ नमस्ते" इत्यादि-गद्येषिविति ;- । 

“ॐ नमस्ते भगवते आदित्यायाखिलजगतामात्म-स्वरूपेण च चतुविधनरूत-निकायानां ब्रह्मादि- 
स्तम्बपय्यंन्तानामन्तहू दयेषु वहिरिपि चाकाश इवोपाधिनाऽव्यवधीयमानो भगवानेक एव क्षणलकवनिमेषा- 
वयवोपचित-सम्वतूसरगणेनापामादानविसगभ्यामिर्मा लोकयात्रामनुवहति'"- इत्यादि ग्ेष्वित्यर्थः । 

। अनुवाद- 

वत्तमान कालत्रय में ही व्यभिचार शून्य है, अर्थात अवस्था का परिवत्तन नहीं होता है, वहां उपद्रव भौ 
नहीं है । कारण ब्रह्मस्वरूप श्रीवेकुण्ठ का कीत्तन हुआ है । । 

उक्त श्चोक की व्याख्यामे जो “महावेकुण्ठ” शब्द है, उससे महावेकुण्ठ प्रभृति समस्त भगवदूधाम का 
बोध होता है । कारण मथुरादि धाम का नित्यत्व प्रतिपादन शास्त्र में है । ओर भौ देखने मे आता है- 
विष्णु शब्द से भगवत्ता निविकेष से श्रीकृष्णः का भी ग्रहण हज है, सुतरां. अग्निपुराणस्थ गायत्र का 
उपास्य निश्चय रूपसे गृहीत न होने से ्नीकृष्णपर भीमद्‌ भागवत गायत्री का भाष्य,--इस कथन कौ 
सद्धति नहीं होती है, कारण--“ध्यानेन पुरुषोऽयश्च इस पद्य से गायत्री का अथं ही परिस्फुट हुमा है । 
एवं इस प्रकरण में भागवत के सहित गायत्री अथं का सामञ्जस्य दर्शाया गथा है । उल्लिखित श्चोक के 
“विष्णु” शाब्द से “शनीकृष्ण” का बोध न होने से श्रीमद्‌ भागवत की गायत्री भाष्य रूपता सिद्ध नहीं होती 
है । विज्ञेषतः श्नीकृष्ण एवं भ्रोविष्णु मे सिद्धान्ततः कुछ भेद नहीं है । 

“सिद्धान्ततस्त्वभेदेऽपि श्रीज्ञ-कृष्णस्वरूपयोः। रसेनोत्कृष्यते कृष्णरूपमेषा रसस्थितिः ॥।" 
भीवेकुण्ठ ब्रह्यस्वरूप भगवानु का नित्याधिष्ठुान है । एतज्जन्य इसको भी ब्रह्मस्वरूप कहा गया है । 

गायत्री भी भीकृष्णपर ही है, तज्जन्य अग्निपुराण गायत्री का वणन करके, पुराण लक्षण कथन के 
समय “यत्राधिकृत्य गायत्री" इत्यादि पद्य को कह है । एतज्जन्य - अर्थात गायत्री अथं की उल्कृता 
कोरत्तन पूरवंक भौमदुभागवत का लक्षण कथनसे उसका उत्कं प्रतिपन्न हो रहा है । अग्निपुराण भरगवतुषरा 


. ६६ भागवतसन्दरभे 


 4गायत्युक्‌भानि-शपस्क्रणिः र्ग पराणास्तथेव च । , ततः स्मृतेयं गायत्री सावित्री यत्त एव च| 
प्रकाशिनी सा सवितुर्वागृरूपत्वात्‌ सरस्वती ॥'' इति । 
अथ कमप्राप्रा त्याख्या :-- 

वेदाथपरिवृ हित इति--वेदार्थानां परिवर'हणं यस्मात्‌, तच्चोक्तमितिहासपुराणाभ्यामिति । 
-पुरस्मानां सामंरूप इति--वेदेषु सामवतु पुराणेषु श्रेष्ठ इत्यथः । पुराणान्तराणां 
- -केषाच्छिदापाततो-रनस्तमसी जुषमाणेस्ततुपरत्वाभ्रतीतत्वेऽपि वेदानां काण्डत्रयवाक्येकवाक्य- 

तायां यथा साम्ना तथा तेषां भरीभागवतेन प्रतिपाद्यं श्रीभगवत्येव पर्यवसानमिति भावः । 
वेद र तङ्क्तम्‌ ;- - 
“वेदे रामायणे चेव पुराणो भारते तथा । आदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्व्वत्र गीयते ॥* इति ।- 
श्रीराधामोहुन-गोस्वामिभट्राचार्यंकृत-टीका । 

. अचर (ॐ नमो. भग्वते"" इत्यादि पाठः क्वचित्‌ । तदर्थत्वेन-गायत्रीप्रतिपादितार्थष्वेन । तथाहि 
 भसवत्वासिलात्मकत्वाकाशवत्‌-सम्वंगतत्व-लक्षणेब्रह्मत्व-कालाख्यशक्तित्वादिना ` एषु मगधेषु सूर्य॑स्य 
 शत्तिपादनात्‌ -मायन्नी-प्रतिपादितः सूय्यं एवेत्ति विरोधः। 'सचितुः इत्यत्र षष्ठ्या अभेदार्थं-विवक्षणान्च । 

सद्य -मवामादाव-विसर्गाम्थां" इत्यादिना सूर्यस्य वृष्टद्रारा.लोकपालकत्वमुक्तमु । विरोधं परिहरत्ति,-- 
- तत्प स्माल्मदृष्टचैवेति। तत्‌-सू्य॑स्तवनं, पस्मात्मदष्या-भ्रन्तर्य्यामि-भगवदेकयबुद्धचा, सूर्य॑स्य 
-भववदकिष्ठान-विशेषत्वेनांधिष्ठात्यधिष्धानाभे दबुद्धचा च वैराजस्य तदन्तर्य्याभि-भगवदेक.चबुदढचा तदूपासन- 
मुक्त द्वितीयस्कन्धे,तथाच सूय्येस्य भगवदावेशावतारताभिग्रायेण तथोक्तमित्ति-भावः। एतदेव स्पष्टयति,-- 
“ध्युहं सूर्यात्मिनो हरेः ” इति । ब्यूहुं--भवतार, सूरय्यात्मनः-सूय्यं भात्मा-अ्थिष्ठानत्वेन स्वरूपो 
कय "सः; --सूर््वीत्मा--तस्यः। -अन्यथा ““भीषाऽस्मादुदेत्ि सृय्यंः"' -इत्यादिश्रत्ति-विरोधः ` स्यादिति 
मश्नःः। (एकश्च -जमलुकारसस्वरूपं ` सर्वितुत्वमुषचय्ये-सूर्ययेऽपि सरटि तृपदश्रयेग इत्ति, -गतःएवःगष्वेपि 
` (फन्मात्मना' इत्यनुक्त;वा "फरमात्मस्वरूपैण'इत्युक्तमु । -परमात्मस्वरूपत्वेनेति त्र्थः। एवमन्यत्रापि 
कंवचित्‌ सूर्यस्य परमात्मत्वमुक्तमेतदभिभ्रायेणेवेत्ति। -भत्र चश्रीभाग्वत्ताग्निपुराणादौ दशितत्वादित्ति। 
अरुवाद-- 
गायत्री कौ व्याख्या कयि है, एवं उस गायत्री से जगतु जन्मादि. का कारण निर्णय करके सस्त जमतुका 
'सर अथे भकार हेतु निरन्तर जययुक्त हो रहे है, -एवं श्रीमद्‌ भागवत भी उस भ्रकार श्नौभगवानु को 
-माचत्री"ऋतिषा्य.रूपःसे निश्चयः कर जभत्‌ मे सर्वोत्कषंमण्डित हए हे । 
किम्‌ माक्वतःकी रटति ` सारस्वतः कल्य को अवलम्बन कर हुई है, कहा गया है, वह॒ भो असङ्खत 
शहोहे.। क्रास्ण.सरल्वती भी मायत्री-का भगवत्‌ श्रतिषाद्च वाक्य की अधिष्ठाश्री वाग्देवी है, कारण- 
अनुरागे उक्त है,-- “उक्थ - वेदात्मक-रास्त्र, भर्गाय कहू, इन्द्रिय, सावित्रो गान को प्रकाल करते 
है, -जततः “भावन्री" करते हह, । वेदादि स्त्र कर्ता सविता का -वाक्य रूप होमे से सरस्वती मायल को 
शिविरा करती 1" इसप्रकार 'विष्णु धर्मोत्तिरादि ग्रन्थ में -गायश्री की व्थास्या से श्रीभगवान्‌ ही विस्तृत 
रूपसे प्रतिपादित हुए हैँ । यहां पर ““जन्माचस्य'" इत्यादि रथम श्योक की व्याख्या का प्रदहन गायत्यथं 
के साथ समन्वयःऋर्के-करेगे 
समश्रति ाड्फुर्ण के कचन स्थित विज्ेषभ पद क क्रमिक व्यास्था करते है - “परिव हितः” लिसमें 
क्षमस्ते सथ विस्तृत .रूफ॑से है, -इस अर्थ.का प्रकाश “इ तिहात्षपुराणाभ्यां” इत्यादि शयोक से प्रकाशित हुआ 
है"! -अऋ्यतुः वेदसे जोः विषधर ्वत्पाक्तर एवं परोक्ष भाक्ते है, श्रीमद्‌ भागवत में उक्त विषय सुस्पष्ट एवं 


जिहत खमते त्रपि है । 


तच््वसन्दभ॑ः ६७ 
प्रतिपादयिष्यते च तदिदं परमात्मसन्दर्भे । साक्षाद्भूगवतोदित इति ;--'कस्मे येन 
विभाषितोऽयं ' इत्युपसंहारवाक्यानुसारेण जेयम्‌ । शतविच्छेदसंयुत इति--विस्तरभ्िधा 
न विव्रियते। तदेवं धीम्भूएवतं सव्वंशास्त्रचक्रवत्तिपदमाप्तमिति स्थिते 'हेमसिहसमन्वितं' 
इत्यत्र हिमसिहासनारूढम्‌' इत ठीकाकारेयेदशचचास्यातं तदेव युक्तम्‌ । 
अतः भरीम्धूमगवतस्येवाभ्यासावश्यकत्वं भेष्ठुत्वश्च स्कान्दे निर्णीतम्‌ ;-- 
। 1 “"णतणोऽथ सहस्रं इच किमन्यैः शास्तरसग्रहैः। 
तदेवं परमाथविवितुसुभिः श्रीभागवतमेव साभ्प्रतं विचारणीयमिति स्थितम्‌ ॥२२१ 
भी राधामोहन-गोस्वामिभटराचाय्यंकृत-टीका । 
तथा च यथाऽन्तर्यागादौ हृतूपद्म, वहिःपूजादौ श्रीवृन्दाबनादौ भगवद्र पध्यानं विघेयततयोक्त' तथा गायन्री- 
जपादौ सूय्यंमण्डले तद्धचानं, अतएव सन्धचायामपि गायत्रीजपमस्त्रजपयोरपि सूय्यं मण्डले भगवद्धचान- 
मुक्तमु, अन्यदा तु,-- । 
^“सब्वं भूतेषु यः पञ्येद्धूगवन्धावमात्मनः । भृतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ।।"' इत्यादि कथितम्‌ | 
यत्न यदा यदुभावनया भगवदुपासनमुक्त तत्र तथैव कार्य्यमु, भन्यथा-- 
“श्रुति-स्मृती ममेवाज्ञे यस्ते उत्लङ्वच वत्त॑ते । आज्ञाच्छेदी ममद्वेषी मदुभक्तोऽपि न वैष्णवः ॥१ 
इत्याचुक्तदोषप्रसद्धात्‌ | । 
तदेवमिति । सूय्यं मण्डले यद्धचानं--तत्‌, एवं-विधेयमूपासनरूपमु । ध्यानेन इति द्रष्टव्यः इति-- 
द्यां पदाभ्यां ध्यानात्मकदशेनं काय्यंमित्ति विधेयता लभ्यते । पुरुषः--श्नन्तर्य्यामी । ध्यानमाह-- 
सत्यमिति, सदाशिवं --सत्‌कल्याणदं शान्तच्च, पदं- स्वरूपं, इदश्च यथा भ्रं व्याख्यातम । ्रन्थकारस्तु-- 
-पुववदं -पकृतासिप्रायकमिति। तस्य तातुपय्यमूपसंहरति -त्रिलोकीजनानामिति। प्रलयविनाशिनि- 


अयुवाद -- क्क | ह! अय्‌ नवेश 
^फूरणानां सामरूपः” ` धीमद्‌ भाक्त पुराण समूह के ` ध्य में सा्मरूप है! अर्थात्‌ ` “वेदीव 
- सामवेदोऽस्मि” कथानुसार वेद के मध्य मे सामवेद जिस प्रकार शष्ठ है, उस प्रकार युराण केमध्यषे 
शीम्‌ भागवत शे है । कर्मकाण्ड, ज्ञानकाण्ड, देवता्ाण्डात्मक वेद साक्षात्‌ रूपसे निज निज विषय 
प्रतिपादन ततुपर हैँ । सामवेद साक्षात्‌ रूपसे ही भगवत्‌ प्रतिपादक है, अन्यान्य यदो का तीतुष्यं जी 
` भागवत्‌पर है, उस प्रकार राजसिकः तामसिक गुणसम्पन्च पुराणसमुहं -का तातुषैय्थं भी ्नीमद्‌ भगत्‌ 
भ्रतिपाद्च स्वयं भगवान्‌ में परम्परा रूपमे है । जास्त का कथन भी.है--“वेद, रामायण, पुराण, भारत 
शास्त्र के आदि मध्य अन्त सवत्र ही धीहरि कत्तन हये ह, इसका प्रतिपादन परमात्म सन्द में मीन्होगा'॥ 
धीम भागवत की श्रेष्ठता का वणेन स्कन्दपुराणमें भी है कलिकाल मे जिसके गृह भै 
भागवत शास्त्र नहीं है, उसका अपरापर ज्ञास्त्र से क्या प्रयोजन है ? कंलि मे जिसके घरमे भोभेद्‌ 
भागवत नहं है, उसको वैष्णव कंसे कगे ? हे विप्र नारद ! कलि में जहां श्रीमदू भागवत विराजित है 
भगवानु श्रीहरि समस्त देवगणो के सहित उस स्थान मे आविर्भूत होते है, मुनिवर ! जो जन संयतं चित्तसे 
नित्य श्रीमद्‌ भागवत के एक शोक का पाठ भी करता है, कह अष्टादका पुराण पाठ का फललाभ करता है । 
 साक्षात्‌भगक्तोदितः,- साक्षात्‌ भगवान जिस श्रीमद्‌ भागवत का कथन ब्रह्माजी के निकट. किए थे, 
उसका विवरण भीमदूभागवत के द्वादश स्कन्ध के त्रयोदञ्च अध्याय में है, -- “कस्म येन विभाषितोऽयमतुलो 
ज्ञानप्रदीपः पुरा ।'' र 
शत्तविच्छेदसंयुतः,-- तीनक्ठत चैव्रिक्ञ अध्याय युक्त है । इस प्रकार श्रीमद्‌ भागवत समस्त इसत 
कै मध्य में चक्रवर्तीरूप होने से “हिमसिहसमन्वितम्‌ " हेम सिहासनारूढ्‌ कहते है । “शतशोऽथ ' सहेलं स्तु" 


„ ६ भागवतसम्दभे 


भीराधामोहन-गोस्वामिभटाचाय्यंकृत-टीका । 
इत्यक्त वा मण्डलात्मकस्य सूर्य्यस्य जगत्‌कारणत्वादिलक्षण~- गायत्यथेताटिरहेण न सूर्य्योपास्ने हादपर्य, 
किन्तु तदन्तर््यामिपुरुषस्योपासनमित्ति दशितम्‌ । वचनट्ितीयार्द्धमन्य-तातूपय्यंकर्मिति। तद्वचाख्यान- 
माह--यत्विति-पूरणोन । तथा च विष्णोर्यन्महावैकण्ठाख्यं परमं सर्व्वोतुकष्टः पद स्थानं; तत्‌- 
तदेव । सू््यमण्डलात्मकाधिष्ठानस्यानित्यत्वं मनसि विचाय्यं भगवतः किमधिष्ठानं निध्यं? इति 
प्र्टुजिज्ञासायां यद्िकेषार्भिधानं, तद्विशेषस्यव नित्यत्वे वक्त स्तातूपर्यस्य कलुप्ततथाऽवगमात्‌ तदेव - 
इत्येव-कारपुरणमिति भावः। अत्र महावेकुण्ठलूपमित्ति यदुक्तः ; तस्महावेकुण्ठादि-परम्‌, अन्यथा 
मथुरादिनां नित्यधाम्नां सत्त्वात्‌ तदेवेत्येव-कारासङ्खतिः स्यात्‌ । नच विष्णोर्घामिसु तदेव सर्त्यामत्यरथे 
तातपर्य्यमिति वाच्यं, विष्णुपदेनाव् भगवत्त्वेन कृष्णस्यापि ग्रहुणात्‌ । अन्यथा गायत्रय्थत्वेन तस्याऽप्राप्नौ 
गायत्तीतातुपस्यथिंविवरणल्पश्रीभागवतप्राधान्येन तत्‌परता न स्यादिति, “सिद्धान्तततरत्वभेदेऽपि श्रीश्च 
` कष्णस्वरूपयोः'” इति रसामृत्तसिन्धू-कारिकया तयोरेकचाश्चं ति । ब्रह्यस्वरूपत्व ब्रहुमास्ययगवर्नित्याधिष्ठार- 
` त्वेन । तदेतद्गायत्रीमित्ति==सा सव्वेवेदसारभूता या एषा तज्जचोत्तिः परमं ब्रह्म त्यादिना व्यास्यासरहिता 
या गायत्री तां प्रोच्येत्य्थः। अग्निपुरारो--““यत्राधिकृत्य'" इत्यादयप्यक्तम्‌; अर्थात्‌ मुनिना इव्यर्थः । 
` अपिना--पुराणान्तरादुत्‌कर्षसूचकं विक्षेषणान्तरमूक्तमिति। यद्रा, प्रोच्य व्याख्याय, तत्र व्यास्यान- 
क्रियाविशेषणं, तदेतदिति । तत्‌- सर््ववेद-तातुपय्यं-विषयपर एतत्तज्जचोत्तिरित्यादि-वाकचात्मकमिति। 
अनुवाद-- 
इत्यादि श्चोकों के द्वारा श्रीमद्‌ भागवत अध्ययन श्रवण कौ आवहयकता एवं श्रत्व निर्णत हु है । 
अतएव श्रीमद्‌ भागवत में उक्त स्वतःसिद्ध अनन्त गुणराशि होने से जिज्ञासु मानवों का एकमात्र भीमद्‌ 
भागवत ही विचारणीय है, यह्‌ चुनिष्पन्न हुभा ॥२२॥ 
साराथंः--ग्राम्यसुखानुवादः- कहने का अभिप्राय यह्‌ है कि-अधिकां्च मनुष्यों का सुखानुभव 
ग्राम्य चर्चासेही होता है। अर्थात्‌ सपं, भूतो का गण्प, मूषिक, विडाल उपन्यास, राजाराणी, दैत्य- 
- वानवादि की काहिनीयुक्त ग्रन्थादि कौ आलोचना से ही अतिज्ञय आनन्द होता है, किन्तु किसी ग्रन्थ में यदि 
`कैवल उपदेश रहता है, उसमें चित्त आकृष्ट नहीं होता है, एवं सुखबोध भो नहीं होता है । इसको अनुभवं 
करके ही महि वेदव्यास इस प्रकार गप्पपुणं इतिहास महाभारत का प्रकाज्न किए थे, ओौर उस गप्यसमृह्‌ 
के मध्यमे प्रसङ्खाधीन इस प्रकार भौीभगवत्तत्व एवं नान।विध सदुपदेश् सच्चिविषठ किए थे, जिससे 
महाभारतीय एतिहासिक घटना श्नवणाभिलाष से समागत श्री्म्दावन के हदय में सहसा निष्काम धमं एवं 
भागवत्तत्व का वौज आरोपित हो जाय, पश्चात्‌ उससे वे जीवन में अप्रत्याक्ित उच्चति प्राप्न करेगे । ठेसा 
कि क्रमशः उन सव के हृदय में भगवत्‌ कथा प्रसङ्धः की आकाङ क्षा आसक्ति इतनी अधिक होती है कि- 
वे सव उक्त ग्राम्य कथाके प्रति बीतश्रद्ध हो जाते हैँ । सुतरां श्रीकृष्णद्वेपायन लोक संग्रह के निमित्त ही 
महाभारत में उस प्रकार प्रक्रिया का उपदेश प्रवत्त॑न किएहैँ। अन्य किसीकारणसे नही, इस ग्रन्थ का 
तातुपय्यं -श्नीभगवानु में ही है, जानना होया । 
प्रसङ्खाधीन भगवत्तत्व कीत्तेन से ही महाभारत का तातुपय्यं भगवानु मे स्वीकृत हभ है, ओर 
महाभारत का तातुपय्यं ्रीभगवत्तत्व - श्रीमद्‌ भागवत के सकल अंश में ही कौत्तित है, सुतरां उक्त वचन 
उल्लेख होने से भारत कौ अपेक्षा भरीमद्‌ भागवत का उत्कषं साधित हज । विशेषतः “भागवतः- इदं 
भागवतम्‌” इस व्युत्पत्तिलब्ध “भागवत” इस नाम से भारत कौ अपेक्षा इनकी ्रेष्ठता का बोध होता है । 
भागवत नाम का कारण-- श्रीमद्‌ भागवत मेँ ब्रह्मत्व परमात्मत्व रूप से भ परतत्त्व का प्रदशंन 
हज है, तव यहां ग्रन्थ का नाम “भागवत'' क्यों रखा गया है ? इस का उत्तर -भागवत में ब्रह्म तत्त्व 
तो भगवत्तत्व का ही अन्तभुक्त है, अर्थात भगवत्तस्व का ही एक निविकोष दश्छेन मात्र है, द्रष्टा की योग्यता 


तच्वसन्दभः ६९ 
भीराधामोहन-गोस्वामिभटूचा्यकृत-टीका । 
तस्मात्‌-निरुक्तगायत्यथप्रकषेकथनपूव्वंकनिरक्तभागवततलक्षणक्थनात्‌ । सम्मत्य- निर्क्तव्याख्यानेन 
परददयं, तत्र--गायन्यां, मत्वा- निर्णीय । जयति-साराथंवर्णंनमयत्वेनोतूकर्षेण वत्त॑ते। उपसंह॒रति- 
तदेतदिति,-क्रियाविकशेषणं,एवं दशनेन भागवतस्य सव्वंशास्त्राधिकचं दशित्तमिति भावः। गायत्युक्‌थानीत्ि, 
उकूथानि-वेदिकमन्तरात्मकशार्लाणि, गायत्ति- प्रकाणयत्ति, सव्वंमन्त्राणामादिभूतां गायत्रीमूपजीव्यैव 
मन्त्ान्तराणामाविर्भावात्‌ । अथवा ष्देवस्य' इति--गायत्रीस्थ-पदेन-वेदमन्तरकरणकहविस्त्यागौ ह्‌ श्यत्व- 
रूपदेवत्वावच्छिन्नस्य बोधनात्‌ यज्ञादिकम्मत्मिकोकथगप्रकाशकत्वं, (सवितृ "पदेन - जगतुकत्तुरिव वेदादि- 
शास्तरकन्तु कत्वावच्छिन्नस्यापि बोधनात्‌ शास्त्रध्रकाशकत्वं गायत्र्या इति । भर्ग भगस्थिं ब्रहम, तथा 
प्राणाच्‌- इन्द्रियाणि, धियः" इति गायत्रीस्थ-"धी'-पदेन इद्द्रियमात्रग्रहणात्‌ । यद्वा, प्राणान्‌- बुद्धिवृक्तीः, 
वस्तुतस्तु भगं एव प्राणास्तान्‌,--""जन्योऽवमन्तर आत्मां प्राणमय इति श्रुतेः, प्राणस्य प्राणश्चक्षुषरचक्षुः' 
इत्यादिध्रुतेश्च प्राणस्य प्राणत्वं, तद्मोक्तत्वं ततुप्ररवःत्वन्छ-- “वो ह्य वान्यात्‌ कः प्राण्यात्‌ यदेष आकाश- 
आनन्दो न स्यात्‌“ इत्यादि श्नुतेः। गायन्तं त्रायते" इति व्युनुपत्तिरपि द्रष्टव्या, "गायति त्रायति च' इति 
गायत्रीति पर्य्यवस्षितम्‌। ततूपरत्वा प्रतीतत्वेऽपि साक्षात्‌ स्वयं भगवतूपरत्वाप्रत्ययेऽपि, काण्डत्रयवाक्यतायां 
अनुवाद- 

को अपेक्षा रखती है । परमात्मतत्व भी श्रीभगवानू कौ एकपाद विभूती को लीला है, जीव नित्य होने से 
ही श्रिय जोव को अपने ओर आष्ट करके सुखी करने कौ इच्छा से उक्त लीला होती है । रसा होने पर 
भी भगवत्तत्व का ही सर्वत्र प्राधान्य है । सुतरां “आधिक्येन व्यपदेशा भवन्ति" न्याय से “भागवत 
नामकरण हुजा है । 

. गायत्ती भाष्यरूपोऽसौ-- श्रीमद्‌ भागवते गायत्री का भाष्यरूप है, स्वघं भगवानु श्रीकृष्ण ही गायत्री 
प्रतिपाद्य हें । उभय की ही निविशेष रूप से भगवतुपरता है, नचेतु श्रीमद्‌भागवत-कंसे गायत्री का भाष्य 
होगा? बेष्णव द्विजातिगणों के उपास्य गायत्री है, यहाँ पर ज्ञातव्य यह्‌ है कि- जिस प्रकार श्रीमद्‌ 
भागवत वेष्णवगणों का उपास्य है, उत्त प्रकार गायत्री भी वैष्णव द्विजातिद्न्दों कौ उपास्य है, गायत्री की 
उपासना से कभी भी वेष्णवता की हानि नहीं होती है । जो लोक गायत्री को श्क्तिमन्त्र मानकर उपेक्षा 
करते ह, वे सव गौडीय वैष्णव सम्प्रदायाचायं श्रौजीवगोस्वामी चरण के “तस्माद्‌ गायत्रीभाष्यरूपोऽसौ” 
इस वाक्य का अनादरकारी हैँ । इस कथन के उपर आशङ्का होती है कि एकादज्ञ स्कन्ध में निमिजायन्तेय 
उपाख्यान है“ नानातन्त्र विधानेन कलावपि तथा श्वृणु"" कलिमें विविध तन्त्रविधि के अनुसार किस प्रकार 
उपासना होती है,--श्रवण करो, श्री भगवान्‌ कटै हँ 

“य आशु हृदयग्रन्थिं निजिहीषुः परात्मनः । विधिनोपचरेहु बं तन्त्रोक्त न च केशवम्‌ \ 

माया बन्धन से मुक्त होने का अभिलाषी व्यक्ति का श्रीभगवान्‌ को उपासना तन्त्रोक्त विधानानुसार 
करना परम कर्तव्य है । 

“आगमो क्तविधानेन कलो देवानं यजेत्‌ सुधी; ! नहि देवाः प्रसीदन्ति कलौ चान्यविधानतः ।\” 

कलिकाल में सुबुद्धि जन तन्त्रोक्त विधान से देवता कौ अर्चना करे, कारण,- कलि में अपर विधि 
से देवगण प्रसन्न नहीं होते है, चुतरां तन्त्रोक्त उपासना ही कक्तव्य है, गायत्री वैदिक मन्त्र है, उनकी 
उपासना को आवश्यकता क्था है ? इस करा समाधान कलि में तान्त्रिक उपासना के अनुकूलमे जो 
वचननिकर प्रदशित हुए है, उसका कारण-कलि मे तन्त्र का प्राधान्य प्रकट करने के निमित्तहै। 
किन्तु कलि में वंदिक उपासना निषिद्ध घोषित करने के लिए नहीं । कारण--“वेदिकी तान्त्रिकी सन्ध्या 
यथानुक्रमयोगतः” इस वचन से वंदिक- तान्त्रिक क्रियाका उषदेशटृष्टहोताहै। भा० ११।११।२ में 
“वेदिकी तान्त्रिकी दीक्षा मदीय ब्रतधारणम्‌” वंदिकी तान्त्रिकी दीक्षा का विधान दहै, 


७० भागवतसन्दभे 
अतएव सत्स्वपि नानाशास्त्रष्वेतदेवोक्तम्‌ ;-- 
“कलौ नष्टटशामेष पूराणार्कोऽघुनोदितः॥ [भाः १, ३, ४५] इति । 

अकंतारूपकेण तद्धिना नान्येषां सम्यग्बस्तुप्रकाशकत्वमिति प्रतिपद्यते! यस्येव 

भरीमद्‌ बलदेव-विद्याभुषण-कृताटीका 
अतएवेति-वणितलक्षरादूत्‌कषददिव हेतोरित्यथः। पुरातनानामूषीणामाधुनिकानाश्च विद्ठत्तमाना- 

श्री राधामोहुन-गोस्वामिभटूाचाय्यंकृत-रीका । 

कम्मंकाण्ड-ज्ञानकाण्ड-देवताकाण्डात्मकाथ-परतायाः साक्ातूप्रतीतत्वेऽपि, यथा साम्ना प्रतिपादिते 
भगवति सकलवेदानां पय्यंवसानं, तथा तेषां सकलपुराणानां पय्यंवसानं साक्षात्‌ परम्परया स्वप्रयोज्यबोध- 
विषयतेति । "हरिः सब्वेत्र गीयत इत्ति साक्षातुपरम्परया बोध्यत इत्ति ।' तदिदमिति- निरुक्त श्चीभागवत्त- 
प्राघान्यमित्यथेः। जेयं-कत्तु वशिष्टयमपि ज्ञेयम्‌ । अतः श्री भगवततृपरत्वात्तत्‌कृतत्वाच्च अत्यावश्यकत्वम- 

त्यावदेयकाध्ययनादिविषयत्वं ततुप्रयोजकत्तया श्रेष्ठत्वच् त्यर्थः ।२२॥ 

अनुवाद-- 

शतविच्छेदसंयुतः" श्रीमद्‌ भागवत तीन त पेत्रिज्ष अध्याय युक्त है। श्रीधरस्वामिपादने 
निज कृत प्रशास्ति श्रोक में कहा है --्रातरिशतुत्रिशतश्च यस्यविलसच्छालाः'' अर्थात श्रीमद्‌ भागवत 
में द्वातच्रिशलतु (३२) तीन (३) एवं तीनडत पेयत्रिश, शखा-अध्याय- विद्यमान है। यहां 
द्वाभ्यामधिकाः त्रिह्त्‌- द्वात्रिंशत्‌, शतश्च, शतञ्च, रतश्च, शतानि, दात्रिलच्च त्रयश्च लतानि च, तेषां 
समाहारः- दातिशत्रिशतम्‌” इस प्रकार प्रथमतः “द्रातरिशतु” “त्रि एवं “शत तीन शब्द के सहित 
मध्यपद लोपी कमधारय, “ल्त” शब्द का एकशेष दन्द, पश्चातु “्रातरिशत्‌"" “त्रि” “शत तीन श्ञब्द के 
साथ बहुप्रकृतिक समाहार न्द्र समास करके “द्वात्रिंशत्‌ तिश्लतत्‌” पद निष्पन्न हुमा है । बनत्रीज्ञ एवं तीन 
के योग से पेयत्रिज्ञ, एकशेष दरन्द्र समास निष्पन्न शत का तीनवार आघरत्ति से तीनश्त, सुतरां कूल जोड़ 


तीनज्ञत पेंयत्रिज्ञ अध्याय है । । 
कुं व्यक्ति ३३२ अध्याय मानते हैँ । दात्रिहत को पृथक्‌ रखकर श्रि" के साथ शत शब्दके योगसे 


बसा अथं होता है । इससे भीमद्‌ भागवत के दशम स्कन्धोक्त १२-१३-१४ अध्याय को निकाल देना पड़ता 
है । इस मत सें व्याकरणगत दोष है, “त्रयाणां शतानां समाहारः” इससे त्रिशतं पद न होकर त्रिश्चती पद 
होता है । दक्ञमस्थ १२-१३-१४ अध्याय कौ व्याख्या प्राचीन महानुभावो कौ है । वोपदेव कृत सुक्ताफल 
ग्रन्थ में एवं हरि लीला में उक्त अध्याय ज्यका उत्लेख है) 

जिनकी आपत्ति शतन्रय को आवृत्ति से, उनके लिए कपिञ्जलालभन न्याय महौषधि है, जिस नियमसे 
बहुत्व को त्रित्व संख्या में पय्येवसित किया जाता है, उसे कपिञ्जलालभन न्याय कहते हैँ । “कपिञ्जला- 
नालमेत” भ्ु्युक्त “कपिञ्जलान्‌” वचन के द्वारा अनेक कपिञ्जल का बोध नहीं होता है, किन्तु उत्तमे 
तीन कपिञ्जल काबोधही होता है! अतएव श्त शाब्द का समाहार हन समास द्वारा तौनवार आघ्रत्ति 
से तीनशत अथं करना हौ सद्धुत है । 

बत्रीड अध्याय वादिगण के मतमें अघासुरबधात्मक अध्याय अस्वीकृत हमा है, किन्तु द्वादज्ञ स्कन्धके 
दवादक्ञअध्याय में ““अघासुरबधो धात्रा” इस वाक्य से अघासुर बध स्वीकृत हभ है, परहंसप्रियादि प्राचीन 
टीका में भी अध्यायत्रय की व्याख्या है । श्रीधरस्वामिपादने “कृता नवततिरध्यायाः' एवं “नवतिरध्यायाः” 
माना है, अन्यथा तीन अध्याय के अभाव से सप्ताशीति जध्याय हो जाता, स्वामिपादने उक्तं अध्यायत्रयकी 
व्याख्या भीकीहै। अतएव “श्ातविच्छेद संयुतः” पद व्यास्यामें ग्रन्थकार श्रीपाद श्रीजीवगोस्वामी 
चरणने “पञ्चेत्रिशलदधिक शतत्रयाध्यायविशिष्ट इत्यथः" कहा है । यह सुसङ्खत है, तीनशत बन्रीज्ञ अध्याय 
बादियों का मत विरुद्ध है, स्वकपोल कल्पित है \\२२॥ 

कलिमे श्रीमद्‌ भागवत काही प्रामाण्य,-- अनेक शास्त्र विद्यमान होने पर भी पूर्वोक्त 


तत््वसन्दभः ७१ 
श्रीमन्दुूमगवतस्य भाष्यभूतं भ्रीहयशीयेपश्चरात्रे शास्च्रप्रस्तावे गणितं तन्त्रभागवतार्भिधं 
तन्त्रम्‌ । यस्य साक्लात्‌ भीहनुमद्‌भाष्य-वासनाभाष्य-सम्बन्धोक्ति-विदद्‌कामधेनु-तस्वदीपिका- 
भावाथेदीपिका-परमहंसप्रिया-शुकहूदयादयो व्याख्याग्रन्थाः, तथा समृक्ताफल-हरिलीला- 
भक्तिरत्नावत्यादयो निबन्धाश्च विविधा एव तत्तन्मतप्रसिद्धमहानुभावकृता विराजते । 
यदेव च हेमाद्रि्रन्थस्य दानखण्डे पुराणदानप्रस्तावे मत्‌स्यपुराणीयततलक्षणधृत्या प्रशरतस्‌ । 
हेमाद्रिपरिशेषखण्डस्य कालनिणेये च कलियुगधम्मनिणये,--"कलि सभाजयन्त्यार्य्याः-- 
इत्यादिकं यद्वक्यत्वेनोत्थाप्य यतूप्रतिपादितध्म्मं एव कलावद्धीकृतः। अथ यदेव 
कंवल्यमप्यतिक्रम्य भक्तिसुखव्याहारादिलिङ्ध न निजमतस्याप्युपरि विराजमानार्थं मत्वा 


यदपौरूषेयं वेदान्तव्याख्यानं भयादचालयतेव शङ्धुरावतारतया प्रसिद्धेन वक्ष्यमाण- 
श्रीसद्‌बलदेवविद्यामूषण-कुता टीका । 
मुपादेयमिद श्री भागवतमित्याह्‌;- यस्यंवेत्ति । विराजन्ते- सम्प्रति प्रचरन्तीत्य्थः। घम्मंशास्त्रकृताश्चो- 
पादेयमेतदित्याह-यदेव च हेमाद्रीव्यादि । ततूप्र्तिपादितो धम्म॑ः--द्रुष्णसङ्कीत्तनलक्षणः। ननु चेदीदृशं 
श्रीभागवतं, तहि शङ्कुराचाय्येः कुतस्तन्न व्याचष्ति चेत्तत्राह अथ यदेव कंवल्यमित्यादि । अयं भावः-- 
प्रलयायिक्रारी खलु ह्रेभक्तोऽहम्‌पनिषदादि व्याख्याय तत्सिद्धान्तं विलाप्य तस्याज्ञां पालितवानेवास्मि। 
श्री राघधामोहन-गोस्वामिभटराचाय्यंकृत-टीका । 

तद्विनानान्ये इति-- विशेषेण परमप्रयोजन-ततुसाघन-परमोपास्यवस्त्वध्रकाशका इत्ति लेषः । यस्यैव- 
श्रीभागवत्स्येव, "एव! -कारेण तद्विरुद्धवणंनराहित्यमू । भाध्यमूतं-अथंप्रकाशकं, यस्य व्याख्याग्रन्था 
इत्यनेनान्वयः । यथा (हुनुमन्दाष्यादयः) व्याख्यराग्रन्या विराजन्ते तथा यस्य निबन्धाश्च विराजन्ते 
इत्यथः । निबन्धः--तत्ताततुपय्यंवणंनात्मक-तदेकदेफसंग्रहः । यदेवेति प्रशस्तमित्यत्रान्विततम्‌ । यद्वाकचत्वेन 
श्रीभागवत्तवचनत्वेन, यतुप्रतिपाद्यघम्मः--भागवत-प्रततिपाद्यघम्मः, अद्धीकृतः-भावश्यकत्वेन निर्णीतः, 
यदेव--भागवतमेव, विराजमानार्थं -विराजमानाथकं मत्वेति । अत्र हितुः-मक्तियुख-व्याहारादि- 

अनुवाद-- 

कथनानुसार श्रीमद्‌ भागवत का उत्कषं हैतु उसका ही प्रामाण्य प्रथम स्कन्ध में स्थापित हुञा है ! अधुना 
कलियुगे प्राय लोक हौ अज्ञानग्रस्त है, उसके हृदयस्थित अज्ञान तिमिर विनाञ्ञ के निमित्त भ्रीमद्भागवत 
सूयं उदित हुए हैँ । सूर्यं के साथ श्रीमदू भागवत का रूपक होने से तद्र्यतीत अन्यान्य शास्त्र की क्षमता 
परिपुणंरूपसे वस्तु प्रकाशन को नहीं है, यह प्रतिपादन हआ । 

भागवत प्राचीन एवं अशधुनिक मनी षिवृन्द के आदर की सामग्रो है-- 

प्राचीन चऋषिगण एवं जाधुनिक लब्ध्रतिष्ठ विदद्गण के आदर को सामग्री श्रीमद्‌भागवत है । हयज्ञोषं 
पञ्चरात्र में विविध शास्त्र के उत्लेख प्रसद्धः मे जिस तन्त्रभागवत का नाम है, बह तन््रभागवत भी श्रीमदू 
भागवत्‌ का ही भाष्यभुत अथं प्रकारक ग्रन्थ है ! धीहनुमद्‌ भाष्य, वासना भाष्य, सम्बन्धोक्ति, विद्रतु 
कामधेनु, तत्द-दीपिका, भावार्थं दीपिका, परमहंस-प्रियादि भीमद्‌ भागवत के व्याख्या ग्रन्थ हैँ । मुक्ताफल 
हरिलीला, मुक्तावली प्रभृतिग्रन्थमीहै) 

श्रीमद्‌ भागवत धमेशास्तर प्रचारकगणों का आदरणीय दहै हेमाद्िकृत स्मृति संग्राहक ग्रन्थ के 
दान खण्ड में पुराणदान प्रसद्धः मे श्रीमद्‌ भागवत का लक्षण विषयक मत्स्यपुराणीय वचन उल्लेख है, शेष 
खण्ड में कलिधमं निर्णय प्रसङ्खः मे-- “कलि समाजयन्त्यार्य्याः" श्रीमद्‌ भागवत का श्चोक उद्ध.त हञा है । 
उससे भीमद्‌ भागवते का प्रतिपाद्य श्वीकृष्ण नाम सङ्कीत्तनरूप धमं ही मुख्य धर्मरूप से स्वीकृत हुआ है । 


७२ भागवतसन्दभं 
स्वगोपनादिहेतुक--भगवदाज्ञाप्रवत्तिताटयवादेनापि तन्माच्र-्वाणतदिश्वरूप दशंनकृत- 
व्रजेश्वरी विस्मय - श्रीव्रजकुमारी-वसनचौर्य्यादकं गोविः्दाहुकादौ वण्यता तटरथीभ्रुय 


निजवचःसाफल्याय स्पृष्टमिति ।२३॥ 
श्रीमद्‌ बलदेव-विद्यामूषण-कृताटीका 
अथ तदतिग्रिये श्रीभागवतेऽपि चालिते सप्रभूमंयि कुप्येदतो न तच्चाल्यम्‌, एवं सत्ति मे सारज्ञता (रसज्ञता) 
सुखसम्पच्च न स्यादतः कथश्चित्तत्‌ स्पशंनीयमिति तन्मात्रोक्त' विश्वषूपदशंनादि स्वकाव्ये निवबन्धेति तेन 
चाहतं तदिति सव्वेमान्यं श्रीभागवतमिति ॥२३॥ 
श्रीराधामोहन-गोस्वामिभटराचाय्येकृत-टीका । 
लिद्धंनेति। व्याहारः--समुत्‌वपंप्रकाश्कत्वं, तदात्मकेन लङद्धन हैतुनेव्यथंः } यदपौरषेयं--यदात्मकम- 
पौरुषेयम्‌ । अचालयता--यथाध्रताथ॑परित्यागेन स्वमतानुमारेण व्याख्यायत्ता। ननुकथं यथाश्रुता्थं- 
परतेव शङ्कुरा्य्येणए॒ भागवतं व्याख्यात्तमित्यत्त आह्‌ वक्ष्यमाणेति, श्रकाशं कुरु चात्मानमप्रकाशच् मां 
कुर! इति "मायावादमसनच्छास्त्रम्‌' इत्यादिरूपेत्यथः ] तटस्थीभूयन=श्रीभागवतवणितमित्यनु्टिख्य ॥२३॥ 
अनुवाद - 

आचायं शङ्कुर के द्वारा भागवत व्याख्या = होने का सद्धत कारण- 

आचाय्यं शङ्कर श्रीशङ्कुरावतार ये, श्रीमदू भागवत-- मोक्ष तिरस्कारी भक्ति-सुख का प्रकाशक है । 
अतः श्री भगवानु कपटतारूप मोक्षधमं का प्रकाशन से असन्तुष्ट होगे, इस भय से अपौरषेय वेदान्तन्याख्यान 
रूप श्रीमदू भागवत को स्पशं नहीं किए थे । इसके आने रवाणित होगा कि-निजतच्व गोपन करने की 
भगवदाज्ञा से प्रेरित होकर मायावाद का प्रवर्तन भीञआचायं शङ्करे किया था, किन्तु अपने को पवित्र 
करने के मानस से स्वरचित गोविन्दाष्क नामक म्रन्थमें श्रीमद्‌ भागवत में वणित विश्वरूप दरशंनजन्य 
विस्मय, वस्त्रग्रहणादि लीलां का वर्णन उन्होने किया है ॥।२३॥ 

सारा्थः- व्याख्या ग्रन्थ-- किसी ग्रन्थस्थित विषयों का क्रमबद्धरूपसे ज्ञब्दार्थं एवं तातूपय्य्थिं निर्णायक 
ग्रन्थ । निबन्ध ग्रन्थ-एक अथवा अनेक ग्रन्थों से अंशग्रहणपु्वंक उसका शब्दार्थ एवं तातुपर््यायं 
निश्चयात्मक ग्रन्थ । 

श्रीमत्‌ शङ्कराचार्यावतार का कारण-- काल अनन्त असीम एक होकर भी परिवत्तंनशील है, 
उसके अनुगत नित्य धमं भी नाना रूपसे परिवतित होता है । जल नित्यही मधुर है, पार्थिव कटु तिक्त 
कषायादि गुणों से जिस प्रकार उसका स्वाभविक माधुय्ये गुण का परिवर्तन होता है। किसी प्रकार 
वैज्ञानिक रासायनिक प्रङ्गियासे उसकी नैसगिकतारथापनमभीहोताहै, उस प्रकार धर्मके सम्बन्धमें 
जानना होगा, प्रकृत ध्म, एक अव्यभिचारी है । किन्तु समय समय पर मानव कर प्रवृत्ति दोष से उसमें 
उपधं के संमिश्रण से गुणान्तरा आधान होता है, उस समय उसको ही वास्तविक धर्मं मानकर व्यवहार 
लोकं करते हँ । विशुद्ध धर्मं का अस्तित्व मानव हूदय से प्राय अन्तर्हित हो जाता है । 

करुणामय भगवागरने जव देखा कि - ऋषिथुग अन्तहित, अर्थात्‌ ऋषिगण के हारा अनुष्ठित स्मत दया, 
समता, दाक्षिण्य प्रभृति सात्विक धर्मं विलुप्तप्राय है, लोक वेद का मूढृथं अनुभव करने में जसमथं होकर 
इन्द्रिय वराता से हिसा बहुल धमं को ही वेदिक मुख्य धर्मरूप में ग्रहण करने लगे । एवं उस धारणा से 
ही स्त्री, मद्य, पञ्हिसात्मक यज्ञादि अनुष्ठान में ततुपर होकर तान्त्रिक वीराचार कै प्रचण्ड ठक्कानिनादसे 
जगत्‌ को उन्मत्त कर दिये, तव आप निश्चिन्त रह नहीं सके । बुद्ध रूपसे अवतीणं होकर “अ्हिसा 
परमोधर्मः" वेद का निगूढ ममं का प्रवेश उन सव जीवों के हृद्य में कराया, तव पश्चमकारकास्रोतभी 
स्तिमित हृञा, किन्तु काल की विचित्र गति से अधमं का ल्लोत पूनर्वार अन्यरूप से प्रवाहित हआ । भरीबुद्ध 
देव के अन्तद्धनि के बाद, उनके शिष्य-प्रशिष्यगण वेद एवं वेदिक धमं का परिपन्थी होने लगे । देवदेवी 


तत्त्वसन्दभः ७३ 
अनुवाद-- 
की पूजा, यागयज्ञ, प्रभृति वैदिक अनुष्ठान का नि्मूलीकरण उन्होने किया, यर्हतक कि- सच्चिदानन्द 
विग्रह शरीक््वर को भी लोकोने अस्वीकार कर दिथा । उस समय करुणापरतन््र भ्रोभगवानुने निज प्रियतम 
भक्त प्रलयाधिकारी श्रीशङ्कर को बोला “शङ्ःर'" इस सङ्कट में जगत्‌ का “शं” जञङःर भिन्न कौन करेगा ? 
बौद्धगणों के विपुल प्रताप से वेदिक धमं कमं विलुप्त प्राय है ! सुतरां तुम पृथिवी में अवतीणं होकर बोद्ध 
धमं का संस्कार मानवहूदय से विलुप्र करके वंदिक भाव का सञ्चार करो । देखना “जसे मेरे भुवनमोहन 
सविशेषहूप का प्रकाश उसके हूदयमे न हो «' 
“प्रकाज्ञं कुर चात्मानमप्रकाशाश्च मां कुर्‌ । स्वागमैः कलिपतेस्त्वश्च जनान्‌ मद्िमुखान्‌ कुर ॥ 
माश्च गोपय येन स्यात्‌ सृष्टिरेषोत्तरोत्तरा ॥ (पदयपुराण, उत्तर ६२ अः ३१ श्रीशिव प्रति श्रीकृष्ण वाक्यम्‌ ) 

शरीभगवान की आज्ञा से श्रीशङ्कर अवतोणं हो गये, एवं मानवं के हृदय से अवेदिक भाव को विदूरित 
करके वैदिक धमं का प्रसार किए) निज प्रमु भ्रीभगवानु के आज्ञानुसार उपनिषद्‌ का यथाथं तत्व-- 
सविज्ञेष भगवत्तर्व को गोपन करके असतु मायावादं का स्थापन उन्होने किया, अर्थातु कतिपय कपट युक्ति 
तकं के अवलम्बन से “निराकार ब्रह्य ही उपनिषत्‌ प्रतिपाद्य, जगतु असत्‌, माया-विजुम्भित, जीव एवं ब्रह्म 
मे आत्यन्तिक भेद नहीं है, मात्र उपाधि अंशमेंमेदहै। मायाका विनाशसे ही भेदका नाश, पश्चात्‌ 
“एकमेवाद्वितीयम्‌ भाव, इस प्रकार प्रच्छन्न भावसे द्वितीय अभिनव बौद्धमत का आविष्कार उन्होनि किया) 

""मायाबादमसच्चास्तं प्रच्छन्च' बौद्धमुच्यते । मयैव विहितं वि ! कलौ ब्राह्मण सूत्तिना ॥”* 

(पद्मपुराण, ३-२५ अः ७) 

श्रीमद्‌भागवत वेदान्त का अपोौरुषेय व्याख्या ग्रन्थ है । इसमे आचार्य शङुःर की व्याख्या को न देखकर 
सन्दिग्ध होने की वात नहीं । ईश्वरके आदेश्च से ही शङ्कुराचार्थने ब्रह्मसूत्र उपनिषत्‌ प्रभृति के भाष्यमें 
ठथासदेव का असम्मत विवर्तवाद का स्थापन उन्होने किया है । श्रीमद्‌ भागवत में विवत्तंवाद स्थापन 
करने से अमार्जनीय अपराध ही होगा । कारण-- श्रीमद्‌ भागवत श्रीकृष्ण कौ अद्वितीय सत्ति है 1 अतः 
श्रीजञङ्करने निजकृत काव्य ग्रन्थ में श्रीकृष्ण की बाल्यलीला, पोगण्ड लीला, कंशोर लोला का व्णंन कर 
अपने को कृतार्थं किया है) 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने निज स्वरूप तत्त्व को गोपन करने का ददेश वयो दिया ? 

इसका तातुपय्ये यह है कि - बोद्धगण वेदिक काम्यकमं नहीं मानते थे, ईश्वर भौ नहीं मानते थे, शुन्य 
ादि के निकट श्रीविग्रह प्रतिपादन करने से वे लोक उपहास करेगे, एवं श्रीविग्रह न मानने से श्रीभगवद्‌ 
अवज्ञा जनित अपराध होगा, इससे चित्त होधित होने का कोई उपाय नहीं रहैगा । एतजञ्जन्य ही निरन्तर 
निखिल जीव के निमित्त परम करुण श्रीभगवानं उस प्रकार उपदेश दिये थे । 

दृश्चर को जानने के निमित्त प्रथमतः वेदज्ञास्त्र को मानना होगा । अनन्तर वेदावलम्बन से ईश्वरतत्त्व 
ज्ञान होताहै। जो लोक मूलतः ही वेदादि शास्त्र नहीं मानते है! उन सव के निकट निराकार स्थापन 
करना ही सहज है । केवल “नास्ति” शब्द जिसका अत्यन्त प्रिय है, उसको ईश्वर अस्तित्व अवगत कराने 
के निमित्त अस्ति नास्ति शब्द को सुनाना आवदयक है, उन्होने बोद्ध के हृदय मे वेद कलपतर का कर्मयोग 
ज्ञानमय प्रसून का सञ्चय किया था, एवं ईश्वर है, उनका आकार नहीं है, इस प्रकार अस्ति नास्ति भाव 


को अवगत करा दिया था। ॥ ध 
कतिपय समय के अनन्तर जोवगणों कौ भक्ति ग्रहण उपयोगिता को जानकर श्रीभगवान्‌ वासुदेव सें 


ज्ञान भक्तिराक्ति सश्चार कर तदृदारा धीमध्वाचायं रूप प्रकट किए थे । श्रीमन्मध्वाचायं ज्ञानमय पुष्य से 
भक्ति फल उत्पादन कर अम्तहित हो गए, क्रमश्च: उसके अनुक्लोलन से मानव किञ्चित उन्नतिप्राप्त होने से 
श्रीभगवान्‌ के द्वितीय मुत्ति भीसङ्कुषेण, भक्तिशक्तचावेश अवतार श्रीरामानुज रूपमे अवतीणं होकर भक्ति 
फल के अङ्क प्रत्यङ्धः निर्माण कर अरन्ताहित हो गये । अनन्तर स्वयं भगवान्‌ श्ीकरष्णने जव देखा कि- 


७४ भागवतसन्दभे 
यदेव किल हृष्टा श्रीमध्वाचाय्यंचरणे््वेष्णवान्तराणां तच््छिष्यान्तरपुरण्यारण्यादिरीतिक- 
व्याख्यप्रवेशश या तत्र तातपर्य्यान्तरलिखद्‌भिवंः्मोपदेशः कृत इति च सात्वता व्णंयम्ति। 
तस्मादयुक्तमुक्तम्‌ तत्रेव प्रथमस्कन्धे ;-- 
तदिद ग्राहयामास सुतमात्मवतां वरमू । सब्वंवेदेत्तिहासानां सारं सारं समृदधुत्म्‌। [भा०१,३, ४१ 
हादशे;ः-- 
““सम्वेवेदान्तसारं हि श्रीभागवतमिष्यते । तद्रसामूततृष्तस्य नान्यत स्याद्रतिः ववचित्‌ 11'' [भा० १२,१३,१२] 
भ्रीमद्‌बलदेव-विद्याभूषण-कृताीका 

श्री मध्वमुनेस्तु परमोपास्यं श्रीभागवतमित्याह्‌;- यदेव किलेति, शङद्कुरेण नैतद्िचालितं किन्त्वाहत- 
मेवेति विभाव्येत्य्थः। किन्नु तच्छिष्ये; पृण्वारण्यादिमिरेतदन्यथा व्याख्यातं, तेन वैष्णवानां निगुण- 
चिन्मात्रपरमिदमिति भ्रान्तिः स्यादिति शङ्धुया हैतुना तदुभ्रान्तिच्छेदाय तत्र तातुप््यतरं भगवत्‌परता- 
रूपं त तौऽन्यत्तातूपर्य्यं लिखदधस्तस्य व्याख्यानवरत्मोपिरिष्ट वैष्णवान्‌ प्रतीत्ति। मध्वाचा्यचरणौरत्ति-- 

भी राधामोहन-गोस्वामिभटराचाययंकृत-टीका । 
„ हृष्ट्यस्य--वेष्णवमतप्रवेशे हेतुत्वम्‌ । तच्छिष्यतां--शङ्धुराचार््यं{शप्यतां वर्णयन्तीत्ति। यस्यै- 
वेत्यादौ यतुपदानामूत्तरवाकचस्थतया न॒ ततूपदपेक्षेत्ति । तस्मादरति--एतबंहुतरग्रक्षावद्िराहततत्वेन 
निर्णीततसमुतुकर्षादित्यर्थः। आत्मविदां ब्रह्मविदाम्‌ । सारं सारं" इति दीप्सया सकलसायेद्धारो 
अनुवाद-- 

कलि के मानव सम्प्रति उन्नत है । अनेक दिनों से प्रचारित भक्तिके प्रभाव से अपराध प्राय निर्मूलन हो 
गया है, भक्तिको चरम सीमा मे उन्नीत करने का प्रकृष्ट समय यहु हीहै। उस समय आपस्वयंही 
श्नीङृष्णचतन्य रूपमे अवतीणं होकर श्रीहरिनाम कूलिशनिपात से विघ्न गिरि कुल को विदलित किये । 
ओर साधन भक्ति फी परिपाक प्रङ्गिया द्वारा साधन प्रेममय करके सुमधुर आस्वादनीय किये । 

पूज्यपाद श्रीमन्‌ आचायं शङ्कुरने ्रीगोविन्दाष्टक मे जिस श्रीकृष्ण लीला का उत्केख किया है उसका 
हृष्टान्त रूपमे एक श्चोक इस प्रकार है -- 

“सत्यं ज्ञानमनन्तं नित्यमाकाजञं परमाकाशं गोष्ुप्रङ्गणरि द्भणलोलमनायासं परमायासम्‌ । 

मायाकल्पितनानाकारमनाकारं शुवनाकारं क्षमानाथमनाथं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम्‌ 11" 

इस प्रकार श्रीमत्‌ आचाय्ये शङ्कुर पच्चपुराणीय सहस्रनाम भाष्य में भो भागवतीय भरीकृष्ण लीला का 
वर्णन किए हँ । सुतरां अद्ैतनाद गुर महानुभवगणों का भी समाहत होने से श्रीमद्‌ भागवत जो सवंजन 
सम्मत्‌ है, सर्वत्र महामाननीय है, इस मे अनुमात्र सन्देह भी नहीं है ।\२३५। 

भीमड्‌ भागवत श्चीमन्मध्वाचा्थं का भी परम उपास्य है-- श्रीमन्मध्वाचाय्यने देखा कि 
अद्रेतबाद गुर शङ्कःराचायंने श्रीमद्‌ भागवत को विचलित नहीं किया है । प्रत्युत आदर ही क्या है, किन्तु 
उनका क्िष्य पुण्यारण्य प्रभृति ने श्रीमद्‌ भागवत की भिन्न व्याख्या की है । वह्‌ व्याख्या साधारण वैष्णव- 
मणो के हृदय में प्रविष्ट होकर “भागवत- निर्गुण निराक।र चिन्मात्र ब्रह्मपर है", इस प्रकार भरम ला 
सकती है, तज्जन्य अधस्तन वेष्णवगणों की भ्रान्ति अपनोदन मानस से श्रीमद्‌ भागवत -- सगुण सविशेष 
भगवतुपर है, इसका समर्थन आपने किया । आपने भागवत तात्पर्यं भी लिखा है, एवं तदुदवारा उ 
प्रकार एक सम्प्रदाय गठन भी आपने किया था, प्राचीन भक्तगण उस प्रकार कहते हे । 

बहुतर ज्ञानिकुलच्रडामणि विद्रद्गण हारा सम्मानित होकर श्रीमद्‌ भागवत निरतिज्ञय उत्क्ष॑मण्डित 
हृए हँ । सुतरां प्रथम स्कन्ध के वक्ष्यमाण वचन भी युक्तियुक्त ही प्रतीत हीता है \ श्नीकृष्णटेषायन,-- 
आत्मज्ञानोगणो के मध्य में प्रधान भीञयुकदेव को समस्त वेद, इतिहासं सारांज् स्वरूप श्रीमदू भागवत 
अध्ययन कराये थे! दादश स्कन्ध में भौ कथित है, -- श्रीमद्‌ भागवत समस्त वेदान्त कासार है, जो जन 
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तथा प्रथमे ;- 
निगमकल्पतरोगंलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम्‌ । 
पिवत्त भागवतं रसमालयं मृहृरहो रसिका भुवि भावुका. । [भा० १,१.२३] 
अतएव तत्रव ;- 
“यः स्वानुभावमखिलश्रृत्तिसारमेकमध्यात्मदीपमतित्तिहीषेत्तां तमोऽन्धम्‌ । 
संसारिणां करुणयाह पुराणगृह्य तं व्याससूनुमुपयामि गुर मूनीनामू ।।'" [भा० १,२,३.] इति । 
श्रीभागवतमतं तु स््व॑मतानामधौशरूपमिति सूचकम्‌ । सब्व॑मुनीनां सभामध्यमध्यास्य 
उपदेष्टत्वेन तेषां गुरत्वमपि तस्य तत्र सुव्यक्तम्‌ ।॥२४॥ 
श्रीमद्‌ बलदेव-विद्याभूषण-कृतारीका 
त्यादरभूचकवहुत्वनिद्‌ शः, स्व-पुव्वाचिय्यंत्वादितति बोध्यम्‌ । वायुदेवः खलु मध्वमुनिः सर्व्वज्ञोऽत्िविक्रमी 
यो दिश्विजयिनं चतुद शभिः क्षणे निज्जित्यासनानि तस्य चतुह्‌कजग्राह, स च तच्छिष्यः पद्मनामाभिधानो 
बभूवेति प्रसिद्धम्‌ । तस्मादिति--ग्रोक्तगुणकत्वाद्धेतोरित्यर्थः। आलयमित्ति-- मोक्षम मिव्याप्येत्यथंः । 
य इत्ति -अन्धं तमः-- अविद्यां मतितितीर्ष॑तां संसारिणां वरुणया यः पुराणगुह्य श्रीभागवत माहत्यन्वयः। 
स्वानुभावनू--असाधारणप्रभावमित्यथंः।,२४॥ 
| । श्रीराधामोहन-गोस्वामिभटराचार्यकृत-टीका 
बोध्यते । सारद्च--भगवन्माहात्म्यं तददजनच् । ततुसारत्वं विना मृक्तस्यापि शुकस्य कथमच्र प्रवृत्तिरिति 
भावः। फलमिति--सकलवेदादिशास्तर-तातुपर््या्थविगमलाक्षतायरूपमित्यर्थः ।, गुरु मनीनामिति, 
अनुवाद - 
इस रसामृत से परितूप् है, उसकी अन्य कहीं भी तति नहीं होती है । प्रथम स्कन्ध मे भौ कथित है- 
“अहो कंसा आनन्द है ! समस्त पुरुषार्थं वितरण में समर्थं, निगम कल्पत का फलरूप--भीमद्‌ भायवत 
शुक के मुख से इस पृथिवी में अखण्ड रूपमें निपतित है । जो हे रसविक्षेष भावनाचतुर रसिकगण ! काल 
विलम्ब क्यों ? इस द्रवोभ्रूत अमृतमय फल का दान मोक्ष पर्यन्त निरन्तर करते रहो ।” 
अतएव प्रथम्‌ स्कन्ध मेही कथित है--जो लोक पथश पथिक के समान निबिड अन्धकारमय इस 
संसार अरण्य में विचरण करते करते विषय कण्टक से व्यथित होकर “त्राहि त्राहि चीत्कार कर रहाहै, 
उन सव के प्रति करणा करके जो असाधारण शक्तिशाली, निखिल वेदों का सार, आत्मतत्व दर्शन का 
एकमात्र प्रदीपस्वरूप श्रीमद्‌ भागवत को द्यि हैँ । मेँ उन मुनिगणों के परुजनीय व्यासनन्दन शीशुकदेव 
का आश्रय ग्रहण करता हं 1" । 
श्रीमद भागवत मत हौ सवंशास्त्र का अधिनायक है, वह उत्लिखित श्ोकसे सूचित हा है, एवं 
सुनिगणों के सभा मध्य मे अधिष्ठित होकर महाराज परीक्षित को उपदेश करने से भरीश्ुकदेव का भी उक्त 
मुनिदन्द को अपेक्षा ज्ञनाधिक्य सुचित हुजा है ।।२४॥ 
सारार्थः पूज्यपाद ग्रन्थकार--“मध्वाचाय॑चरणेः” कहकर बहुवचन निदेशक द्वारा उनके प्रति अतिद्राय 
समादर प्रकट किये हैँ । श्नीमन्मध्वाचायं हौ सविक्षेष भगवत्तत्व सम्बन्धी सिद्धान्त का प्रथम पथ-प्रदंक 
है उसमें भी निज सम्प्रदाय उनके सम्प्रदाय की शाखा है, सुतरां श्रीमन्मध्वाचायं श्ीचेतन्य सम्प्रदाय के 
अतिशय आदरणीय हैँ । । 
श्रीमन्मध्वाचायं के सम्बन्ध में एक आख्यायिका है- मध्वमुनि वायुदेव का अवतार थे, तज्जन्य आप 
सर्वज्ञ एवं अति विक्रमश्चाली ये । एक चतुर्दश विद्या पारदर्शी दिग्विजयी पण्डित को विद्याबल से 
पराजित करके निज प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रखने के निमित्त चतुदश विद्या के चतुर्दश मठासन स्थान स्थान में 


७६ भागवतसन्द्भे 
यतः ;ः- 
“'तत्रोपजग्मुमुवनं पुनाना महानुभावा मनयः सशिष्याः । 
प्रथेण तीर्थामिगमापदेशैः स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः ॥ 
अतिर्वशिष्ठरचचवनः शरद्वानरिष्टनेमिभर गूरद्धिराङ्च । 
पराशरो गाधिसुतोऽथ राग उतथ्य इन्दरप्रमदेध्मबाह ॥ 
मेधातिधिदवल आश्षिणो भरद्वाजो गौतमः पिप्पलादः 1 
मैत्रेय ओौर््वः कवषः कुम्भयोनिद्वैपायनो भगवान्नारदद्च ! 
अन्ये च देविब्रहयाषिवर्य्यां राजर्षिवर्या अरूणादयरच । 
नानाषेयप्रवरान्‌ समेतानभ्यच्चचं राजा शिरसा वचन्दे॥ 
सुखोपविष्टेष्वथ तेषु भूयः कृतप्रणामः स्वचिकीषितं यत्‌ 
विज्ञापयामास विविक्तचेता उपस्थितोऽगरे निगरहीतपाणिः ॥॥"' [मा० १,१६.८-१२। 
इत्याद्यनन्तरम्‌ ;- 
“"ततइच वः पृच्छचमिदं विपृच्छे विश्रभ्य विप्रा इतिकृत्यतायाम्‌ । 
सर्व्वात्मना स्ियमाणैदच कृत्यं शुद्धश्च तत्रामृशताभियुक्ताः ॥*” [भा० १,१९.२४ 
श्रीमद्‌ बलदेवविद्यामूषण-कृता टीका । 
मुनीनां गुरमिल्युक्त , तत्‌ कथमित्यत्राह -- यत इति । यतत इत्यस्य ~ इत्युक्तमिति परेण सम्बन्धः । ओव्वं 
दति विप्रवंशं विनाशयदुभ्यो दुष्टेभ्यः क्षत्तियेभ्यो भयादूगर्भादिकृष्योरौ तन्मात्रा स्थापित्तस्ततो जातः 
क्षत्रियांस्तानु स्वेन तेजसा भस्मौचकार इति भारते कथास्ति । निगृहीततषाणिः-योजितारऊ्जलपुटः । 
श्रीराधामोहन-गोस्वामिभटूचाय्यंकृत-टीका 1 
गुरुत्वं -ज्ञानातिशयत्वं, न तू पदष्टत्वं, मृनीनामिति सामान्यतो निह शात्‌ । एवश्चोपदेष्ट्न्वेन इत्यस्य -- 
परीक्षितं प्रस्युपदेष्ट्व्वेनेत्यर्थः ॥२४-२५। 
अनुवाद- 
स्थापन किए थे । श्रीमन्मध्वाचायंने उस दिभ्विजयी को चतुदश क्षण में चतुर्दश विद्या विषयक तकंसे 
पराजित कर उनके चतुदश मठासन अधिकार किया था) उस समव दिग्विजयो,- ध्रीमन्मध्वाचायं के 
विद्या विषय मे अलौकिक क्षमता को अनुभव करके उनका शिष्यत्व ग्रहण किए थे । तदवधि उनका नाम 
पद्मनाभ हुआ ।२४॥ 
श्ीशुकदेव मुनिवृम्द के पूजनीय है--इस कथन का हैतु श्रीमद्‌ भागवत में ही प्रकाशित है, 
“महाराज परीक्षित ब्राह्मण के अभिसम्पात से विवेक प्राप्तकर गङ्धातीर में # प्रायोपवेशन करने पर जगत्‌ 
पवित्रकारी महानुभाव मुनिगण निज निज शिष्य के सहित वहांपर आगमन किए थे, जो सव साधुगण 
तोथं पर्यटन के छल से तीर्थं को पवित्र करते हैँ एेसे अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरान्‌, अरिष्ठनेमि, भगु, 
अङ्किरा, पराक्ञर, गाधिसुत (विश्वामित्र) राम (परद्युराम) उतथ्य, इनद्रप्रमद, इध्मबाहु, मेधातिथि, 
देबल, आटसेन, भरद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, मेव्रेय, ओव, कवष, देपायन, भगवासु नारद प्रभूति ऋषि 
गणो का आगमन हुमा था, तद्डिन्न अनेक देवि, बरहि, अरणादि राजर्षिवगं भी वरहापर आए थे । 


त 
र प्रायोपयेक्षन- प्रायोऽनक्षनमृत्युः इति मेदिनी । प्राय शब्दका अर्थं -मत्युके निमित्त भोजन त्याग करना 1 


तत्त्वसन्दभंः ७७ 


इति पृच्छति राज्लि;- 
तवाभवद्धगवान्‌ व्यासपृल्लो यहच्छया गामटमानोऽनपेक्षः । 


अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्ठो वृतश्च बालं रवधूतवेशः ।' [भा० १,१९,२५] 
ततश्च,--प्रत्युत्थितास्ते मुनयः स्वासनेभ्यः''- [भा० १,१६.२८] 
इत्याच्न्ते ;- 
“स संवृतस्तत्र महान्महीयसां ब्रह्मषि-राजि-सुर पिवर््यः । 
व्यरोचतालं भगवान्‌ यथेन्दुगरहक्षंतारानिकरैः परीतः ॥*-- [भा० १,१६.३०] इत्थुक्तम्‌ ।२५॥ 


अत्र यद्यपि तत्र श्रग्यास-नारदौ तस्यापि गुरुपरमगुरू, तथापि पुनस्तन्मुखनिःसृतं 
श्रीभागवतं तथोरप्यश्रुतचरमिव जातमित्येवं शरीशुकस्तावप्पुपदिदेश देश्यमित्यभिप्रायः । 
यदुक्तम्‌ ;-“"गुकमूखादमृतद्रवसंयुतम्‌” इति । 
श्रीमद्‌ बलदेव-विद्याभषण-कृताटीका 

एवं कनत्तंग्यस्य भावः--इति कत्तव्यता, तस्यां विषये सर्व्वाविस्थायां पुसः कि कृत्यं, ततापि च्ियमाणेश्च 
फि त्यं, तच्च शुद्धं हिसानरुन्यं, तव्रामृशत युयम्‌ । गां पृथिवीम्‌ । अनवेक्षः- निस्पृहः । निजस्य 
शुद्धिपृत्तिकत्तु : स्वस्वामिनः कृष्णस्य लाभेन तुष्टः । तत्--समायाम्‌ ॥२५॥ 

वक्तभ्यं यौजयत्यत्र यद्यपीत्यादिना । तस्मादेवमि।त,-तदक्त्‌ -- श्रीशुकस्य सर्व्वगुरुत्वेनापीत्य्थः। 

भीराधामोहन-गोस्वामिभटूाचाय्यंकृत-टीका । 

अश्रुतचरमिवेतति तदानीमस्मृतत्वादित्ति भावः। तावप्युपदिदेशेति, तावपि व्यास-नारदावपि । 
अगिकारात्‌ राम-भृग्वद्धिरो-वशिष्ठ-पराशरादीनां ग्रहणम्‌, तेषामपि वेदपुराणवेत्तुत्वात्‌ । उपदिदेश्ञ-- 
स्मारयामास-यद्वा, देश्य -मुरव्याख्यानकौशलं उपदिदेेवेत्यथेः, अशरुतचरमिवेत्युक्तत्वात्‌ । तथा च 

अनुवाद-- 

दर्शन मिला । सुतरां आपके समीप से सदुत्तर प्राप्र होने के अभिलाष से मेरा जिज्ञास्य यह है कि कमे, 
योग, ज्ञान, भक्ति का अनुष्ठान करना मानवमात्र का ही कत्तव्य है । केवल यह ही नहीं है, इस प्रकार 
अनेक कर्तव्य मानव के निमित्त श्रुत है । किन्तु उस सवके मध्यमे निखिल मानव के समध्त अवस्था मे, 
विशेषतः आसन्न मृत्यु व्यक्ति के सम्बन्ध मे,- निर्दोष सर्वोत्तम कायं क्या है ? आप सव इसका निर्णय 
करके एक वाक्यसे मुञ्चे आदेश प्रदान करे ।” ओ 

“महाराज परीक्षित्‌ इसप्रकार प्ररन कर रहै थे, उस समय श्रीकृष्णस्फुति से परमानन्दमय, आश्वमादि 
चिह्वरुन्य, अवरत वेशधारी, निस्पृह्‌, व्यासनन्दन भगवाम्‌ श्रीशुकदेव यहच्छाक्रम से पृथिवी पथ्यंटन करते 
करते चतुदिक में बालकगणों से परि्रत होकर परीक्षित कौ सभां उपस्थित हए । अनन्तर उस गृढतेजा 
श्रीशचुकदेव को अवलोकन करके ही समस्त मुनिगण निज निज आसन से उत्थित हुए" इत्यादि का वणन 
करके श्चीपुतने पुनर्वार कहा-- “महतो का महतु वह श्रीशरुकदेव सभा मध्यमे ब्रह्मि, देवि एवं राजषिगण 
दवारा परिव्रत होकर ग्रहुनक्षत्र तारागणं से सुश्ञोभित शक्षधर के समान अतिहाय लोभा धारण किए थे ॥२५। 

श्नीशुकंदेव सव के उपदेष्टा । यद्यपि परीक्षित्‌ कौ सभा में उपस्थित व्यासदेव शीशुकदेव के गुरु, 
एवं श्रीनारद परमगुरं थे, तथापि पुनर्वार परीक्षित्‌ सभा में भौश्चुकदेव के मुख से भोमद्‌ भागवत भ्वण 
करके एसा बोध उनका हुआ कि--इस प्रकार भवण कभी भो नहीं किया ! इस प्रकार शीशुकदेव, व्यास 
एवं नारद के उपदेक्य विषय का उपदेश दिये थे । अर्थात उनक्े विषय विशेष मे आवेश होने से भीमद्‌ 
भागवत का अति निगूढ तातुपयं का स्मरण उस समय नहं था । श्चश्चुकदेवने उसका स्मरण करा दिया । 
यहाँ का अभिप्राय इसप्रकारकाहीहै। श्नीवेदग्यासने भी वैसा ही कहा है-“्ुक मुख निःसृत यह्‌ 
श्रीमद्‌ भागवत द्रवीभूत अमृतमय फल है । 


७८ भागवतसन्दभे 
तस्मादेवमपि ध्रीभागवतस्यैव सर्व्वाधिक्यम्‌ । मातुस्यादीनां यत्‌ पुराणाधिक्यं शरूयते, 


तत््वापिक्षिकमिति । अहो कि वहुना ? शरीकृष्ण-प्रतिनिधिरूपमेवेदम्‌। यत उक्तं प्रथमस्कन्धेः- 
“कृष्णो स्वधामोपगते धम्म॑ज्ञानादिभिः सह । कलौ नष्टहशामेष पुराणार्कोऽघुनोदितः 1101 भा०१,३,४५] इति। 

अतएव सर्व्वगरुणयु क्तत्वमस्थेव शष्ट , "धम्मे प्रोञ््लितकंतवोऽत्त"” इत्यादिना, 

"वेदाः पुराणं काव्य व्रभूभित्रं प्रियेव च । बोधयन्तीति हि प्राहुस्तिदृद्धागवतं पुनः ॥"*-- 
इति भुक्ताफले हेमाद्रिकारवचनेन च । 

तस्मान्मन्यन्तां वा केचितु पुराणान्तरेषु वेद-सापेक्षत्वं, भीभागवते तु तथा सम्भावना 


स्वग्रमेव लन्धं भवति । अतएव परमश्रुतिरूपत्वं तस्य । यथोक्तम्‌ ;-- 
“कथं वा पाण्डवेयस्य राजर्षेमु निना सह्‌ । संवादः समभूत्‌ तात ! यत्रैषा सात्वती श्रुति ।\"' इति ! 
[भा० १,४,७] इति। 
श्रीमद्‌ बलदेव-विद्याभूषण-कृतारीका 
आपेक्षिकमित्ति-एतदन्यपुराणपिक्षयेव्यर्थः। अथ परमीतुकषंमाह- अहो किमिति । अतएवेति-कृप्ण- 
प्रतिनिधित्वात्‌ कृष्णवत्‌ सर््व॑गुणयुक्तत्वमित्यर्थः । प्रियेव-- कान्तेव । त्रिवृह्-वेदादिव्रयगुणयुक्तमित्यथः । 
तस्मादिति, वेदसापेक्षत्वं - वेदवाकथेन पुराणप्रामाण्यमित्यर्थः । अतएवेति -परमाथविदकत्वादरवेदान्तरयेव 
भागवतस्य परमश्रुतिषूपत्वमिव्यर्थः । यत्र-संवादे । सात्वती--वैष्णवी्यर्थः 1 अधेत्ति--्दं भगवता 
। भी राधामोहुन-गोस्वामिभटूाचाय्यंकृत-दीका । 
तयोरपि तथा व्याख्यानकौशलयोग्यत्वेऽपि शुकदेवं प्रति ठथानुपदेशादिति भावः । अवेक्लिकमित्- 
भागवतान्यपुराणापेक्िकमिल्यथेः। धम्मंज्ञानादिभिः सहेति आदिना भक्ता दिपरिग्रहः"यथीत्तरमृत्तमतव मेषां । 
कलौ नष्टहशां - नषटज्ञानादीनां सम्बन्धे धर्म्मज्ञानादिभिः सह्‌ एष पुराणाकरशषरना उदिति, 
इत्यन्वयः । चम्मंचक्षर्यथा सूर्यास्तथा ज्ञानचक्षुः श्रीभागवर्तांश इति द्योतनाय श्रीभागवतस्याकततया 
रूपकमिति भावः। वेदा दति वेदाः प्रभुरिव बोधयन्तीत्यन्वयः । प्रभुपदेन "राजा इत्युच्यते, तथा 
च-- राजा यथाज्खापयच्वि तथेवामात्यादयः कुर्वन्ति, नतुतद्राकचं भद्रमभद्र वा' इति विच।रयन्ति; तथा 
अनुवाद - 

वक्ता श्रीडुकदेव मे समस्त गुरुत्व प्रतिपन्न होनेसे श्रीमद्‌ भागवत का--समस्त शास्त्र को अपेक्षा श्वषठत्व 
अमुप्रुव हुआ है । पुराण के मध्य में मत्स्यादि पुराण का आधिक्य श्रुत होता है, बह आपेक्षिक है, अर्थात्‌ 
श्रीमद्‌ भागनत भिन्न अन्यान्य पुराण की अपेश्ता मत्स्यादि पुराण श्रेष्ठ है, यह जानना होगा । 

श्रीमद्‌ भागवत-- श्रीकृष्ण का प्रतिनिधि । अहौ अधिक ओर क्या करेगे ! यह श्रीमदभागवत 
शरीक का प्रतिनिधिस्वरूप है, श्रीकृष्ण के न्याय सवं सद्गुणयुक्त है, इसका विवरण प्रथम स्कन्ध मेह) 
"प्रकषण निज प्रतिपादित धर्मे, ज्ञान, विवेकादि के सहित नित्यलीला में प्रविष्ट होने से सम्प्रति अज्ञानान्ध 
शताहक् धर्मादि विहीम' कलि जीव के सम्बन्धमें यह पुराण श्रीमद्‌ भागवत सूय्यं के समान समुदित हये है, 
एतञजन्य ही “धर्मः प्रोज्जितकंतवोऽत्र” इत्यादि श्रीक से श्रीमद्‌ भागवत कोही निखिल गुण खनिरूप से 
जाला आता ह, एवं “वेद, पुराण, काव्यशास्त्र -क्रमज्ञः प्रभु, मित्र एवं प्रेयसी के समान हितजनकः 
उपदे प्रदान करते है, किन्तु श्रीमद्‌ भागवत उक्तं तीन रूपसे हौ नियत सदुपदेक देकर जीव का कल्याण 
कैरते रहे ह । इस प्रकार हेमाद्रिकार भोबोपदेवकृत मुक्ताफल टीका धृत वचन में भी श्रीमद्‌ भागवत का 
सवंमुणकरत्व दृष्ट होता है । 

वेदोक्त काक्यसे ही पुराण का प्रामाप्य है, इससे पुराणों का वेद सपेक्षत्व होना स्वाभाविक है, किन्तु 
श्रीमद्‌ भागवत में उसको सम्भावना स्वतःही है,इसका संबाद भी श्रीमद्‌भागवतीय वाक्यसे ही प्राप्त होता 


तच्वसन्दभः ७६ 
अथ यत्‌ खलु सब्दं पुराणजातमाविरभाव्येत्यादिकं पुव्वेमक्त, ततत, प्रथमस्कन्धगतश्नीन्कषसः 
नारदसंवादेनैव प्रमेयम्‌ ।॥२६॥ | 
श्रीमद्‌ बलदेवविद्याभुषण-कृता टीका । 
पूर्व्वं ' इत्यादिद्वादशोक्त्ब्रह्मनारायणसम्बादरूपमष्टादशसु मध्ये प्रकटितं, व्यासनारदसम्बादरूपं तत्रेव 
प्रवेशितं, तदुभयस्य लक्षण-संस्ये तु मातूस्यादावृक्तं इतति बोध्यमित्यथः । एवभेव भारतोपक्रमेऽपि दृष्टम्‌ । 
आदावाख्यानं तिना चतुविशतिसहेख भारतं, ततरते: सहितं पर्वाशनत्‌सहसर , ततस्तंस्ततोऽप्यधिकमितो- 
ऽप्धिकमित्ति, तद्त्‌ ॥२६॥ 
श्रीराधामोहुन-गोस्वामिभटूाचाय्यंकृत-टीका । 
बेदवचनेन विहितं कम्मं विद्वांसो यथायथाऽभिद्ितं प्रमाणनि रयेक्षं, तथैव कुव्व॑न्ति । पुराणं मित्रमिव 
प्रमाणयुक्तिसावेक्षं बोधयत्ति, विभक्तिविपरिणाभेनान्वयः। काव्यं-- काव्यशास्त्रं, प्रियेव - क्तेन 
सरसत्तामापादयद्वाधयति । भागवतं-भागवताख्यशास्त्र, तिदृत्‌- प्रभु-मित्र-कान्तासहक्‌, वेद इवं प्रमाम- 
निरपेक्षतया प्रभुरिव, इतरपुराणमिव प्रमागारयुक्तसम्बलितत्वेन हितबोधकत्वेन च मित्रमिव, कान्तेव 
सरमतापादनच् तति सर्व्वोत्तिममित्यथेः। हेमाद्विकारस्य--वोपदेवस्य, हिमाद्विकारत्वेन तदुपादानं युक्ति- 
सास्वरदशितत्व-लाभाय । सात्वती-- भागवती ॥२६॥ 
अनुवाद-- 

हे । अतएव परमार्थं का ज्ञापक होने से श्रीमद्‌ भागवत भी वेदान्त के न्याय परम श्रुति स्वरूप है, यहं 
कथा प्रथम स्कन्ध में उक्त है, | 

"तात सुत ! कंसे पाण्डुकुलनन्दन परीक्षित के सहित श्नीशचुकदेव का संबाद हमा या, जिससे यह 
सात्वती "वैष्णवी श्रुति" श्रुति श्रीमद्‌ भागवत का आविर्भाव हुम है \" श्रोकृष्णद्ेपायन व्यास, समस्त 
पुराणादि को आाविर्भावित करके पश्चात्‌ भ्रमद्‌ भागवत का जाविर्भाव किए थे) पुवं मे इसका कथन 
हभ है । उसका प्रमाण प्रथम स्कन्ध गत भ्नीग्यास नारद संबादके दारा ही होगा ॥। २६१ 

साराथः- श्रीग्यासदेव श्नीशुकदेव के गुरू, श्रीनारद, परसगुर । श्रीव्यासदेव वेद का प्रकाड्य 
करके भी अप्रसन्न चित्त से भग्नोत्साह होकर सरस्वती तीर में दिनातिपात कर रहे थे । उस समय देवषि 
नारद उनको भीमद्‌ भागवत उपदेश देकर उस ग्रन्थ को विस्तार करके प्रका करने को प्रचुमलि ज्रदान 
किए ये । श्रीव्यासदेव भी तदनुसार विस्तृत रूपसे भीमद्‌ भागवत को प्रकालित करके धीशयुकदरेव करो 
सध्ययन कराये थे । एतज्जम्य ग्यासदेव श्वीह्ुकदेव के गुरु एवं श्रीनारद परमगुर है । 

श्रीनारद एवं श्रीवेदव्यास अज्ञानी नहीं ये, कर्म, योग, ज्ञान भक्ति विषय मे निष्णात ये, क्नु 
अधिकांश समय विभिन्न धर्म चर्च्चा में रत रहते थे । श्रीमद्‌ भागवत के सम्बन्ध बिज्ञेष अनुश्ीलन का 
सुअवसर नहीं था, परीक्षित्‌ की सभा में श्रौजञुकदेव के मुख से भ्रीमद्‌ भागवत की अपुवं सुमधुर व्याख्वा 
को सुनकर--अश्वतपुवे अनुभव हज । उल प्रकार सुमधुर व्याख्या करने मे नारद एवं व्यास समर्थं होते 
पर भी, यह व्याल्या में उन दोनों का तूतनत्व बोध हुभा । उन्होने उस प्रकार व्याख्या करने फे निमित 
शुकदेव अथवा अपर किसो उपदेश नहीं दिया था, अथवा श्नीज्ुकदेव के सुख से रवण किया, तज्नश्य॒ 
आनन्द से विह्वल, एवं आत्मविस्मृत होकर जज ही नवीन अनन्द पाया, इस प्रकार भाव उभप्र करे मनं 
उदित हमा था । ग्रन्थकारने इस अभिप्राय से ही “तावप्युपदिदेश देश्य” लिखा है । 

^पुराणार्कोऽधुनोदितः'' इस स्थल में श्रीमद्‌ भागवत को सूर्यं के सहित रूपक करने का तात 
यह है- रात्रि काल में भानवगणों के चक्षु निबिड अन्धकार मे कुछ नहीं देख पाता, प्रातः सूर्य्य उदित 
होकर दकषेनशक्ति का अन्तराय अन्धक।र को दिदरुरित करके समस्त वस्तु प्रकाश कर देते है । उस प्रकार 
श्रीमद्‌ भागवत भी उदित होकर कलिगत अनज्ञानतिमिर से आचरत मानवं के ज्ञान चक्षु का आवरण 


| भागवतसन्दभं 


तदेवं परमनिःेयस-निश्चयाय श्रीभागवतमेव पौव्वपर््यावि रोधेन विचायते । तत्तारिमन्‌ 
सन्दभंषट्‌कात्मके ग्रन्थे सूत्रस्थानीयं-- अवतारिक्रावाक्यं, विषयवाक्यं --श्रीभागवतवाक्यम्‌ । 
श्रीमद्‌ बलदेव-विद्या मुषण-कृताटीका 

तदेवमिति ;--ननु वेद एवास्माकं प्रमाणमित्ति प्रतिज्ञाय पुराणमेव तत्‌ स्वीकरोतीति किमिदं 
कौतुकमिति चेन्मेवं भ्रमित्म्यम्‌,'एवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्यःइत्या दिश्रूत्यैव पुराणस्य वेदत्वाभिधानात्‌। 

श्रीराधामोहन-गोस्वामिभटूाचाय्येकृत-रीका । 
परमनिःश्रेयसनिश्वयाय--परमनिःश्रेयसतत्‌साधननिश्चयाय । श्रीभागवतमेवेति- पुराणादिवचनान्यत्र 
श्रीमागवततवचनव्यार्यासम्बादार्थमेवोक्तानीति बोध्यम्‌ । विचाग्यंते- वारतवतत्तवार्थकतय। ज्ञापयते, 
अनुवाद-- 
उन्मोचन किए है, एवं उसके सम्मुख मे अन्य योग के सुदलंभ भक्ति, भगवद्‌ ज्ञान, एवं प्रेम प्रकाश करके 
कलि जगत्‌ को कृताथ किए हैं । 

“वेदा पुराणं काव्यश्च" - इत्यादि शोक में प्रभु, मित्र एवं श्रिय शब्द से सुचित है कि- प्रथु, 
राजा, अमात्यवगं के प्रति जो आज्ञा करते है, दोष गुण विचार न करके ही अमात्यगण अवनत मस्तक से 
उसका पालन करते ह । उस प्रकार धामिक मानवगण- प्रमाण युक्ति को अपेक्षा न करके सुहृद्‌ विश्वास 
से वेदोपदिष्ट नित्य नमित्तिकादि कमनिष्ठान करते रहते हँ । 

बन्धुगणः सवेदा ही हितोपदेश देते है "उसको मित्र कहते ह । प्रयोजनानुसार नानाविध प्रमाण 
युक्ति की अवतारणा भौ करते है, उस प्रकार पुराण भी मानवको सदुपदेश देते है । 

पति हितैषिणी प्रेयसी, प्रियतम पति की हितकामना से सुमधुर सरस भाषा से आलाप उपदेकञ 
देती रहती है, उस प्रकार काव्य शास्त्र भी शब्दालङ्कार अर्थालङ्ार प्रभृति के दवारा वाक्य की सरसता 
मधुरता आविष्कार पु्वेक उपादेयता सम्पादन करके मानव जगतु को हितोपदेश प्रदान करते है । 

शुकदेव परीक्षित के निकट कौन भागवत कहे थे ? इसका उत्तर श्रीमद्‌ भागवतीय द्वाद 
स्कन्धीय त्रयोदश अध्याय में पुराण गणना के प्रसङ्धः में श्रीमद्‌ भागवत को लक्ष्य करके कहा है-- 

“इदं भगवता पुवं ब्रह्मणे नाभिपङ्कजे । स्थिताय भवभीताय कारुण्यातु सम्प्रकाशितम्‌ ॥ 

जिस समय ब्रह्मा, अनन्तश्लायी भरीनारायण के नाभि कमल से उद्भूत हये थे, तव भगवान्‌ उनको जो 
उपदेशा दिये थे उसके अंश ही अष्टादश पुराण मेँ प्रकाशित है । अनन्तर श्रीकृष्णद्ेपायन श्रीनारदमुनि के 
उपदेशानूुसार उक्त अञ को विस्तृत रूपसे प्रकाश किये । श्रीश्ुकदेवने इस विस्तृत श्रीमद्‌ भागवतकाही 
कोत्तन किया । यह ही पूज्यपाद श्रीजीव गोस्वामीपाद का अभिप्राय है । 

अनन्त शक्ति विध्रु भगवानु के प्रयोजनानुसार लीलाधामादि का सङ्कोच प्रसारण होता है। एक ही 
लीला, धाम विभ्रुतिका सङ्कोच विका कल्प भेद से होने पर भी उसमें अनित्यत्व दोष नहीं होता है, 
कारण भीभगवानु के समान लीला धामादि भी विभु पदार्थंहै, उन सवका सङ्कोच विस्तार स्वाभाविक 
नियमसे होता है, उस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रतिनिधि स्वरूप श्रीमद्‌ भागवत का आविभवि कभी 
संक्षिप्र कभी विस्तृतरूपसे होता है । फलतः इससे उनक्रा अनित्यत्व, कृत्रिमत्व दोष नहीं होता है, श्रीकृष्ण 
के प्राकट्च सम्बन्ध में श्रीवसुदेव जिस प्रकार दवार मात्र है, उस प्रकार श्रोमदू भागवत के प्राकटच कल्पने 
भी श्रीकृष्णद्रपायन द्वार स्वरूप हँ । तज्जन्य हौ “पुराणार्कोऽधुनोदितः” वाक्य मे सर्योदय के सहित 
साह्य से भोमद्‌ भागवत के आविभवि में स्वातन्त्र्य प्रद्ित हुभ है ।।२६॥ 

इस प्रकार भीमद्‌ भागवत को सर्वशास्त्र शरेष्ठुता एवं श्रीकृष्ण प्रतिनिधिरूपता स्थापित हुई, तव परम 
भङ्कलमय वस्तु एवं उसका साधन निर्णय के निमित्त पुर्वापर अविरोध से श्रीमद्‌ भागवत का ही विचार 
करते है, अर्थात्‌ श्रीमदभागवत ही वास्तव तत्त्व का प्रकाज्ञक ठै, यह सुचित हो रहा है, ब्रह्मसूत्र के भाष्य 


तत्त्वसन्दभेः | ८१ 
नष्यरूपा तदचास्या तु सम्प्रति मध्यदेशादौ व्याप्रानदवैतवादिनो नृनं सगवन्महिमानम- 
वगाहुयितुः तद्वादेन क्वंरितलिपीनां परभवेष्णवानां शरीधरस्वामिचरणानां शुदधवेष्णव- 
सिद्धान्तानुगता चेरत्ताहि यथावदेव विलिख्यते । क्वचित्तेषामेवान्यत्रहष्-व्यास्यानुसारेण 
दरविड़ादिदेशविसख्यातपरमभागवतानां, तेषामेव बाहुल्येन तत्र वेष्णवत्वेन प्रसिद्धत्वात्‌, 
भीभागवत एव, “क्वचित्‌ क्वचिन्महाराज द्रविडेषु च भूरिशः-” [भा० ११,५, ७८] 

इत्यनेन--प्रमितमहिम्नां साक्षात्‌ श्रीप्रभृतितः प्रवृत्तसम्प्रदायानां श्रीवेष्णवाभिधानां 


श्रीरामानुजभगवतृपादविरचितशीभाष्यादिदृषटमतप्रामाण्येन मुलग्रन्थस्वारस्येन चान्यथा च । 
श्रीमद्‌बलदेव-विद्याभषण-कृताटीका 
वेदेषु वेदान्तस्येव पुराणेषु श्रीभागवतस्य श्रैष्टयनिणंयान्च तदेव प्रमाणमिति किमसङ्धुतमृक्तमिति। अथ 
ब्रह्मसूत्रभाष्यरीत्या सन्दमंस्यास्य प्रवृत्तिरित्याह ;- तत्रास्मिन्निति, विचाराहंवाकधं- विषयवाक्चम्‌ । 
भाष्यरूपा--तद्रचस्येति । अयमथः ; -श्रीधरस्वामिनो वैष्णवा एव, तदटरीकासु भगवद्िग्रहगुणविभुति- 
धाम्नां ततुपाषदतनूनाच्च नित्यत्वोक्तेः, भगवदुक्तेः सर्व्वाप्ङृष्टमोक्ानुवृत््योरक्तश्च । तथापि क्वचित्‌ 
कवचिन्मायावादोल्लेखस्तद्वादिनो भगवद्धूक्तौ प्वेशयितु वडिशामिषापेणन्यायेनेवेत्ति विदितमिति । 
शुद्धवेष्णवेति -यथा सांस्यादिशास्त्राणामविमद्धांशः सर्व्वैः स्वीकतस्तद्दिदं बोध्यम्‌ । क्वचित्तेषामेवेति- 
श्रीराधामोहन-गोस्वामिभदराचा््यकृत-टीका । 
ज्ञापनं -ज्ञानानुकुलब्यापारः ; सच व्यापारः शास्त्रान्तरं युक्तिवाक्यनच्च । तत्रेत्ति-विचारात्मकेऽस्मिनू 
्न्थे इत्यथः । यद्वा^तत्रेत्यस्य--पसूततस्थानीयं ' इत्यनेन 'विषयवाकचं ' इत्यनेन चान्वयः । सूत्रस्थानीयं-- 
मूलस्थानीयम्‌ । भवतारणिकावाकचं -भागवतवचनोत्यापकाकादक्लत्यापकवाकचम्‌ । विषयवाकचं-- 
विचारवाकचम्‌ । तद्वचाख्या-भागवतग्याख्या । अवगाहयितु- बोधयतु, ततुसम्प्रदायान्तगंतत्वादिति । 
तद्रादेन--अद्रेतवादिमतबोधत्वेन, कव्व रितलिपीनां-शुदधवैष्णवमत-तातूपयंकत्वेन विचित्रवाकानां, 
अनुवाद- 

प्रभृति की रीति के अनुसार श्रीमद्‌ भागवत के भाष्यरूप इस सन्दभं ग्रन्थ की रीति को करते रह । 
विचाराहु “भागवत सन्दर्भः” नामक छह सन्दर्भ मे अवतारिका वाक्य- अर्थातु भागवतीय वचन का 
स चक्‌ वाक्य । आशङ्का उत्पादक प्रथम निदिष्ट वाक्य, उसको सत्रस्थानीय (मूल स्थानीय वाक्य जानना 
होगा, ओर श्रीमद्‌ भागवतस्थ वाक्य को विषय वाक्य-- अर्थात्‌ विचारयोग्य वाक्य जानना होगा । 

प्रतीत होता है कि- सम्प्रति मध्य देश्षादि में परिव्याप्त अदैव बादिगण को भीभगवानू को महिमा में 
अवगाहन कराने के निमित्त--अर्थात्‌ अद्ध तबादियों को भगवत्‌ महिमा का बोध करने के निमित्त, परम ` 
वेष्णव भ्नीधरस्वामिपादने श्रीमद्‌ भागवत के भाष्यरूप निजकरृत व्याख्या ग्न्य से अद्रेतबाद के सहित शुद्ध 
वेष्णवमत का तातुपय्यं बोधकं वाक्य का सश्निवेञ किया है। सुतरां मैं उनकी व्याख्या के जिस अंश में 
- शुद्ध वेष्णव सिद्धान्त का आनुगत्य है, उसको यथावत लिखुंगा । इससे प्रतिपन्न हुआ कि- जिस स्थान में 
भीधरस्वाभिपादने शुद्ध अद्रेतनाद का अनुवाद करके व्याख्या की है, उसको परित्याग करू गा । 

श्रीधरस्वामिपादने स्थानान्तर मेँ जो व्याख्या शुद्ध वैष्णव मत के अनुकूल को उसका ग्रहण करूगा \ 
द्राविड प्रभृति देश में प्रसिद्ध जो भागवतगण विद्यमान हँ उक्त प्रदेश म उनकी संख्या भो कम नहीं है, एवं 
चिरकाल ही शुद्ध वैष्णव नामसे वे सव विख्यात है । श्रीभागवत के नवयोगिन्द्र के उपाख्यान मे 
“महाराज ! कहीं कहीं पर वेष्णव को स्थिति होने से भी विडादि देक में ही उनकी संख्या अधिक है" 
इस वचन से उन सव कौ महिमा का कीर्तन हुम है । साक्नावु-श्रीलक्ष्मी' से ही जिस सम्प्रदाय प्रवृत्त है, 
एवं तज्जन्य श्नीवे्णव नाम से जो विख्यात है, इस सम्प्रदाय का नायक अथवा प्रचारक - भगवानु 


छर भागवतसन्दभें 


अदेतव्याख्यानन्तु प्र॑सिदत्वान्नातिवितायते ।,२७॥ 

। धीमद्‌ बलदेवविचामुषण-ङृता टीका । 

क्वचित्‌ स्थलास्तरीय-स्वाभिग्याख्यानुस्तारेण श्रीभाष्यादिहृष्टमतघ्रामाण्येन मूलश्रीभागवर्तस्वारस्येन 

चान्यथा च भाष्यरूपा तद्रचास्या मया लिख्यते ; इति मतूकपोलकल्पनं किचिदपि नास्तीति प्रमाणो- 

येतार दीकेव्यर्थः। ननु पूव्व॑पक्षज्ञानायादवैतच्छ व्यास्येयमिति तत्राह-श्रद्वेतेति ।॥२७॥ 
भीराधामोहन-गोस्वामिभटूचाय्यंकृत-टीका । 

वरमवेष्णवानां--ज्ञानमपेक्ष्य कृष्णभक्त रौत्‌कष्यंबोधकव्याख्यातृतया वैष्णवत्वेन प्रसिद्धानां वेष्णव- 

सिद्धान्तानुगतेति--व्याख्येति शेषः ।. चेदिति -यदि हर्यत इत्यथैः । एतेन यत्र शुद्धाद्ेतवादमतानुवाद- 

व्याख्या, सा नात्र ग्राह्या इत्याहु- क्वचिदिति, अन्यथा इत्यनेनास्यान्वयः। तेषामेव--श्रीधरस्वामिचरणा- 

नामेव+ भन्यत्ञ-वचनान्तरव्याख्याने, दृष्टव्याख्यानुसारेण- इषटशुद्धवेष्णवमतार्थानुसारेण । तत्र 


द्रबिडादौ, आदिना--कर्णाट-तलङ्खादिपरिग्रहः। द्रविडेष्विति- बहुवचनेन कार्णाटादिपरिग्रहः । 
श्रीवेष्णवाभिधानाभित्यस्य "मताः इत्यनेनान्वयः । श्रीभाष्येति-वेदान्तसूत्रभाप्येत्यथंः । मतप्रामाण्येन-- 
। अनुवाद -- 


धीरामानुज स्वामी हैँ । आपने भरभाष्य का प्रणयन किया है । उक्त भाष्य में एवं माध्व भाष्य प्रभृति 
मे युक्ति प्रमाण द्वारा जो मत स्थापित हुजा है, उस मत का अनुकल होने से ही श्रीधरस्वाभिषपाद -की 
व्याख्या गृहीत होगी । वह भी मूल श्रीमद्‌ भागवत के स्वारस्य से ही सम्भव है । अर्थात्‌ जिस प्रकार से 
श्रीमदभागवत के अनुबन्धादि का अनुरूप हो एवं रसाभासादि दोष न हो । किस किसी स्थानमें स्वामीपाद 
का अनुवर्ती न होकर भी भ्रन्थ विवेचन करेगे । यदि कोई कहै कि पूर्वपक्ष प्रक्शन के निमित्त अद्वेतबाद 
को दर्शना अत्यावश्यक है । उसके सम्बन्ध में कहते हैँ -अद्वेत मत को व्याख्या,--अति प्रसिद्ध है । 
सुतरां उसका विस्तार करना निष्प्रयोजन है ।\२७। 

साराथः-- प्रथम केवल वेद को प्रमाण रूपसे स्वीकार करके सम्प्रति पुनर्वार पुराण को प्रमाण रूपसे 
स्वीकार करने से ग्रन्थकार का वाक्षय असङ्कत नहीं हो सकता । कारण- प्रथम ही “एवं वा अरे महतो 
भूतस्य" इत्वादि श्रुति द्वारा पुराणों का वेदत्व स्थापित है, वेद के सध्य में जिस्‌ प्रकार पराण की शेषता 
है, उस प्रकार पुराण के मध्यमे भ्रीमद्‌ भागवत कौ ्रेष्ता का निह्चय भौ शास्त्रीय प्रमाणसेही हुञा है, 
सुत्तरां पस्म भङ्कलमय वस्तु प्रतिपादन विषय मे भीमद्‌ भागवत को अवलम्बन कर विचार करना किसी 
प्रकार ते अंसङ्कत नहीं हो सकता है । 

` “भाष्यरूपा तद्रचास्या तु" इत्यादि वाक्य का तात्षय्यं यह हे कि- भ्रीधरस्वामिपाद निश्रयही 

पशम वेष्लव थे । कारणः, देखने मे आता है कि- श्रीमदू भागवत एवं गीता प्रभृति कौ टीका में आपने-- 
श्रीभगवान्‌ की शीति, गुण, विश्रुति, धाम एवं उनके पाषेदगण के देह कौ नित्यता स्थापन किया 
हैः। एवं लर्वोत्कृष्ट मोक्ष के बाद भी श्रीभगवन्ुक्ति कौ अनुद्रेति का प्रदान आपने कियाहै।\ अर्थात्‌ 
मुक्ष्ख भी शी मगवन्नामगुण लोला भवण कीर्तनादि का अनुष्ठान करते रहते है। किन्तु घीबरगण जिस 
प्रकार बड में जशमिष खुर करके म्स्य बेधन करते है, उस प्रकार ही अद्रेतबादियों की हदि आङ 
करक. उमसव के चित श्रीममवातु के सविोष स्वरूप मे एवं भक्ति तत्तव में प्रविष्ट कराने के निमित्त ही 
अश्वे शयान स्व्छन में अदतवाद को लिखा हे । 

सूलस्वारस्थेन चान्यथा च-- इस वचन से बोध होता है कि- गरन्थकारने निज साम्प्रदायिक मत 
को समोद्धं गुरत्वपुणं जान कर हौ समय समय पर शुद्ध वैष्णव श्नीरामानुज श्रीमध्वाचा्यं प्रभृति के मत 
क्षी अपेक्षा की हे! हष उन घ्व के जो मत निज मत का अनुकूल हे, - सादरपुर्वंक उसका ग्रहण आपने 
कियर है ॥\२७॥ 


त्वसन्दभः 1, 
अत्र च स्वर्डशतार्थविशेष-प्रामाण्यायेव, न तु भीमद्धूागवतवाक्य-प्रामाण्याय प्रमाणानि 
शुति-पुराणादिवचनानि यथाहष्टमेवोदाहरणीयानि ; क्वचित्‌ स्वथमटृष्टाकराणि च 
तत्ववादगुरूणामनाधुनिकानां प्रचुरभ्रचारितवे्णवमतविशेषाणां दक्षिणःदिदेशविष्यात- 
शिष्योपरशिष्यीभूतविजयध्वजव्यासतीर्थादिवेदवेदा्थविद्दराणां श्रीमध्वाचाय्यंचरणार्ना 
भागवततातुपय्ये-भारततादपरयं-बरह्मसुत्रभाष्यादिभ्यः संगृहीतानि । तश्च वमुक्तं भारत- 
तातुषय्यं ;- 
श्रीमदू बलदेव-विद्याभुषण-कृताटीका । 
अत्रेति! इह ग्रन्थे यानि श्रुत्तिपूराणादिवचनानि मया ध्रियन्ते, तानि स्वदशित्ताथविदोषप्रामाण्यायेव, 
नतु श्रीभागवतवाकचप्रामाण्याय, त्तस्य स्वतःप्रमाणत्वात्‌। तानि च यथाहृष्टमेवोदाहरणीयानि--~ 
मूल ग्रन्थान्‌ विलोकचोत्थापितानीत्यथंः। कानिचिद्ाकयानि तु मदरश्षक राण्यस्मदाचार्यंश्रीमध्वमुनि- 
टृष्टाकराण्येव क्वचिन्मया च्ियन्ते इत्याह--क्वचिदित्ति। मदचाख्याने वंवचिदर्थविशेषे प्रामाण्यायं 
श्रीमध्वाचार्य्यचरणानां भागवततातूपर्यादिभ्यो ग्रम्थेभ्यः संगृहीतानि शरुतिपुराणादिवचनानि ध्चिषन्तं 
इत्यनुषङ्गः । श्रतरास्य ग्रन्थकत्तु": सत्यवादित्वं ध्वनितमु । "कौमारत्रह्मचय्यं वान्नं ्ठिको यः सत्यतपोनिधिः 
भीराधामोहन-गोस्वामिभटुचाय्येकृत-टीका । ध. 
प्रागुक्तयुक्तया निर्णीतप्रामाण्यकमतानुसारेण मूलविरुद्धत्वेऽसङ्धतं स्यादित्यत आह-मूलस्वारस्येनेति । 
एतेन क्वचित्‌ तनत्तन्मत्तपरित्यागेनापि व्याख्येयमिति सूचितम । अन्यथा चेति--'लिख्यते' पूव्वंणान्वयः, 
स्वामिचरणमतानुसारिमतैनेत्यथंः ।२५ † ६ व ५ = 
यथाटृष्टमिति--उदाहूरणक्रियाविशेषणम्‌ । स्वयमहृष्ट्च राणीत्यस्य--परिगृहीत्तानीत्ि परेणान्वयः £ 
स्वयमृष्ट्च राणीत्यनेन मतसयेतस्य गौरवं सूचितम्‌ । तत्त्ववादगुरूणां - तत्त्वविच रगुरूणां, शश्रीमच्छङ्खरा- 
चार्य शिष्यतां लब्ध्वाऽपि" इत्यनेन तस्य त्स्य ज्ञातस्यापि त्यागे तस्य तस्य सदोषत्वं सुचितम्‌ । मतस्थेतस्य 
प्रमाणसिद्धं दक्षंयति- तैश्च वमृक्तमिति । तैः--श्रीमाध्वाचा्यंचरणेः। ज्ञेयमिति ;-- । 
अत्रेदमवधेयम्‌ महानुभावश्रौधरस्वामिग्रभृतिमततेषु यदयुक्तिशास्वरनि रीतिं, तत्तदेव मतं सङ्कलथ्यः 
स्वमतमाविष्ठृतं, न ल्येतेषां कस्यापि सम्प्रदायान्तगंतोऽयं ग्रन्थकार इत्ति दशितम्‌ । तत्त निन्विशेष- 
ब्रह्मोपासक-मायावादि-श्रीमच्छङ्ुराचाथ्यमतमुपेक्षितं, स्वमतभक्तिशास्त्रविरुदधत्वातत्‌ । किन्तु तस्य हूदगतं 
निगूढं भागवतमतमपि गोपी-वस्व्रहुरणव्णंनादिद्वारा निर्णीय तच्छिष्यपरम्परासु मक्तिप्रवानमत्तमाधित्य 
सम्प्रदायभेदा जात इति (मागवतः' 'स्मात्तःः--इत्यद्रैतवादिसम्धरदायद्वयम्‌ । तते भागवततसम्प्रदायान्तगंतः-- 
श्रीधरस्वामी.तस्य वैकुण्ठनाथगप्रघानतया भागवतव्याख्यानेऽपि तदचास्यातमगवद्रूप-त द्क्तिप्राधान्यमेवाह्तं, 
नतु सर्व्वं तन्मरतमू। तथा श्रीमद्रामानुजाचाय्यैः--विशिष्ठाद्रेतवादौ स्वयंभगवत्वेन लक्ेमीनाथं संस्थाप्य 
अनुवाद-- | 
संगृहीत प्रमाणो का आकर स्थान । श्रुति पुराणादि भूल ग्रन्थ मे जो वचन जिस प्रकार हृष्ट है, 
यथायथ रूपसे ही उसका ग्रहण भागवत सन्दभं मे हुमा है, तव वे प्रमाण समुह भागवतीय वाक्य कोः 
प्रमाणित करने के अभिप्राय से गृहीत नहीं हृए है । किन्तु निज प्रदष्ित सिद्धान्त विक्षिष को प्रमर्मणत 
करने के अभिप्रायसे ही गृहीत हृए हँ । कभी तो आकर मरलग्रन्थ उपलब्ध न होने से वेष्णव मत विकषेक 
का बहुल प्रचारक दद्षिणादि देश विख्यात वेदवेदाथंवित्‌ शरेष्ठ तत्त्ववाद गुह विजयध्वज प्रभृति के गुदः एवं 
व्यास तीर्थादि के परम गुर--अति प्राचीन श्नीमन्मध्वाचायंचरण प्रणीत-- भारत तातुप्यं एवं भागवत. 
तातुपर्यग्रन्थ एवं बरह्मसुत्र भाष्यसे अनेक हास्त्रीय प्रमाणो का संग्रह भी मेने किया है । श्रीमन्मध्वाचाय्यं के. 
प्रनथसमृह बहुविध प्रमाणो का आकर है । इसका बोध उनके भारत तातुप्यं प्रतिन्ञा वाक्ये ही होत है५ 


(+. भागवतसन्दभें 
““शास्त्रान्तराणि संजानन्‌ वेदान्तस्य प्रसादतः । देह देशे तथा ग्रन्थानु दृष्टा चैव पृथग्‌ विधान्‌ ॥ 
यथास भगवान्‌ व्यासः साक्षान्नारारणः प्रभुः । जगाद भारताद्यषु तथा वक्ष्ये तदीक्षया 1 इति । 

तत्र॒ तदुद्धता भृतिः चतुवंदशिखाद्या ; पुराणञ्च-- गारुडादीनां सम्प्रति सर्व्वत्रा- 
प्रचरद्रपमंशादिकं ; संहिता च--महासंहितादिका ; तन्त्रश्च- तन्त्रभागवतादिकं ब्रह्म 


तर्कादिकमिति ज्ञेयम्‌ ॥२८॥ 

भरीमद्‌बलदेव-विद्याभुषण-कृताटीका 
स्वप्नेऽप्यनृतं नोचे च" इति प्रेसिद्धशर्‌ । तेषां कीहशानामित्याह्‌.- तत्त्वेत्ति। सर्व्वं वरतु सत्यम्‌" इति 
वादस्तच्ववादस्तदुपदेष्ट्‌. णामित्यथः। अनाधूनिकानां--अतिप्राचीनानां, कैर्नाचित्‌ शद्धुरेण सह विवादे 
मध्वस्य मतं व्यासः स्वीचक्र, शङ्कुरस्य तु तत्याज" इत्येतिह्यमस्ति। प्रचारितेति-- भक्तानां विप्राणामेव 
मोक्षः, देवा भक्त षु मद्या, विरिच्वस्यैव सायुज्य, लक्ष्म्या जीवकोटित्वं ' इत्येवं मतविशेषः । दक्षिणादि- 
देशेत्ति-तेन गौड़ेऽपि माधवेन्द्रादयस्तदुपरिष्याः कतिचिद्रभूवुररित्यथेः। शास्तरान्तराणीति--तेन स्वस्य 
हृष्टसर्ग्वाकररता व्यज्यते, दिग्विजयत्वच् व्युपोद्‌घातो व्यार्यातः ॥२८॥ 

श्री राधामोहन-गोस्वामिभटूाचाय्यंकृत-टीका । 
तदुपासको जगदुपादानतया प्रकृतिमनङ्खीकृत्य परमेश्वरस्वरूप-तद्धम्भंजडांशपरिणामेन जगदुतूपत्ति 
स्वीकृतवान्‌ ; तन्मतमपि सव्वं न श्रीभागवत्ततातृपय्यं विषयः । किन्तु मायावादनिरास-जीवतत्तव जगत्‌- 
सत्यत्वादि-तद्वणितांशमादाय स्वव्याख्यापोषशमत्र ग्रन्थे कृतम्‌ । तथा श्रीमध्वाचार्य्यस्य द्रंतवादिनोऽपि 
न सव्वं मतं गृहीतं, तन्मतेऽपि--स्वयं भगवानु श्रीविष्णुरेव, लक्ष्म्या एव प्रघानशक्ततया ब्रजलीला- 
ततुपरिकराणां सव्वंतो मुख्यता न तदभित्रेता । एवं तैन श्ञानप्राधान्यं, मृक्तिः--प्रयानपुरुषा्थः ' इत्ति च 
भाष्ये दशितं, परन्तु . तन्मतसिद्ध--"भगवतः सगुणत्वं, नित्या प्रकृतिः, ततुपरिणामो जगत्‌ सत्यं, 
अनुवाद- 

“ननाना शास्त्र की सम्यक आलोचना से एवं वेदान्त के प्रसाद से भिन्न भिन्न देके विविध ग्रन्थको 
देखकर सक्षातु नारायण भगवान्‌ ग्यासदेव के अभिप्रायके अनुसार भागवतादि का तातुपय्यं निणंय करे ।” 

भीमन्मध्वाचाय्यने भारतादि तातुपय्यं ग्रन्थमें जिस धुतियों का संग्रह किया है, उसमे चतुर्वेद शिखादि, 
पुराण के मध्य में अधुना सर्वत्र अप्रचलित गरुडादि पुराणों के अंश समूह्‌, संहिता के मध्यमे महासंहितादि 
एवं तन्त्र के मध्यमे तन्त्र भागवतादि एवं ब्रह्मतर्कादि से प्रमाणनिचय का संग्रह किय। है ॥२८॥ 

साराथेः--“ननु भागवत प्रामाण्याय” अर्थात्‌ भीमदू भागवत का वेद के समान स्वतः प्रामाण्यहै। 
उनके अथं का प्रामाण्य स्थापन करने के निनित्त अन्यान्य शास्त्र की सहायता की आवहयकता नहीं होती 
है, तव भोमद्‌ भागवत का जो सिद्धान्त करेगे,-- उनको अन्यान्य शस्त्र प्रमाण युक्ति से सप्रमाण करने का 
प्रयास करू गा! यह ही ग्रन्थकार का अभिप्राय है । 

“तत्त्वबाद गुरः" भीबलदेव के मतमें इसका अथं--“सवं वस्तु सत्यं इति वादस्तत््ववादस्तदुपदेष्ट णां 
इत्यथः” “सकल वस्तु ही सत्य है" यह जिनका उपदेश है, वह॒ ही तत्त्वबादो हँ । श्रीमन्मध्वाचायं ही इस 
मत का प्रवत्तक हैँ । आप भरीज्ञङ्कुराचायं सम्प्रदायभुक्त होने पर भो स्वयं द्रेतबाद का प्रचार कर पृथक्‌ 
सम्प्रदाय का गठन किए थे। 

्रस्तुत ग्रन्थकार किंस सम्प्रदायो हैँ ? इसको आलोचना - श्रीधर स्वाभी, भीमन्मध्वाचार्य, 
शभीरामानुजाचाय्यं प्रभृति महानुभव वेष्णवाचार्यगण,-- निज निज मत के अनुकूल में जो सव शास्त्र युक्ति 
तर्कादि का स्थापन किए है, ग्रन्थकार ततुसमुदय का संग्रहुकर निज साम्प्रदायिक मत का आविष्कार किए 
ह । भीमत्‌ शङुःराचाय्यं निगुंणनब्रह्य प्रतिपादक मायाबादी है । अप्राकृत गुणगणसमन्वित विग्रह श्रीभगवान्‌ 


तत्त्वसन्दभेः ८५ 
श्नीराधामोहन-गोस्वामिभटड्ाचाय्यकृत-टीका । 
ब्रह्यतटस्थांशा जीवास्ततो भिन्नाः'--इत्यादिक मतं गृहीतम्‌ । प्रकृतेन्रह्यस्वरूपता तेनानङ्खीकरता इत्ति 
स्वमताद्विशेषः। किन्तु द्वेताद्रंतवादिभास्करीयमतं--्रह्मस्वरूपशक्तचात्मना परिणामो जगत्‌, साच 
शक्तिः त्रिगुणा प्रकृतिः" इत्ति तदेव स्वानुमतमिति लभ्यते । परच्चं तत्‌ सर््वमतमेव साधु. “वह्वाचा्यं- 
विभेदेन भगवन्त पूपासते"' इत्युक्तत्वादिति । तथा च श्रीमन्महुप्रभुचरणानां मतं सव्वंतो महत्‌, सव्वं मत- 
सारसंग्रहरूपत्वात्‌ । एवं श्रीमन्पघ्वाचार्य्यो यथा श्रीमच्छङ्भुराचाय्यं शिष्योऽपि ब्रह्मसम्प्रदायमाध्रित्य 
ब्रह्यसूत्र-माष्यादिकं कृत्वा स्वातन्त्रचेण सम्प्रदायप्रवत्तंकः, तथा स्वयंमगवदवतारोऽपि श्रीकृष्णचेतन्यः- 
स्वमतमेव ततुसम्प्रदायान्तगंतत्वं गूरव्वाध्रियणस्यावर्यकत्वमद्धी कृत्य प्रवत्तितवान्‌--स्वस्वरूपश्रीमदद्रता- 
चा्यदिद्वारेति, तदनुज्ञया च गौस्वामिभिस्ततप्रकटीङ्ृतम्‌ । तत्र ब्रह्मसूतस्य भाष्यान्तरमछृत्वा भगवता 
नारायणेन ब्रह्मणो उपदिष्टः श्रीमद्धागवतरूपभाष्यमेव व्याख्यातुमयमारम्भः । यद्यषि-- 
अनुवाद-- 

एवं पश्चम पुरुषार्थं भगवत्‌ प्रीति का संस्थापन मे उनका मत मूलतः विरोधो होने से ग्रन्थकारने उसको 
उपेक्षाकोरहै, किन्तु भ्रीधरस्वामिपादके मतकोप्रहुणकियाहै। कारण यह है कि-श्रोधरस्वाभिपाद 
“भागवत सम्प्रदाय" भुक्त ये। श्रीमत्‌ श्ङ्धराचाय्यं के अन्तद्धनि के पश्चातु ततुकृत श्रीगोविन्दाष्टक ग्रन्थ 
मे मृद्‌भक्षण वस्त्रहुरणादि लीला का वणेन को देखकर परवरत्तौ अनेक व्यक्तियों को धारणा हुई को आचार्यं 
शङ्कर का “भागवत' मत ही निगूढ अभिप्रेत है । अतएव उस समय से ही अद्रेतबादौ शङःर सम्प्रदाय के 
मध्य मे “भागवत” “स्मि” भेदसेदोमेदओआगएथे। भ्रीधश्स्वामिपाद इस भागवतः सम्प्रदायके 
अन्तर्गत थे । आपने भीम्‌ भागवत कौ व्यास्या में भ्नीवकुण्ठ नाथ का प्राधान्य स्थापन करने परमभी 
श्रीभगवान्‌ के रूप, धाम, एवं भगवतु पाषेददेह्‌ की नित्यता, एवं भगवद्ुक्ति का प्राधान्य का समादर 
क्ियाहै। सर्वाय का आदर नहीं किया है । अतएव ग्रन्थकार भीजीव गोस्वामीपाद भीधर सभ्प्रदायी 
नहीं कहा जा सक्ता है । 


श्री रामानुजाचार्य -- विरशिष्ाद्ेतबादी है, आपने श्रीलक्ष्मी नाथ को स्वयं भगवानु कहा है, एवं 
प्रकृति को जगत्‌ का उपादान न मानकर परमेश्वर के स्वरूपगत धमं को जाडचांश परिणाम से जगत्‌ को 
उत्पत्ति को माना है । किन्तु ग्रन्थकार श्रीजीव गोस्वाभिपादने उनके समथित विषयों के मध्यमे मायाबाद 
निरास, जीवतच्व, जगत्‌ सत्यत्वादि को ग्रहण कर स्वीय मत पोषण कियाहै, चुतरां भाप रामानुज 
सम्प्रदायी नहीं है । 

श्रीमन्मध्वाचार्य-दरैतबादी होने पर भी ग्रन्थकार उनका समस्त मत ग्रहण नहीं किए है। 
श्रीमध्वाचायं के मतमें श्रीविष्णु स्वयं भगवानु लक्ष्मी उनकी प्रधान शक्ति, अथच जोव कोटित्व लक्ष्मी का । 
व्रनलीला एवं ब्रन परिकर मुख्य नहीं है । ज्ञानका ही प्राधान्य है । मुक्ति प्रधान पुरुषां ; ब्राह्मण 
जातिगतं भक्त की ही सुक्ति होती है, देवता भक्तगणों के मध्यमे प्रधान है, ब्रह्मा कौ सायुज्यमुक्ति होती है, 
अपर की नहीं । म्रन्थकार भ्रीमन्मध्वाचार्यं के समस्त मत को स्वीकार न करके--“श्नीभगवान्‌ सगुण, 
प्रति नित्या, उसका परिणाम जगत्‌, जगत्‌ कौ सत्यता । ब्रह्म की तटस्था शक्ति--जीव है, एवं वह ब्रह्य 
से भिन्न है, इत्यादि मतों का ग्रहण किए हैँ । अतएव ग्रन्थकार को माध्व सम्प्रदायी कहा नहीं जा सकता 
है। किन्तु भ्रन्थ के उपक्रम उपसंहार को देखने से प्रतीत होता है कि--श्रीचंतन्य सम्प्रदाय नामक जो 
विशुद्ध वैष्णव सम्प्रदाय है, जिसका प्रवत्तन ४६५ वषं पूवं में हभ था, ग्रन्थकार भौजीवगोस्वामी इस 


य भुक्त आचाय्यं पदवाच्यहैं) 
भननदानदविनधुरी माध्व सम्प्रदायौ थे, उनके शिष्य भीईश्वरपुरी है, भरीचंतन्य महाप्रभु शरीरईश्वरपुरी को 


गुरुरूप में वरण किए ये \ इस दृष्टि से रीचेतन्यदेव को माध्व सम्प्रदायो कहा जा सकता है। किन्तु 


८६ भागवतसम्दरभं 
अथ नमस्कुव्वेन्न व तथाभूतस्य श्रीमदभागवतस्य तातुपय्यं तदक्तुहं दथनिष्ठापर््यालोचनया 
सक्षेपतस्तावच्निरदधारयति ;-- 


सवंसम्बादिनी 
अथ (मूले) प्रमेय-प्रकरणारम्भे अथ नमस्कुवंन्नव' इति सूत्र-स्थानीयस्याभासवाकचस्य विषय-स्थानीय- 
श्रीभागवतवाकच-समाप्तावद्कुविन्यासस्तदूवाकच-सद्धति-गणना-परः। स च धीक्रमसन्द्भानुद्रुलो 


श्रीमद्‌ बलदेव-विद्याभूषण-कृताटीका 
अथ यस्य ब्रह्य ति पद्योक्त' सम्बन्यिकृष्णतत्त्वं, तन्दुक्तिलक्षणमभिषेयं, तपूप्रेमलक्षणं पुमर्थच्च निरूपयता 
भी राधामोहन-गोस्वामिभटूाचाय्यंङृत-रीका । 

“यो ब्रह्माणं विदधाति वेदांश्च प्रहिणोति तस्म प्रीणाति” (श्वोताश्च० ६, १८) इत्यादिश्रुत्या 
प्राग्‌दशितघरृत्तिमिरच सर्गादौ ऋगादिपुराणाद्यात्मक्वेदसमूदायं ब्रह्मो भगवान्‌ उपदिदेश, तथापि 
तदुपदेशोऽन्तर्यामिरूपेण हृदि प्रवत्तंनरूप इति वेदानां तातुपर््य दुरूहं मत्वा पृच्छते ब्रह्मो साक्षान्नारायणेन 

अनुवाद-- 
शरीमन्मध्वाचायं के समान स्वयं भगवान श्रीकृष्णचंतन्य महाप्रभु जगतुगुरु होकर भी लोक शि्षाथं विशुद्ध 
साम्प्रदायिक गुर्व्य रीति का प्रवत्तेन किए ये, किन्तु पदार्थतत्त्व निरूपण में निज विशेष मत काही 
प्रचार फिंए ये। 

धीमत्‌ शङ्कराचायं श्रीमध्वाचायं प्रभृति सम्प्रदाय प्रवर्तंकगण क समान निजमत प्रचार के उदोव्य से 
ब्रह्मसुत्र की भाष्य रचना नहीं किए, इनके मत्मे ही ब्रह्मसूत्र का अकृत्रिम भाष्य श्रीमद्‌ भागवत है, अतः 
उनके परिकरवरन्द ब्रह्मसूत्र कौ पृथक्‌ भाष्य रचना करना निष्प्रयोजन मानकर भरीमद्‌ भागवत के भाष्य 
स्वरूप षट्‌ सन्दर्भ की रचना किए हैं । 

ग्रन्थकार का आश्रयणीय एक मत है, देताद्रेत भास्करीय मत समय समय पर शाब्द साम्य से अधुना 

प्रचारिते श्नीनिम्बाकं मतीय द्वेताद्रेतबाद के साथ भ्रम उपस्थित होता है, किन्तु श्रीचेतन्यदेव एवं उनके 
परिकरवृन्द के निकंट श्रीनिम्बाकं के ग्रन्थ एवं सिद्धान्त सम्पूणं अज्ञात ही था । अतएव उक्त 
भास्करोय मतसे'ही जगत्‌ ब्रह्मकी शक्तिका परिणाम है, वह शक्ति भी त्रिगुणात्मिका प्रकृति है । यह 
म॑त निजं मत का अनुकल हीने से आपने ग्रहण किया है । ग्रन्थकार उक्त मतसमूह से उपादेय तर्वनिचय 
सग्रहं करके स्वीय सम्प्रदाय के अधिदेवत श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभु के मत को सुहढ़ किए है । श्रीचैतन्यानुचर 
न्द परमोदार है, पर्वोक्तं मत प्रवर्तको के मत से स्वीय अनुकूल पदार्थं का आदरपूरवक ग्रहण किए है । 
अनौदर सुचकं दीब्द प्रयोग इन सवके ठेख मे नहीं है । 
. अनादि काल से धमं प्रवर्तकं विभिन्न सम्प्रदाय जगत्‌ में निज निज प्रमुत्व स्थापन करते आ रहे है) 
उन उने सम्प्रदाय के आचायगण भी नाना विधि से श्रीभगवान्‌ की उपासना करते आ रहै है, एवं मानव 
कीं उपदेशं प्रदान भी करते है, श्रीभेगवाद्‌ भी उससे प्रसन्न होकर भजनानुरूप फल दान भी करते हैः 
सुतरं किती सतु सम्प्रदाय घृणा द्वेष का पात्र नहीं है । तव यहाँ पर अतिहाय गौरव के साथ कहा जा 
सकता है किं--जिस सम्प्रदाय का ्रवत्तंक सावंरेशिक, सार्वकालिक मनुष्यमात्र का एकमात्र परम उपास्य 
स्वयं भगवानु धीङृष्ण के श्रकाञ स्वरूप श्रीङृष्णचेतन्य महाप्रभु ह । उस सम्प्रदाय उक्त समस्त 
सम्प्रकाय से सर्वथा श्रेष्ठ सम्प्रदाय से सवथा शष है । समस्त मतो के सारसंग्रह्‌ से इस विद्युद मतका प्रवत्तन होने से ही सवंश्ेष्ठता 
का अन्यतम कारण निर्णेयमी होता है, 

भ्रमेय निर्णय के निन्त, सवंप्रथम प्रमाण निर्णय करना अत्यावश्यक है, सतः भ्ीमद्‌ भागवत ही प्रमेय 
निर्णयः मे विमले प्रमाण है, उसका प्रतिपादन करके उपोदुघात प्रकरण को समार आपने किया ॥२८॥ 


५ 


ततत्तसन्वभः 2७ 

“स्वसुखनिभ्रृतचेतास्त दुष्युदस्तान्यभावोऽप्यजितरुचिरलीलाङ्ृष्टसा रस्त दीयम्‌। 

व्यतनुत कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिलवृजिनघ्नं व्याससूनु नतोऽस्मि ॥ (भा० १२,१२,६८) 

टीका. च श्रीधरस्वाभिविरचिता ;-- 

श्रीगु नमस्करोति! स्वसुखेनैव निभृतं पूर्णं चेततो यस्य सः। तेनैव व्ुदस्तोऽन्यस्मिन्‌ भावो 
भावना यस्य तथाभरूतोऽप्यजितप्य रचिराभिर्लीलाभिरकृष्टः सारः स्वसुखगतं धैय्यं यस्य सः । तत््वदीपं 
परमाथंप्रकाशकं श्रीभागवतं यो व्यतनुत, तं नतोऽस्मि" इत्येषा । एवमेव द्वितीये तदवाक्यमेवः; 
“श्रायेण मुनयो राजन्‌" इत्यादिपद्त्रयमनुसन्धेयम्‌ । अत्राचिलब्रजिनं ताहशभावस्य प्रतिकूल 
मुदासीनश्च ज्ञेयम्‌ । तदेवमिह सम्बन्धितस्वं ब्रह्मानन्दादपि प्रकृष्टो रुचिरलीलाविशिष्ठः 
भरीमानजित एव । सच पणेत्वेन सृुख्यतया श्रीकृष्णसंज्ञ एवेति भीवादरायणसमाधौ 

स्व॑सम्बादिनी 
भविष्यति । त्त तत्र व्यास्या-समाप्नौ त्वद्धविन्यास-विशेषस्यायमर्थः । [ '“स्वसुखनि भृत-' इति पदस्य 
शरीसद्‌ बलदेव-विद्याभूषण-कृताटीका 
पद्येन तावदुगरन्थं प्रवर्तयन्‌ ग्रन्थकरदवतारयति; --अयेत्ति म ङ्गलाथम्‌ । यस्मिन्‌ शास्त्वक्त्‌ हूदयनिष्ठा 
प्रतीयते ; तदेव शस्त्रप्रतिपाद्यवस्तु, न त्वन्यदित्यथं;। स्वेति,- तदीयम्‌ - अजितनिरूपक पुराणमित्यथः। 
टीका चेति ;-स्वसुचेनेति- स्वमसाधारणं जीवानन्दादुत्‌ङ्ृ्ट , गडादिव मधु, यदनेमिभ्यक्तसंस्थानगुण- 
भीराधामोहन-गोस्वामिभटुाचाय्यंकृत-टीका । 
तदवधार्णाय श्रीभागवतमेव स्फुटमूपदिष्टमिति भागवतन्याख्यानमेवोचितमिति 11२८ 
एतावता प्रबन्धेन श्िष्यप्रवत्तंनायामिधेयप्रकरषं प्रदद्यं ग्रन्थमारभते--अथेति। तद्रक््‌.---श्रीभागवतवक्त: 
शुकस्य, हूदयनिष्ठा-श्रीकृष्ण-तद्धजनादिषु मनसः समाधिः, ततु-पर्य्यालोचनया-पूव्वपिर-तद्वचनेषु 
ततु -पर्य्यालोचनया । स्वसुबेति--अस्य ब्रह्मात्मकतया स्वाह्मक-स्वप्रकाशसूखेनेव इत्यथः । यद्वा स्वस्य 
यत्‌ सुखं, “भानन्द ब्रह्मणो सप्‌ तच्च म प्रतिष्ठितमु“ इति श्रुतिसिद्धं तेनैवेत्यथंः। अस्यां श्रुतौ जीवपरं 
अनुवाद-- 

प्र्वारम्भ। ग्रन्थकार पूर्वोक्त प्रबन्ध में किष्यवगं को अध्ययनादि में प्रत्त कराने के निमित्त 
अभिधेय वस्तु क प्रकर्षता प्रदशेन करके अधुना ग्रन्थारम्भ कर रहे है । 

अनन्तर ग्रन्थकर्ता प्रकृत विषय के प्रारम्भ में मुल ग्रन्थवक्ता शनी्चुकदेव को नमस्कार करने के निमित्त 
वक्ता श्नीशुकदेव के पूर्वापर वाक्य कौ पर्यालोचना में उनको हृदयनिष्ठा को अनुभव कर तदनुयायि खवं 
द्यास्त्र शिरोमणि श्रीमद्‌ भागवत का तात्पय्यं का निद्धरिण संक्षेप से करते है । जीकानन्द से उक्छृष्टकर 
स्वप्रकाश ब्रह्मानन्द से जिनका चित्त परितृप्त है एवं तञ्जन्य तदितर विषय वासनामें जिनकी किसी प्रकर 
आसक्ति नहीं थो, तथापि श्रीकृष्ण की सुमधुर रुचिर लीला को सुनकर जिनका ताहश ब्रह्मनिष्ठ चित्त का 
धैय्यं आकृष्ट हो गया था, अर्थात्‌ निविशेष ब्रह्याकार मन की धे््यच्युति हो गई थौ, तज्जन्य जो करुणा 
परवश होकर परमाथ प्रकाशक लीलामय श्रीमद्‌ भागवत पुराण का प्रचार फिया, उन निखिल पापरा्ि 
विनाश्ञी व्यासनन्दन श्रीद्युकदेव को नमस्कार करता हुं । इस श्ोक की टोका सें भीधरस्वामिपादने नी 
“सुत, निज गुर भीशुकदेव को प्रणाम किए है" कहकर उल्लिखित अथं का प्रकाश्च किया है। द्वितीय 
स्कन्धमें उस प्रकार मनोटृत्ति का प्रकाश हभ है । “हे राजन्‌ ! प्राय देखने मे आता है, - निर्गुण ब्रह्मनिष्ठ 
शास्त्रीय विधिनिषेध से अतीत मुनिगण भी श्रीहरि के गुणानुबाद मे आनन्द अनुभव करते हैँ । इत्यादि 
पदत्रय में तदीय भावानुसन्धान करना कत्तेन्य है । 

सामान्याकार मे सम्बन्ध प्रयोजन अभिधेय तत्त्व, उक्त श्वोक के अखिल वृजिन शब्द से 


ह भागवतसन्दर्भे 


व्यक्तीभविष्यति । तथा प्रयोजनाख्यः पुरषाथंश्च ताहशतदासक्तिजनकं ततप्रेमसुखमेव । 
ततोऽभिधेयमपि ताहशततप्रेमजनक तत्लीलाश्नवणादिलक्षणं तटूजनमेवेत्यायातम्‌ । अत्र 
"व्याससूनु' इति ब्रह्मवेवर्तानुस्ारेण श्रीकृष्ण-वराज्जन्मत एव मायया तस्यास्पृष्टत्वं सूचितम्‌ । 
१२।१२ श्रीसूतः श्रीशौनकम्‌ ।२२॥ 
स्वंसम्वादिनी 
बता ] द्वादशस्यन्धे द्वादशाध्याये श्रीसूतः, (भा० १।७।४) "भक्तियोगेन इत्यादि शौनकं प्रति निर्ढारयतीत्ि 
चरूणिका-वाकचस्यान्वयात्‌ । एवमुत्तरल्ापि ज्ञेयम्‌ ।२६-२३०॥ 
भीमद्‌ बलदेवविद्यामूषण-कृता टीका । 
विभूतिलीलमानन्दरूपं स्वप्रकाशं ब्रहम शब्दव्यपदेश्यं वस्तु, तेनेत्यथैः। रुचि राभिरिति-- पारमंश्चय्यं- 
समवेतमाघुय्यंंभिन्नत्वान्मनोज्ञाभिरानन्दैक रूपाभिः पानवरसन्यायेन स्फुरदजित-तदुपरिकरादिभिर्लसिा- 
भिरित्य्थंः। अत्राखिलेति। प्रतिद्रूलं-परव्यार्यायकम्‌ । उदासीनं -व्याजक मित्यर्थः । (अद्कयुग्म 
स्कन्धाघ्याययोज्ञापकम्‌ ) । श्रीसूततः श्री शौनक प्रति निरद्धारयतीव्यवतारिका-वाक्चधन सम्बन्धः । एवमुत्तरले 
सव्वेत्र बोध्यमु ।।२६॥ 
॥ श्री राधामोहन-गोस्वामिभटूाचाय्यंकृत-टीका । 
ब्रह्मपदं र ब्रह्मणी वेदितव्ये पर्वापरमेव च? इति धृतेः । यद्यपि सात्वतमते जीवस्ाणुत्व, तथापि 
बृह्वांशं परित्यज्य चेतनत्वेन जीवस्य ब्रहापदेन निदशः--आत्म-पदेनेरवेोति। भत उक्त-- 
“"तरेष्वाटम शब्दस्तु सोपचारो विघीयते'” इति माध्वमाष्ये । यद्वा, स्वं-असाधारणां ब्रह्यानुभवजनितं 
सुखं तेनैवेत्यथंः। पूर्णं - तूक्त, तेनं व-ब्रह्मसुखतृप्तचेतस्त्वेनेव स्वसृखेनेत्यथः। अजितस्य कृष्णस्य । 
धेय ब्रह्माकारे मनसो धारणमू । अथवा, धेयं -निरुक्ततप्तत्वं, इदच्च श्रीम द्भागवत-चर्ायां हेतुः । 
एवमेव --शुकस्यैताहशमनोवृत्ति-परय्यालोचनमेव, तद्वाकच एव~ शुकवाकचेऽपि । तादृशरमावस्यति-- 
अनुवादं - 

सुक्तणों का चित्ताकषंक भगवःडूाव का प्रतिकूल एवं त्याजक दुरदृष्ट को जानना होगा । सुतरां ब्रह्मानन्द 
से भी अति उक्ष सुखमय श्नीच्न्दावनादि धामगत लीलाविषशिष्ट शरीमान अनित ही इस स्थान में सम्बन्धि 
तत्त्व है ! परिपूणं स्वरूप होने से जो समस्त अवतार के मुख्य रूपसे निर्दिष्ट हए हैः उन श्रीकृष्ण ही यहां 
के अजित ह्ाबद का वाच्य है । यह्‌ कथन श्रीवेदव्यास को समाधि में परिस्फुट होगा । श्रीकृष्ण मे चित्त 
के आसक्तिजनक भगवत्‌ त्रेमसुख का अनुभव ही प्रयोजनाख्य पुरुषार्थं है, एवं ताटज्ञ प्रेम का जनक श्रीकृष्ण 
लीला श्रवणादि लक्षण तदीय भजन साधन भक्ति ही अभिधेय है, उसकी उपलब्धि इस श्चोक से होतो है । 
इस श्चोक मे “व्याससुनु" शब्दोत्लेख ते सुचित होता है कि - ब्रह्मवेवत्तं पुराणानुसार जन्मतः ही शुकदेव 


माया से मुक्तथे। क्नीसूतने भीशौनक ऋषि को उक्त वृत्तान्त “स्वयुखनिभ्रृतचेताः” शोक के हारा 
कहा था ।२६॥ 
साराथेः-- ग्रन्थकार श्रीमद्‌भागवत का भाष्यस्वरूप 'सन्दभ' ग्रन्थ आरम्भ करते हुए सर्वप्रथम तद्विषयक 


गुरु धीशुकदेव को हौ प्रणाम किये हँ । भीजीवगोस्वामिपादने प्रतिज्ञा की है कि “भें स्वकपोल कल्पित कख 
भी नहीं कहग ।* तज्जन्य आपने प्रमाण निर्णय के प्रारम्भ में ही “'कृष्णवणं त्विषाकृष्णम्‌” इस श्रीमदू 
भागवतीय श्चोकसे ही मङ्कलाचरण क्रिया, पुनर्वार प्रमेय निर्णय के समय भौ सवंप्रथम उस श्रीमद्‌ 
भागवतीय श्चोकोल्टेख के द्वारा हौ श्रीमद्‌ भागवत के गुर को प्रणाम किया । इस पद्य से सूत महाराजने 
भौ निज गुर बुद्धि से श्चीश्ुक्देव को प्रणाम किया है । 

श्रीगुरु वुद्धि साक्षी ह, उनकी करुणा से ही बुद्धि परतत्त्व ग्रहण करने मे समथं होतो है, भोजीव 
गोस्वामिपादने ही सवंप्रमाण श्षिरोमणि श्रीमदू भागवत के सम्बन्ध प्रयोजन एवं अभिधेय तत्त्व का निर्णय 


तच्वसन्दभः ८६ 
भीराधामोहुन-गोस्वामिभटाचाय्यंकृत-टीका । 
मृक्तानामप्याकषंकस्य भगवद्धावस्येव्यथंः । सम्बन्धितत्त्वं--धीभागवतप्रतिपाद्यतत््वम्‌ । प्रकृष्रुचिरा-- 
प्रकृष्रसृखमयी या लीला--श्रीमदुवृन्दावनादिघामक्रीडा तद्िशिष्टः। पृणंत्वेन-स्वतःसिद्ध-ज्ञानशक्तयादि- 
मत््वेन, बादरायणसमाघौ--व्याससमाधिलव्घा्थबोधके--' कृष्णस्तु भगवान स्वयमु” इत्यादिवाकचे । 
तदासक्तिजनक--श्रीकृष्णसंलग्नचेतस्त्वश्रयोजकं, प्रिमसुखं-प्रेमाख्यभक्तवा सुखानुभवः । ततः-- 
धरीङृष्णार्पमुख्याभिवेयासक्तचयं प्रमसुखघ्रथोजनत्वात्‌, तन्धजनमेव--त{्धजनमपि कृष्ण-ततूप्रमसुखादेरप्य- 
मिधेयत्वात्‌ । श्रीसूतः शौनकं प्रतीत्ति-भस्य “मथ नमस्पुर्व्व्ोव इत्यादि चरूगिकावाकचस्थेन 
“निर्द्धारयति"इत्यनेनान्वयः । एवमुत्तरत्र 'निरद्धारयत्ति' इति पदेन श्रीसूतः शौनकं प्रति" इत्यस्यान्वयः ॥२६॥ 
अनुवाद - 

कियाहै। इस अलौकिक तत्व का स्फुरण तज्जातीय गु्के विना हृदयमें नहीं होगा, इस अभिप्राय 
से ही श्रीसूत कथित प्रमाण वाक्य से अर्थात्‌ सुल के आनुगत्य से ही प्रणाम के छल से श्रीमद्‌ भागवत गुरु 
योगीन्द्र श्नीशयुकदेव के निकट कृपाप्रा्थेना की है । 

श्रीभगवानु एवं उनके अनन्य भक्तगण एकं उद्य से एक कार्यं करने में प्रदत्त होकर तदुदरारा अनेक 
कायं निष्यन्न करते हँ । यद्यपि उक्त पद्य प्रणाम के उष्य से ही गृहीत हभ है, तथापि उनके द्वारा प्रणाम 
के छल से संक्षेप में वक्ता गुर श्ीशुकदेव कौ हृदयनिष्ठा किस वस्तुमें है अर्थात्‌ श्रीडुकदेव भोमद्‌ भागवतके 
सम्बन्ध अभिधेय प्रयोजन रूपसे किस वस्तु को स्वीकार कयि है, इसका प्रका हुआ है । 

““स्वसुखनिभरतचेताः” इस विशेषण का यह अर्थं भौ असद्कत नहीं है, “आनन्दमय जीवका स्वरूप, जो 
मोक्ष भें प्रतिष्ठित है, उस्र अवस्था में ही श्ीशुकदेव का मन पुणं था । श्रुति कहती है--आनन्दो ब्रह्मणो रूपं 
तच्च मोक्षे प्रतिष्ठितमु" इस श्रुति मे जो “ब्रह्मपद है, उसका अथं जीव है, कारण श्रुति जीव को भी ब्रह्म 
कहती हैः" “द ब्रह्मणी वेदितव्ये परश्चापरमेव च'' (मेत्रः ६, २२) जो अतिशय बृहत्‌ - व्यापक, उसको 
ब्रह्म कहा गया है “बहत्वाद्‌ बर हणत्वाच्च तद्ृह्य परमं विदुः" (अथर्व: ४} किन्तु सात्वत मतमें जोव को 
अणु कहा गथा है । सुतरां उक्त भति में जीव कौ ब्रह्म क्यों कहा गया है ? इसका उत्तर- ब्रह्म भी चेतन 
है एवं जीव भी चेतन है, अतएव ब्रह्म के बृहत्वांश को छोड़कर केवल चेतन्यांश को लक्ष्य करके ही जीव 
को ब्रह्म कहा गया है । जसे अनेक स्थलमें जोव को आत्मा कहा गया है । मध्वभाष्यमें उक्त है, ईश्वर 
भिन्न अभ्यत्र आत्म शब्दं को मुख्यादरत्ति नहीं है । “इतरेष्वात्मशब्दस्तु उपचारो विधोयते”! अथवा 
““स्वसुखनिभ्रृतचेताः” इस विशेषण का अथं यह है कि-स्व-असाधारण ब्रह्मानुभव जनित सुख से ध्रीशुक 
देव का हृदय निभरत--पुणे, अर्थात्‌ परितप्त था, सूतरां उससे अति निष्ट विषयसमुह॒ उनके चित्त को 
आकषण करने में समथं नहीं थे, कारण-- विषय में आष्ट करने के अभिप्राय से श्रीवेदग्यास पुत्र के पी 
पीले पुत्र पुत्र” कहकर धावित होकर भी अकृतकारं हुए थे \ किन्तु जव व्यासदेव समन्न गये कि पुत्र का 
चित्त निविशेष ब्रह्मनिष्ठ है, विषय मे आकृष्ट होने का नहीं है, ब्रह्मानन्द से ही अति उत्कृष्ट स्वयं भगवानु 
श्रीकृष्ण के गुणलीलादि ही इसके चित्त को आकर्षण करने मे समर्थं है । विजेषतः “तुम्हुं माया स्य नहीं 
करेगी" इस श्रीकृष्ण के वर से ही जव इसका जन्म हुआ है, तव पत्र का भौ निज समाधिलब्ध पुरुषोत्तम 
के प्रेम से आकर्षण होगा, इस अभिप्राय से सविशेष भगवत्त्वं का अमल प्रमाण श्रीमद्‌भागवत के कतिपय 
श्वोकों का स्मरण उन्होने किया, जिसमें आत्माराम चित्ताकर्षौ नन्दनन्दन श्नीकृष्णके रूपगुणलोला वणित है । 

श्रीव्यासदेवने उक्त श्ोकों का अभ्यास काष्ठ आहहुरणकारियों को कराया । काष्ट आहुरणकारियों के 
मुख से लीलाव्यञ्जनात्मक भागवतीय शब्द को सुनकर हौ सद्य आत्माराम का चित्त आङ्ृष्ट हो गया, वह्‌ 
दाभ्दानुसरण से धावित होने लगा, काष्ठ आहरणकारिगण आत्म रक्षा कै निभित्त व्यासदेव के निकट 
उपस्थित हो गये एवं श्रीवेदव्यास के निकट सम्पुणं धरीमद्‌ भागवत अध्ययन किये । 


&० भागबतसन्दभं 


ताहशमेव तातुपर्थ्यं करिष्यमाणतद्‌्रन्थप्रतिषाच्यतत्व-निर्ण॑यङ्ते ततेप्रवक्त्‌-श्रीबादराथणकृते 
समाधावपि सक्षेषत एव निर्दारयति ;- 


“भक्तियोगेन मनसि सम्यक्‌ प्रणिहितेऽमले। अपद्यत परुषं पूणं मायाच्च तदपाश्रयाम्‌ ॥ 

यया सम्मोहितो जौव आत्मानं त्रिगुणात्मकम्‌ । परोऽपि मनुतेऽनर्थं तत्‌कृतच्चाभिपद्यते ॥ 

अनर्थोपशमं साक्षाद्‌भक्तियो गमधोक्षजे । लोकस्याजानतो व्यासश्चकरे सात्वतसंहितामू ॥ 

यस्यां वे श्रूयमाणायां कृष्ठो परमपुरषे भक्तिरुतुपद्यते पु सः शोक-मोह-मयापहा ॥ 

स संहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजम्‌ । शुकमध्यापयामास निवृत्तिनिरतं मुनिम ॥ [भा०१७०८] 
भीमद्‌ बलदेवविद्यामूषण-कृता दीका । 


ग्रन्थवक्त्‌: शुकस्य यत्त निष्ठावधघारिता, तत्रैव ्रन्थकन्तु व्यासस्यापि निष्ठामवधारयितुमवतारयति;-- 
ताहशमेवेति । निवृत्तिनिरतं ब्रह्मानन्दादन्यरिमन्‌ स्पृहाविरहित्तम्‌ । कस्येत्ति-संहिताभ्यासस्य कि 

श्री राधामोहन-गोस्वामिभटूाचाय्यंकृत-टीका । 

तन्निरद्धारणमेव दशयति --भक्तियोगेनेत्यादिना । मनसौोऽमलत्वं--विषयपरित्यागः, तथा च प्रत्याहूते 
चेतसि भक्तियोगेन पूर्णं पुरुषं--स्वयं भगवन्तं श्रीकृष्णं । तदपाश्चयां- तदहि तां । 

““ह्वादिनी सन्धिनी सम्वितत्वष्येका सर्व्वसंश्रये। ्वादतापकरी मिश्रा त्वयि नो गुणवज्जिते” इति 
विष्णुपुराणात्‌ । सब्वेसंश्रयत्वन्च तस्य “अस्य प्रणासने गागि | सूर्याचन्द्रमसौ विधृते तिष्ठतः"'इत्यादवश्रुत्या 
तदिच्छया सम्वेधृतिनिबन्धनं गगनवत्‌ सर्व्वसम्बन्धरूपश्च, माया च तदिच्छया जीवं मोहयतीत्याह-- 
ययेति । मोहन च--भगवत्तत््वावरणरूपं, त्रिगुणात्मकं देहु मनुतै- स्वाभेदेन मन्यते। अनर्थ--सुख- 
दुःखादि, तत््कृतं-तेन निमित्तभूतेन लिङ्गदेहेन कृतं, अभिपद्यते~-प्राप्नोति । सात्वतसंहितां-- 
श्रीभागवतं, शोक मोह भयापहेति-माया-निवृत्तिद्वारेत्ति शेषः। मुनिः ब्रह्ममननशीलोऽपि । कस्येति- 

अनुवाद- 

इस आस्यायिकासे निणेय होता है कि- श्रीलयुकदेव का हदय किस मे परिनिष्ठित था। श्रीकृष्ण 
देपषयन समाधि नाम भक्तियोगमें स्वयं भगवान्‌ श्चकृष्ण, भक्ति एवं प्रम को अवगत होकर श्रीमद्‌ भागवत 
श्रन्थ में मी उसका सम्बन्ध अभिधेय प्रयोजन त्व रूपमे निदेश किए है, एवं श्रीश्ुकदेव को भी उसका 
अध्ययन कराने से आपने पिता के उपदिष्ट ततत्वसमृह्‌ का धारण हदये समीचीन रूपसे करके तदभाव 
वासित अन्तःकरण से श्रीषरीक्षित्‌ कौ सभा में श्रीमद्‌ भागवत का कीत्तेन किये । 

भ्रन्थकंर्ता एवं वक्ता की हूदयनिष्ठा यदि एक होती है तो ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय में पार्थक्य नहीं हो 
सकता है । तज्जन्य श्रीमद्‌ भागवत अरन्य के भाष्यकार भीजीवेगोस्वामी पादने व्यास एवं शुक कौ हृदय 
निष्ठा कै अनुरूप श्रन्थ के सम्बन्ध-श्चीकृष्ण, अभिधेय -भक्ति, एवं प्रयोजन-त्रेमरूप तातुपय्यं की सुचना 
सके से करते हुये भागवतीय सुतोक्त श्च द्वारा श्रीलुकदेव को गुर रूपमे नमस्कार किया । 
वसुलः रौनक” इस वद का “अथ नमस्कुर्व॑न्‌" इत्यादि चणका वाक्यस्य “निर्धारयति” इस 
क्रिया कै सहित अन्वय होगा । अर्थात्‌ सूत; शौनक ऋषि के प्रति इस प्रकार तातुषय्यं निदधारण किये ये। 
उंतरोत्तर वाक्य का अथं भी इस नियम से जानना होगा ॥२६।1 

वेदश्थास् की समाधि पुवं वाक्यमें ग्रन्थ वक्ता श्रीशुकदेव की हुदयनिष्ठा का वर्णन हुआ है, सम्प्रति 
ग्न्य भरकर श्रीकष्णद्रपायन को हूदयनिष्ठा उसमेहीहै। इस विषय का प्रतिपादन करने के निमित्त 
श्रीव्यासदेव कौ समाधि का वणेन करते है । 

मर्हाषि भीवेदव्यासत ने जिस ग्रन्थ प्रका करने का मनस्थ किया था, उस श्रीमद्‌ भागवत प्रतिपाद्य 
तैर्व क्या है ? इसका निणेय करमे कै निभित्त जिस सपाधि क! अवलम्बन अपने किया था, उस समाधि 
में भी ्नीञ्ुकदेव की हूदयनिष्ठुा के अनुयायो पतातुष॑य्यं निहित है, इसका निद्धरिण संक्षेप से कर रहै है । 


तत्वसन्दभैः ९१ 
तत्र ;-- “सवे निवृत्तिनिरतः स््व॑त्रोपेक्षको मृनिः। 
कस्य वा वृहुतीमेतामात्मारामः समभ्यसत्‌ - [भा० १,५७, ६ 
इति श्रीशौनकश्रश्नानन्तरश्च ;-- 
“आत्मारामाश्च मुनयो निग्र॑न्था भप्युस्क्रमे । कृर्व्वन्त्यहैतुकीं भक्तिमित्थम्भूतगूणो हरिः ॥ 
हरेगु णाक्षिप्तमतिर्भगवान्‌ वादरायणिः। अध्यगान्महदाख्यानं निध्यं विष्णुजनश्रियः।1” [भा० १,७,१०-११] 
भक्तियोगेन--प्रेम्ना ;-- 
“अस्त्वेवमङ्धः ! भजतां भगवान्मुकुन्दो मुक्ति ददाति किचित्‌ स्मन भक्तियोगम्‌" । -[भा० ५, ९, १८] 
इत्यत्र प्रसिद्धः । प्रणिहिते-- समाहिते, “समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम्‌ ' [भा० १, ५, १३] 
श्रीमद्‌बलदेव-विद्याभूषण-कृताटीका [क 
फलमित्यर्थः । अध्यगात्‌ अधीतवान्‌ । मुक्तप्रग्रहयेति - यथाश्वः प्रग्रहे मूक्तं बल।वधि धावत्येवं पूर्णशन्दः 
प्रदत्तः पूर्णत्वावयि प्रवत्तंतेति वक्त, तदवधि स्वयंभगवत्येवेति तथोच्यते इत्यर्थ; ।३०॥ 
भी राधामोहून-गोस्वाभिभटूाचाय्यंकृत-टीका । 
देतोरिति-शेषः। आत्माराम इति,--तथा च ब्रह्मविचारात्मकमनने परतत्त्वं निध्विशेषं ब्रह्य निर्द्धाय्यं 
प्रत्याहारेणात्मना ब्रह्मानुभवसुखेन मग्नः कथमेतत्‌ समभ्यसद्वित्ति भावः। निग्रन्थाः- देहामिमानरूप- 
प्रन्थशुन्यतयेतरनिरपेक्षाः। भक्ति कृष्णभक्त, अहैतुकी ~ मृमृक्षादिहेतुरहितामु । इत्थम्भूताः-- 
राह्यानन्दादप्याकर्षंका गुणा रूपमाघूर््यादयो यस्यसः! हरिरिति-मनोहरति सव्व॑स्मादिति तदर्थः । 
्रम्नेति- तस्यैव श्रीकृष्णानुभावकत्वादिति । मुक्ति-त्रह्मसाक्षात॒काररूपाम्‌ । अतो हरेगुरेन- 
श्रवशविषयौभूतेन, आ्िप्रा--ब्रह्मानन्दानुभवात्मकसमाधितोऽप्याकृष्टा मतिर्यस्य सः। भगवान्‌-- “वेत्ति 
विद्यामविद्याच्च स वाच्यो भगवान" इत्युक्तलक्षणः । विप्णुजनप्रिय इति । परीक्षित्तासङ्कं हैतुतयोक्तम्‌ । 
अनुवाद-- 
शवीकृष्णभक्ति रूप प्रेम से मन निम्म॑ल (विषय वासना) शरुन्य होकर उत्तम रूपसे समाहित होने से 
उन्होने पूरण परुष--स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण एवं उनकी अपाश्नया बहिर्भूता बहिरङ्धा' माया को देखा था । 
जीव स्वयं त्रिगुणातीत चेतनस्वरूप होकर भी मायाके द्वारा विमोहित है, तञ्जन्य बह अपने को त्रिगुणात्मक 
देह के सहित अभेद मानता है, पश्चातु निमित्तस्वरूप लिङ्क भेदकृत अनथं - सुख दुःखादि को प्राप्त करता 
है । उस जीव को भौ आपने देखा था, एवं अधोक्षज -- प्राकृत इन्द्रिय ज्ञानातीत भोभगवान्‌ के--अनरथं 
नाशकारी भक्तियोग को भी आपने अवलोकन किया था। भगवान्‌ व्यासदेव इस सव को अनुभव करके 
अज्ञ व्यक्तिगण को अवगत कराने के निमित्त सात्वत संहिता भीमद्‌भागवत का आविष्कार किए, जिसका 
भवण करते करते परमपुरुष श्रीकृष्ण में प्रेमभक्ति का उदय होता है, एवं तद्दारा जोव के शोक, मोह, 
भय विदूरित होते है। 
महषि श्रीवेदव्यासने प्रथम श्रीमदू भागवत संहिता का वणेन संक्षेप से किया, अनन्तर देवि 
धीनारदोपदेा से उसका विस्तार रूपसे प्रकाश्च कर वैराग्यवानु मननशील आत्मज्ञ भीश्ुकदेव को अध्ययन 
कराया । श्रौमद्‌भागवतीय सूत्र वार्ता के बाद श्रीजशौनक ऋषिने प्रन किया--श्रीशुकदेव तो मुनि, निवृत्ति 
मागनिष्ठु, सवं विषयमे ही उपेक्षावान्‌ ये, अर्थात्‌ ब्रह्मानस्द व्यतीत अपर विषयों मे निस्पृहं एवं आत्माराम 
होकर भी अति विस्तृत श्रीमद्‌ भागवत का अध्ययन आपने कंसे किया ? | 
उत्तरम सूतने कहा--जो देहाभिमानरूप ग्रन्थशन्य होकर निरयेक्ष हुये है, उन सव आत्माराम मुनिगण 
भौ अनन्त विचित्र लीलापरायण भगवानु श्रीकृष्ण मे सुमृ्षादि हेतु शन्य भक्ति करते है । क्योकि- 
सवंमनोहारी भरीहरि कै गुण ही इस प्रकार है- असाधारण स्वीय सूपमायुर्यादि के द्वारा ब्रह्यानन्द से भी 


&२ भागवतसन्दभें 


इति तं प्रति श्रीनारदोपदेशात्‌ + पुणेपदस्य मृक्तप्रग्रहया वृ््या,-- 

"भगवानिति शब्दोऽयं तथा पुरूष इत्यपि । वर्तते निरुपाधिश्च वासुदेवेऽखिलात्मनि ।"*-- 

इति पाद्योत्तरखण्डवचनावष्ठम्भेन, तथा-- 

“कामकामो यजेत्‌ सोममकामः पुरुषं परम्‌" “अकामः सब्वंकामो वा मोक्षकाम उदारधीः ॥ 

तीत्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम्‌ ।**- [मा० २, ३, ६-१०] 
इत्यस्य वाक्यद्यस्य पूव्वंवाक्ये “पुरुषं--परमात्मानं प्रङृत्येकोपाधिम्‌, ” उत्तरवाक्ये ““पुरुषं- पूणं 
निरूपाधि" इति टीकानुसारेण च, पुरणेः पुरुषोऽत्र--स्वयंभगवानेवोध्यते ।३०।। 

भीराधामोहन-गोस्वामिभटुाचाय्येकृत-टीका । 
पूणेपदस्येति ; मूक्तपरग्रहया--बाघकरहितया मुख्यया वृत्त्या पूर्णाञत् स्वयंभगवान्‌ उच्यते इत्यन्वयः । तत्त 
पुरंः-पूर्णपदबोध्यः, तथा च नित्विशेषण-पूएंपदस्य सर्व्वसृलपरिपूरंपरतय।ऽन्यत्ते बाधेन स्वयं मगवानेवात्र 
चके उच्यते इत्यर्थः । पुरुष इत्यपि--पुरुषशब्दोऽपि । निरुपाधिः-- अन्यततातुपरयग्राहुकपदादिसमभि- 
व्याहाररहितः । वचनावष्टम्मेन-वचनावगतमुख्यवृत्त्या,-- अस्य, टीकानुसारेण च" इत्यस्य च शुरपोऽतर 
स्वयंभगवानेवोच्यतः~ इत्यनेनान्वयः । त, पुरुष-पुरुषपदबोध्यःश्रकृव्युपाधिमिति-- पुरुषपदेन वे राजस्यापि 
अनुवाद-- 

आत्माराम सुनियों के मन को आक्रषंण करते रहते हैँ ! अतएव भगवान्‌ बादरायणि शुकदेव जव पितु 
नियोजित काष्ठाहरणकारियों के मुखसे संक्षिप्र भागवतीय श्रीहरि गुणानुकीत्तेन ध्रवण किए थे, तव उनका 
मन ब्रह्यानन्दानुभवात्मक समाधि से भौ आकृष्ट हभा था, एवं निज पिता भ्नीव्यासदेव के निकट बहतु 
आख्यान भ्रमद्‌ भागवत का अध्ययन किए ये । अहौ ! भीमदू भागवत क! कंला अनिर्वचनीय माहालम्य 
है ? उस्र समय से ही भीहरिभक्तगण श्रीशुकदेव के अतिश्ञय प्रिय वन गये थे । 

पूवं श्चोकस्थित “भक्तियोग” श्ञब्द का “प्रेमभक्ति” अर्थं करना होगा । कारण श्रीभगवाप्रुं उनके 
भजनकारी व्यक्ति को मुक्ति प्रदान करते हैँ किन्तु भक्तियोग श्रेम' प्रदान नहीं करते हैँ । यहाँ भक्तियोग 
कावद से श्रेम' अथं की प्रसिद्धि है । प्रणिहित क्ञब्द का अर्थ- समाहित होगा । श्रीदेवि नारद श्नीग्यासदेव 
को उपदेश किए ये,-- “आप समाधिस्थ होकर भ्रीभगवल्लोला का अनुस्मरण करो, अर्थात्‌ समाधिके हारा 
लीला अवगत होकर उसका वणेन करो ।” इस श्रोकस्थित ““ुरणपुरुष"' शब्द का अथं मुक्तप्रग्रह वृत्ति से 
स्वयं भगवान्‌ है 1 “भगवानु एवं पुरुष' यह दो शब्द निरुपाधि है, अर्थातु अन्य तातुपय्यं ग्राहक किसी पद 
का वाचक नहीं है, सुतरां उक्त शब्द की मुख्या ब्र्ति श्रीवसुदेव नन्दन मे ही है । पद्मपुराण के धूर्णपुरुष' 
शाब्द की मुरधावरृत्तिसे जो बोध होता है, उससे तातुपय्यं स्वयं भगवान्‌ में ही गृहीत होता है, एवं साधारण 
विषय कामी व्यक्ति सोम देवता कौ अचेना करें, कामना हीन व्यक्ति परमपुरुष ईश्वर कौ उपासना करे । 
अथवा अकामी, सर्वकामी, मोक्षकामी जनगण प्रसन्न मनसे सुतीत्र भक्तियोग दवारा पूणंपुरुष भगवानु का 
भजन करे । श्रीमद्‌ भागवत के द्वितीय स्कन्ध के वाकयद्वयस्थ प्रथम वाक्य का अथं ध्रौधरस्वामिपाद ने 
किया है- “पुरुष हाबद से प्रकृत्युपाधिक परमात्मा जानना होगा । द्वितीय वाक्यस्थ पुरुष शब्दसे निरुपाधि 
अर्थं जानना होगा ।” श्रीधरस्वामिपाद कौ टीका के अनुसार भी यहाँ पूणेपुरुष शब्द से केवल स्वयं 


भगवान्‌ काही बोध होता है ॥३०॥ 

सारा्थः--“तदपाश्चयां '” विशेषणसे माया को वहिरङ्धा शक्ति जानना होगा, कारण ग्रन्थकार परवर्तौ 
वाक्यमें “मायाया न स्वरूपमूतत्वमित्यपि लम्यते'” कहकर उसका वहिरङद्धत्व स्थापन किय हैँ । श्रीभगवान्‌ 
की शक्ति दविविधा--अन्तरङ्का एवं वहिरङ्ख' है । अन्तरङ्खा को स्वरूपराक्ति कहते है, वहिरङ्खा को 
मायाशक्ति कहते है, अन्तरङ्खा - ह्लादिनी, सन्धिनी, सम्वित नाम से त्रिविधा है, यह शक्ति श्रोभगवान्‌ 


तच्वसन्दभः ९३ 
| भीराधामोहन-गोस्वामिभदटूाचाय्यंकृत-टीका । 
बोधनातरू परणशब्दसमभिव्पराहूतपुरुषपदेनात्र धडृत्युपाधेरीश्वरस्य ग्रहणमिति भावः । कामनामेदेन अधिकारि- 
भेदेन भजनीयभेदस्य प्रकृतत्वात्‌ पूव्वंवाकचस्थपुरुषपदार्थमेदाय तदुत्त रवाकचस्थपुरुषपदा्थविवरणं टीका- 
कारोक्त दशंयति-- पुरुषं पूर्णं निरुपाधिमू' इति । तत्र पुरुषमित्ि--उत्तरवाकचस्थपुरुषपदविवरणं, 
तद्राकचस्थपरक्षब्दस्यापि ग्राहक ; तेन "परम्‌" इत्यस्याथंः--पू्णम्‌, इति, उपाचिः--प्रकृतिः,- तद्रहितम्‌ । 
तज्ञ पुरुषपदार्थतावच्छेदकं न निरुपाधिकं, चिन्तु पुरुषत्वं -"“पुरि शेते पुरुषः" इति ब्युतुपतत्या शरीर- 
विशेषावच्छिन्नचेतनत्वरूपं, शरीर प्रकछृति-प्राकृताप्राकृत-मेदेन ्िविधमित्ति। त्रिविध एव पुरुषपदा्थंः, 
अनुवाद - 
के स्वरूप में नित्य विद्यमान होने से स्वरूपशक्ति होती है । त्रिगुणात्मिका मायाज्ञक्ति-अप्राकरत गुणवजित 
शरीभगवानु के पश्चातु देशमें अवस्थित होने से वह॒ भीभगवान्‌ को स्प नहीं कर सकती है, अतः इसे 
वहिरङ्गा कहती है । यहां अपाश्रय शाब्द वाच्य भी वहिरङ्खा माया ही है । 
“ह्लादिनी सन्धिनी सम्बितुत्वथ्येका सवंसंश्रये । ह्वादतापकरी मिश्ना त्वयि नो गुणवजिते ॥ (विष्णुपुराण) 
यया सम्मोहितः । इससे जीव का मोह कहा गया है । यह मोह भगवत्तत्व का आवरण है । माया 
दवारा जीव का भगवःइूाव आवृत होने से ही देह के सहित जीव अयने को अभिन्न मान लेता है, ओर निमित्त 
स्वरूप लिङ्क देहकृत सुख दुःखादि का उपभोग मी करता है । 
अनादिकालसे ही जोवगण कौ दुःखदायिनी दुर्दमनीया माया को श्चकृष्णदरेपायन व्यासने भक्तियोगरूप 
समाधि से अवलोकन कर माया निरासक उपाय को चिन्ता को, एवं माया नित्रृत्ति का अनन्य सुगम उपाय 
--भक्तियोग को हौ आपने निश्नय किया । इस भक्तियोग से जव माया निवृत्ति होती है तव जीव के शोक 
मोह भय मलतः विनष्ट हो जाते है, अनन्तर श्रीमद्‌ भागवत ही उक्त भक्तितत्त्व का एकमात्र लपक है, 
यह भी आपने स्थिर किया । पूवं मे समाधि मे जिस ग्रन्थ को संक्षेप से प्राप्त किषएु ये, पश्चात्‌ उसका ही 


विस्तृत रूपसे प्रकाङ्ञा किया । 

जत्माराम ज्ञानिगण ब्रह्म विचार करते करते निविञञेष ब्रह्म को परतत्त्व रूपसे निश्चय करते है, पश्चात्‌ 
निखिल विषयों से मन को प्रत्याहूत करके ब्रह्मानुभव में निमग्न होते हैँ । इस प्रकार अवस्थापन्न व्यक्ति 
ही आत्माराम है । सुतरां उतत प्रकार शुकदेव को रुचि श्रीमद्‌ भागवत अध्ययन में कंसे हुई ? शीशौनक 
का प्रन यह हीथा। 

“निग्र न्थ" शब्द से चित्‌ जडात्मक ग्रन्थिशुन्य, चित्‌, जीव, उसका (जड शरीर मे “अहं” अभिमान 
हारा आबद्ध होना ही ग्रन्थि है। क्नीग्यासदेव श्रीभगवद्‌ अनुभवरूप समाधि में निमग्न ये, तज्जन्य 
ग्न्थकारने “भक्तियोग'" शब्द का अथं “प्रेस कियाहै। प्रेमकाही भीङृष्णानुभावकत्व है, अन्तर में 
एवं बाहर भगवत्‌ साक्षात्कार ही प्रेम है । इस प्रेम से स्वतः हौ जोव के श्रीभगवद्‌ विस्मृति जनित समस्त 
दुःख कौ निन्रत्ति होती है, भीमद्‌ भागवत में भी उक्त है--“भक्तिः परेनानुभवः ।” “श्रयोजनश्च तदनुभवः, 
स चान्तर्वंहिः साक्षातुकारलक्षगः, यत एव स्वयं कृत्स्नदुःखनिवृत्तिभेवति ।” (भक्ति सं १) 

ग्रन्थकार श्रीजौव गोस्वामिपादने प्रीति सन्दभे में सामान्यतः प्रेम का स्वरूप कोत्तन किया है। 
“परततत्वलक्षणं तजल्ञानमेव परमानन्दभ्राप्तिः, सेव परमपुरुषार्थं इति । स्वात्माज्ञाननिदरृत्तिः दुःखात्यन्त- 
निष्रत्तिश्च- निदाने तदज्ञाने गते सति स्वत एव सम्पद्यते । (प्रीति स० १) 

भगवत्‌ प्रेमप्रापि के निमित्त ही जीव का प्रयत्न करना कत्तव्य है ! भगववनुभवमय प्रेम आनन्दस्वरूप 
है" उसका उदय होने से ही स्वरूपास्फुत्ति एवं आत्यन्तिक दुःख का निदानरूप अन्ञान विदूरित होता है, 
तव कार्यरूप स्वरूपास्फूत्ति एवं आत्यन्तिक दुःख भी स्वतः ही विनष्ट हो जाता है, तज्जन्य भीमद्‌भागवत 
एवं उपनिषदुमें उक्त है,-- “भिद्यते हृदयग्रन्थिरिच्न्ते सवंसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि हृष्ट एवात्मनीश्वरे” 
भा० १, २, २१, मुण्डक, ३ १, १, “आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन” अतएव इस अन्तर्वहिमय 


य भागवतसन्वभे 
पुव्वंमिति पाठे "ूव्वंमेवाहमिहासम'" इति “'तव्‌ पुरुषस्य पुरुषत्वमु" इति भौतनिन्वचन- 
भीमद्‌ बलदेव-विद्याभुषण-कृताटौका 
पाठान्तरेणापि स एवार्थं इतति व्याख्यातुमाह पूर्वमिति; ईश्वरस्यैव पव्व॑वत्तित्वात्‌ पुरुषत्वमित्यथेः। 
। श्रीराधामोहन-गोस्वामिभटूषचाय्यकृत-टीका । | 
तव च पू्र्थिक "परः पदसमभिव्याहारेणाप्राकृतशरीरः स्वयंभगवान्‌ लब्य इति सूचनाय 'निरुपाधिं 
इत्युक्तम्‌ । न च-निरुपाधिमित्ि टीका निष्विशेषब्रहमापरेति वाच्यं, यजेतेत्यनुपपनत्तेः । निव्विशेषस्य 
“यजि देवपूजायाम्‌" इ्यक्तयजनासम्भवादिति भावः ।1३०॥ 
अनुवाद- 

भगवतु साक्षातुकार अनुभवात्मक प्रेम का प्रभाव से ही धीवेदग्यासने श्नीभगवत्तत्व, माया तत्त्व, जीवत्व, 
भक्तितत्त्व कौ उपलब्धि कौ । 

"मुक्ति ददाति यहाँ मुक्ति शब्दसे ब्रह्मसाक्षातुकारमय मृक्ति को ही जानना होगा, कारण भगवत्‌ 
साक्षातकारमय प्रेम तदपेक्षा अति दुल्लेभ है । 
 भुक्तप्रगरहा वृत्ति” का अथं बाधक रहित सुख्याटृत्ति है । शब्द की वृत्ति दो प्रकार है, सङ्कोचात्मिका 
एवं सुक्तप्रग्रहा, ग्रन्थकारने यहाँ पर मुक्तप्रग्रहा वृत्ति कोही स्वीकार किथादहै। जिस प्रकार अश्च का 
प्रग्रह छोड देने से अश्व निज शक्ति के अनुसार धावित होता है, एवं शक्ति के चरम स्थान मे वह उपनीत 
होता है, उस प्रकार यहाँ “पूरणे शब्द भी श्रुतयुक्त पूर्ण" शब्द के पूर्णादधित्व के समान स्वयं भगवानु 
स्वयं कृष्ण में अवस्थित है । 

“पुर्णमदः पूर्णमिदं पृ्णत्‌ पू्णंमदुच्यते ! पुणेस्य पूणणंमादाय पूर्णमेवानुिष्यते ॥। 
ग्रन्थकार ““कामकामः” इत्यादि पूं वाक्य का अर्धेवचन से ्रीधरस्वामिपाद कथित ““पुरुषं परमात्मानं 

प्रकृत्येकोपाधिः” टौका के अश्च को उल्लेख करके परशब्द विशिष्ट पुरुष से प्रकृत्युपाधि ईश्वर को ग्रहण किए 
है, पुरुष शब्द से “वैराज” पुरुष का भी बोध होता है 1 एतज्जन्य “्रकृत्युपाधि" विशेषण दिया गया है । 
जिस साधक की कामना जैसी होती है, उसका अधिकार तारतम्य भो उस प्रकार ही होती है । भजनीय 
वस्तु का तारतम्य भी उस प्रकार हृष्ट होता है, यह स्वतःसिद्ध नियम है । अतएव ग्रन्थकार, विविध कामी 
व्यक्ति का भजनीय पूरव॑वाक्यस्थ “पुरुष” पद के सहित पर वाक्यस्थ “पुरुष” पद का भेद देखाने के निनित्त 
श्रीधरस्वामिपाद की टीका का उल्लेख करके 'पुरुष' पद को विति प्रदान किये है । “पुरुषं पुर्णं निरुपाधि" 
इस टीकांश का पुरुष शाब्द भ “अकामः सर्वकामो वा” इस उत्तर वाक्य का पुरुष शब्द को विकृति है, 
एवं उक्त पुरुष शाब्द से “पर” शब्द गृहीत हुआ है, तजञ्जन्य पर शाब्द का “पणं” अथं, एवं पुरुष शाब्द का 
निर्पाधि अथं उन्होने किया है । उक्तं वाक्यस्य पुरुष शब्द से पुरुष पदाथ का ही बोध होता है, उससे 
निरुपाधित्व का बोध नहीं होता है । “पुरि हेते पुरुष" इस व्युत्पत्ति से शरीर विष्ट चेतन पदाथ ही 
पुरुष है, शरीर भो प्रकृति प्राटृत एवं अप्राकृत भेद से तीन प्रकार है, पुरष भी तीन प्रकार है । अतएव 
यहां पुणर्थिक पर शाब्द से अप्राकृत शरीर स्वयं भगवानु का बोध होता है । इस अथं को सूचित करने के 
निमित्त भ्रीस्वाभिषादने "निरुपाधि" शब्द का प्रयोग कियाहै। “निर्पाधि” शब्दसे कोई ब्रह्माकोन 
माने, वेसा अथं करने से यजतु" क्रिया के सहित असङ्खति होगी, कारण यज धातुं का अथं - देवपूजा है, 
निधिक्षेष वस्तु की पुजा की सम्भावना नहीं है । ग्रन्थकार--ऊनत्रिहा, तज्ञ वाक्य मे भागवतीय वचनादि 
का उल्लेख कर प्रन्थवक्ता भीशुकदेव एवं प्रकाश्चक ध्रीवेदग्यास कौ भगवानु श्रीकृष्ण, भक्ति, प्रेम, तीन 
पदाथं में हृदयनिष्ठा का प्रतिपादन करये है एवं उक्त तीन पदाथं ही क्मन्ञः श्रीमद्‌ भागवत के सम्बन्धः 
अभिधेय, प्रयोजन है, इसका निश्चय भी उससे आपने किया है, प्रकारान्तर से श्रीमद्‌ भागवत के भाष्यरूप 
इस ग्रन्थ के सम्बन्धादि भी मूलानुरूप परिस्फुट हुए हैँ ॥३०॥ 


तच्वसन्दभः ६५ 
विशेषपुरुस्कारेण च स एवोच्यते । तमपश्यतु श्रीवेदव्यास इति स्वरूपशक्तिमन्तमेवेत्येतत्‌ 
स्वयमेव लब्धम्‌ ; "पूणं चन्द्रमपश्यत्‌" इत्युक्तं 'कान्तिमन्तमपश्यत्‌' इति लभ्यते । अतणएव-- 

“त्वमाद्यः पुरुषः साक्षादीश्वरः प्रकृतेः परः । मायां व्युदस्य चिच्छक्त्या कवल्ये स्थित भात्मनि ॥" 

[भा० १, ७, २३] 
इत्युक्तम्‌ । अतएव, “मायाच तदपाश्रयम्‌ इत्यनेन तस्मिन्‌ अप-अपकृएट आश्चयो,यस्याः, 
निलीय स्थितत्वादिति मायाया न तत्‌स्वरूपभूतत्वमित्यपि लभ्यते । वक्ष्यते च ;---“माया 
परत्यमिमुखे च विलञ्जमाना"' इति । स्वरूपशक्तिरियमत्रैव व्यक्तीभविष्यति-- 

श्रीमद्‌ बलदेवविद्या मूषण-कृता रीका । 
स एवेति स्वयंमगवानेव । स्वरूपशक्तिमत्वे प्रमाणमाह-- त्वमिति । भरुतिर्चातास्ति ;- 

“परास्य शक्तिपिविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च” इति ।-- 

एषैव ““ह्वादिनी सन्धिनी" इत्यादिना स्मथ्यैते । इत्युक्तमिति कण्ठतः पाडितमज्जु नेनेतयर्थः । 
मायातोऽन्येयं बोध्येत्याह--अत्तएवेत्यादिना । मूलवाकथेन स्वरूपभूता चिच्छक्तिरियं बोधितास्तीत्षाहु- 

श्री राधामोहन-गोस्वामिभटूाचारय्यकृत-टीका । 

“तत्‌ पूरव्वमेवाहमिहासम्‌"” इतिध्रुति प्रती तिकस्य पूर्व्व सृष्ट पूर्व्व, प्रलयेऽहमेवासमित्यथंः । तत््‌- 
सृटिपूम्वेकालसत्त्वं, पुरुषत्वं पुरुषपदप्रकृत्तिनिमित्तं पुरुषसम्बन्धीत्यपरभ्रुतिप्रतीतिकाथंः। तथा चसूष्टि- 
प्राक्‌कालसत्तावद्ूपावच्छिन्नः स्वयम्भगवानेव पुरुषपदमूख्या्थः, तत्रव “परि शरीरे रोते” इति “धुरा 
असीत्‌" इति व्युतूपत्तिद्रयसिद्धपुरुषपदप्रवृत्तिसत्त्वादिति । स्वरूपशक्तिमन्तमित्ति- 

“श्ञान-शक्ति-बले शय्यं -वीय्ये-तेजांस्यरेषतः । भगवच्छब्दवाच्यानि विना हैर्यगूं णादिभिः- 

इत्युक्त स्तस्य शक्तिमत्त्वस्य स्वाभाविकत्वात्‌ प्रतयक्षात्मकतजूज्ञाने स्वाभाविकशक्तयादेरप्यवइ्यमानादितति 

भावः। प्रहृते: पर इति--प्रकृतेरन्तर्वहिव॑त्तंमानोऽपि प्रकृव्याश्रयोऽपि च प्रकृत्यनासङ्धः, पद्मपत्र 

जलमिवेत्यर्थः। कथमसङ्खत्वम्‌ ? इत्यत आह्‌ -- “मायां व्युदस्य” इति ;-आवरणशक्तिनिराकरणोन 

तटस्थीजृत्य, चिच्छक्तया--चिन्मयशक्तया, केवल्ये- सुखमये, आत्मनि स्व-स्वलूपे देहे स्थित दति । 
अनुवाद-- 

श्रीव्यासदेव का भगवद्‌ दशेन,-- “भक्तियोगेन मनसि" इस श्वोक मे यदि "र्ण" पाठ के परिवत्ं मे 
पूर्वे" पाठ हो तो “पूवं” शब्द से “स्वयं भगवानु” ही प्रतिपादित होते हैँ । “पर्व सृष्टि के पहले (प्रलयमे) 
एकमात्रमे ही था, सृष्टि के पूवेकालमें विद्यमानताही पुरुष का पुरुषत्वहै। सुतरां उक्त श्रुतिद्रयके 
निवेचनानुसार सृष्ट के प्रथम वर्तमान स्वयं भगवान्‌ ही पुरुष पद का मुख्य वाच्य है । श्रीवेर्ब्यास उनको 
देखे थे, एेसा कहने से आप श्रीभगवान्‌ की स्वरूप शक्ति के सहित देखे थे-- यह स्वाभाविक अनुमेय है \ 
पुणं चन्द्र को देखा है, कटने से जिस प्रकार कान्ति को छोडकर चन्द्र का देन नहं किया, किन्तु षोड 
कलापुणं कान्तिमान्‌ चन्दर को देखा है, इसका बोध होता है । उस प्रकार यहां पर भी वेदव्यास, स्वरूप 
दक्तिविदिषट श्रीभगवान्‌ को देखे थे, यह जानना होग। 1 अतएव भ्नीमद्‌ भागवत में उक्त है, प्रकृति के 
भितर एवं बाहर मे वत्तंमान, एवं प्रकृति को आश्रय कर रहने पर भी जो आवरण- शक्तिरूपा माया को 
निरास कर पद्मपत्र के जल के समान उसमें अनासक्त है, उन आद्य पुरुष सक्ञात्‌ ईश्वर सर्वंवा चिच्छक्ति 
सहित सुखमय स्वरूपमत देह मे देह देहि विभागच्युन्य होकर अवस्थित हँ । तज्जन्य - “मायाश्च तदपाश्चयां' 
विज्ञेषण दिया गया है । अर्थत माया श्रीभगवान्‌ के निकट लुक्कायित होकर रहती है, अतः उनकी 
स्वरूपभूत शक्ति नहीं है, इसका बोध होता है । 


९६ भागवतसन्दभें 
"अनर्थोपशमं साक्षादभक्तियोग मधोक्षजे" इत्यनेन “आत्मारामाइच'' इत्यनेन च । प्व्वत्र हि 
भक्तियोगध्रभावः खल्वसौ ` मायाभिभावकतया स्वरूप-शक्तिवृत्तितवेनेव गम्यते, परत्र चते 
गुणा ब्रह्मानन्दस्याप्युपरिचरतया, स्वरूपशक्तेः परमवृत्तितामेवाहस्तीति । मायाधिष्ठात्ु- 
पुरुषस्तु तदंशत्वेन, ब्रह्म च तदीयनिग्विशेषाविर्भावत्वेन, तदन्तर्भावविवक्षया पृथक्‌ नोक्तं 
इति ज्ञेयम्‌ । अतोऽत्र पव्वेवदेव सम्बन्धत्वं निर्धारितम्‌ २३११ 
श्रीमद्‌ बलदेव-विद्यासूषण-कृताटीका 
स्वसूपेत्यादिना, ध्यदुमहिषौव स्वरूपशक्तिः, वहिर्हीर-सविकेव मायाशक्तिः, इत्युमयोम॑हदन्तरं बोध्यम्‌ । 
भगवद्धक्त भगवद्‌गुणानाच स्वरूपशक्तिसारांशत्वं सयुक्तिकमाह-- पूर्वत्र हीत्यादिना, ब्रह्मानन्दस्य - 
अनमिग्यक्तसंस्थानादिविशेषस्येति बोध्यम्‌ । ननु परमात्मरूपस्ताहशब्रह्यरूपश्चाविर्मावः वतो व्यास्षनन 
दृष्टः 2 इति चेत्तत्राहु--मायाधिष्ठात्रिति ॥३१॥ 
्रीराधामोहुन-गोस्वामिभटाचा्यंकृत-टीका । 
तथा च-जीवा सायाकृतावरणोन तिरोहितज्ञानाः प्रकृव्यासक्ताः, न त्वयं त्थेत्यर्थः। परेत्ति- निलीय 
तिष्ठति। पूर्व्वत्र-'श्रनर्थोपशमं इति शोके, असौ--अनर्थोपशमत्वरूपभक्तिः, स्वरूपशक्तिवृत्तित्वेनेव-- 
भक्ते: स्वरूपभूतचिच्छक्तिसारांशत्वेनव । परत्र - "प्रत्मारामाश््च' इति शके, ब्रह्मानन्दस्य--ब्रह्माकार- 
मनोवृत्तिविषयवुखस्य, उपरिचरतया--तदधिकसुखेविषयतया, परमवृत्तितां- सा रांशवृत्ततां-अहंटीति । 
तथा चेताहशमक्तययिष्ठित-मनोवृत्तिरेव प्रेमाख्या भक्तिर्भगवन्तं विषयीकरोति । मनोवृत्तिदच-मनः- 
परिणामविलेषात्पकं ज्ञानमात्मनिष्ठधम्मंः, मनः सहृकृतात्मजन्य आस्मनिष्ठ एव वा धम्मः। उक्तचं 
अनुवाद- 

इसके बाद द्वितीय स्कन्ध में भी करगे “माया भगवानु के सम्मुख मे आने में लज्जा से लुक्कायित 
होकर रहती है । भगवान्‌ कौ स्वरूपराक्ति नामक जो वस्तु है, वह “अनर्थोपशमं” एवं “अत्मारामश्च'' 
इत्यादि श्चोकदय में परिस्फुट होगा । पूवं शोक मे--अर्थातु अनर्थोपशमं" इस श्चोक में जिसके प्रभावं 
से जीव माया के प्रभाव से अपने को मुक्त करने में समथं होता है, उस भक्ति को भरीभगवानु के स्वरूपभूत 
चितुशक्तिका सारांश मानाजाताहै। एवं पर श्रीक में (आत्मारामाश्च श्ोकमे) जिस गुण को 
ब्रह्मानन्द के उपरिचर स्य में निश्चय क्या गयाहै। वह गुण साधारण नहीं है, भगवान्र कौ उस स्वरूप 
शक्ति की सारा वृत्ति होना हौ समोचीन है 1 

माया का अधिष्ठाता पुरुष (परमात्मा) भरीभगवानतुका ही अंज्ञहै, एवं ब्रह्म भी उनका निविश्ेष 
आविर्भाव है । सुतरां उभय ही स्वयं भगवानु मे अन्तभुक्त है, इसका प्रकाश करने के निमित्त ही सुतदेव ने 
व्यास समाधि में ब्रह्म एवं परमात्मा का दहन पृथक्‌ ल्प ते कीत्तेन नहीं करिया है । अतः यहाँ पूवं के समान 
ही सम्बन्धि तत्त्व निर्णीत हुआ ॥३१। 

सारायः-- पुरुष शब्द का अ्थः- “पुरि शरीरे हेते” जो शरीर में शयन कर रहता है, अर्थात्‌ 
अन्तर्यामी पुरुष । अथवा “पुरा आसोत्‌" जो सृष्टि के पहले (प्रलय काल में भी) है, बह “पुरुष” है । 
पुरुष शाब्द का अथंद्वय ही स्वयं भगवान्‌ में विद्यमान है, सुतरां ग्रन्थकार ने “पुर्ण” विदेषण विशिष्ट पुरुष 
को भी शास्त्रीय प्रमाण युक्ति से स्वयं भगवानु रूप में स्थापन क्रिया । “स्वरूपशक्तिमन्तं'" व्यासरदेव 
श्रीभगवान्‌ स्वरूपदाक्ति के सहित देखे थे । वास्तविक भगवानु कहने से निविशेष भाव का बोध नहीं होता है, 
विविध अनन्त शक्तिविरिष वस्तु ही भगवान्‌ है । “एवश्चानन्दमात्रं विशेष्यं, समस्ताः शक्तयो विहेषणानि, 
विरिष्टो भगवानित्यायातभू । तथा चेवं वेशिष्टचं प्राप्ते पूर्णाविर्भावित्वेनाखण्डततत्वरूपोऽसौ भगवान । 
(भग स० ३) उनकी समस्त शक्ति ही भगवत्‌ वाच्य है । अग्निक दाहिका शक्ति के समान भगवान से 


तच्वसन्दभंः ६७ 
भीराधामोहन-गोस्वामिभटराचाय्येकृत-टीका । 
रसामृतसिन्धौ--““भाविभूं य मनोवृत्त व्रजन्ती ततुस्वरूपताम्‌ । कृष्णादिकम्मंकास्वादहेतुत्वं प्रतिपद्यते” 
इति । तदीयनिष्विशेषाविर्भावरूपत्वेन-शरी रानवच्छिन्नस्वरूपभूतज्ञानसुखादिमत्वेन । तदन्तमविण- 
तद्रू पत्वेन, अपृथग्‌ हृष्टत्वात्‌ अभिन्नत्वात्‌, विशष्यनिव्विशेषं शरीरादिविेषाविषयकमाविर्मवतीति निच्विशेष- 
प्रकाशं ज्ञानसुखात्मकं यद्रूपं स्वरूपं, तदीयं--भगवदीयं । तद्विनति, भपृथगृहृ्त्वात्‌- पृथग्‌ दर्लंनामावात्‌ 
विशेष्यस्य शरीरिणः शरीरमपूरस्ठृत्य, ब्रह्मपदवाक्चत्वादित्तिमावः। यद्वा --निष्विशेषे भआविभविो यस्य 
सः तदीयो विशेषस्तत्त्वेनेति। अथवा-निभ्विश्चेषो विज्ञेषाकाररहितो य आविभभविः ज्ञानं, तदात्मको 
यस्तदीयो विश्ञेषस्तत्त्वेनेति । सम्बन्धितत्वं--एतद्ग्रन्थतातपय्यं विषय-प्रतिपत्तिविषयतत्त्वम्‌ ।॥३१॥ 
अनुवाद - 

वे सव शक्ति पृथक्‌ नहीं है 

“ज्ञानहाक्तिवलेश्व्यंवीय्येतेजांस्यशेषतः \ भगवच्छब्द वाच्यानि विना हयर्गुणादिभिः ॥" 

इस प्रकार असंख्य प्रमाणो से शक्तिवर्णं का स्वाभाविकत्व प्रदशित हभ है । निस समय साधक का 
भगवतु प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, उस समय उक्तं स्वाभाविक शाक्तिवर्गं का भो अनुभव होता है, तज्जन्य 
ग्रन्थकार ने यहां “ूर्णचन्द्रमप्यत्‌” उदाहरण दिया है । चन्द्र दर्शन जिस प्रकार कान्ति के सहित होता 
है, उस प्रकार भगवदुशन भी उनकी स्वरूपलक्ति के साथ ही होला है । सम्प्रति उनकी स्वरूपशक्ति क्या 
है ? संक्षेप से उसका प्रदशेन करते है-- 

शुति कहती है-- “परास्य शक्तिविविधेव श्रुयते । स्वाभाविकौ ज्ञानबलक्कियेति ॥\" 

परम पुरुष भ्रोभगवानू की स्वाभाविको पराशक्ति-लान-बल-क्रिया मेदसे त्रिविधदहै, इसततीन का 
नि्देश-- ह्लादिनी सन्धिनी सम्वितु त्वय्येका सवेसंश्रये वाक्यसे हुभा है । आधार शक्ति- सन्धिनी, ज्ञान 
शाक्ति-सभ्वित्‌, एवं आनन्दशक्ति-ह्खवादिनी है । ज्ञक्तित्रय विशिष्ट होने से ही भगवानु सच्चिवानन्दर्है, 
शक्तित्रय का स्वरूपशक्तेनिविशेष से परस्पर में तारतम्य न होने पर भी क्रिांश में तारतम्य है । भगवानु 
स्वयं सद्रप है, अथच समस्त देह काल वस्तु में संदा विद्यमान रहते है, अपर को सत्ताप्रदान करते है । 
इसका कारण ही सन्धिनी है, आप स्वयं ज्ञान स्वरूप होकर भी करामलकवत्‌ इच्छा मात्रसे ही निखिल 
वस्तु को जान सकते है, एवं भक्तगण को अवगत कराते है, इसका हेतु ““सम्बित” है । स्वयं सुखस्वरूप 
होकर भी जिससे निरतिशय आनन्द अनुभव करते है, वह ही ह्लादिनी है, यहां ह्लादिनी की श्रेष्ठता है । 
श्ान्तडास्यादि पञ्च रस के विभाग से भी उत्तरोत्तर वंशिष्टच रीति के अवलम्बन से “मधुर” रसकी भेष्ठता 
भक्तगण हारा प्रद्शितदहै। मधुररसकी श्रेष्ठता क्यों? निस वस्तु के आस्वादन में आनन्द का आधिक्य 
है-वह ही मधुर है, यदि आनन्द रहने से रस मधुर" होता है, एवं तज्जन्य उसकी श्रेष्ठता साधित होती 
है । तव स्वयं आनन्दाधिष्ठात्रौ आनन्दमयी ह्ादिनी शक्ति की श्रेष्ठता सम्पादन के निमित्त प्रयासकी 
आवश्यकता ही नहीं है । 

भगवान ह्लादिनी चक्ति से ही आनन्द लाभ करते हैँ । जगत्‌ में आनन्द वस्तु ही अति प्रिय है । इसरे 
को छोडकर आदर के साथ उसका ग्रहण लोक करते रहते हैँ । अतः श्रौभगवानु सर्वंडा ह्वादिनी हक्ति के 
सहित विराजमान है, यह अव्य स्वीकाय्यं है। प्रर्न हो सकताहै कि-तीन ही तो स्वरूपशक्ति है, 
ह्ादिनी के साथ विराजित है, कहने से अपर शक्ति दय का परित्याग करते हँ ? नही, भगवच्छक्ति की 
अवस्थिति वो रूप से हीती है--भाव रूप से एवं मुत्ति रूप से । शक्तिवगं भाव रूप ते श्रीभगवान्‌ मेंहै ही, 
मुत्ति रूप में भी भगवद्धाम में नित्य विराजित हँ । अतः ह्लादिनी को निरक्ति--““ह्वादात्मापि यया ह्लादते 
ह्वादयति'” होती है । 

भावरूप शक्ति से आप “ह्वादात्मा" है, मूत्तिमती ह्वादिन शक्ति के द्वारा भगवानु स्वथं आह्कादित 


त भागवतसन्दभे 

अथ प्राक्‌प्रतिपादितस्यवाभिधेयस्य प्रयोजनस्य च स्थापकं जीवस्य स्वरूपत एव 
परमेश्वराष्ैलक्षण्यमपश्यदित्याह ययेति। यया- मायया सम्मोहितो जीवः स्वयं चिद्रूपत्वेन 
तरिगुणात्मकाञ्जडात्‌ परोऽप्यात्मानं वरिगुणार्मकं जड़ देहादिसंघातं भनुते, तन्मननकृतमन्ं 
संसारव्यसनश्ाभिपद्यते । तदेवं जीवस्य चिर पत्वेऽपि, “यया सम्मोहित" इति "मनुत 


इति च स्वरूपभुतज्ञानशालित्वं व्यनक्ति, प्रकाशेकरूपस्य तेजसः स्वपरभ्रकाशनशक्तिवत्‌ः 
भीमद्‌ बलदेव-विद्याभुषण-कृताटीका 

जीवो येनेश्वरं भजेत्‌ भक्तया च तस्मिन्‌ प्रेमाणं विन्देत्ततो मायया विमुक्तः स्यात्तमीश्वराज्जीवस्य 
वास्तवं मेदमपरयदिति व्याचष्ट ;--अथ प्रागि्यादिना । जीवस्थेति,वैलक्षण्यमित्ति;--सेवकत्वसेव्यत्वाणुत्व- 
विभूत्वरूपनित्यघम्मेहेतुकं भेदमित्य्थः। ननु ““चिन्माघ्लो जोवो यो विज्ञाने तिष्ठन्‌ विज्ञानं यज्ञं तनुते" 
इत्यादौ चिद्धातुत्वश्रवणाततु, न तस्य धम्मंभूतं नित्यं ज्ञानमस्ति, येन मोहमनने वणंनीये ? तस्मात्‌,- 

श्रीराधामोहन-गोस्वामिभदटराचाय्येकृत-टीका । 
अभिधेयस्य-साधनभक्तः ) प्रयोजनस्य-प्रेमसेवायाः स्थापकमिति,जीव-परमेश्वरयोर भेदे तथो रनुपपत्तेरिति 
भावः। चिद्रूषं- चेतनं, परोऽपि-सिघ्नोऽपि। मनूते-भात्मत्वेन जानाति, तजज्ञाने भ्रमषूपे दोष- 
विज्ञेषलया मायैव हैतुरित्ति भावः। अनर्थ--रूपादिविषयग्रहणं, संसारग्यसनं--पृनःपुनःशरीरसम्बन्धे 
हेतुः धम्माधिम्मंसुखदुःखादिकम्‌ । स्वरूपभूतज्ञानशालित्वमिति--एतेन विषयसम्बन्धरहितस्य परमेश्वर- 
साक्षातुकारसुखानुभवो भवतीतिसूचितम्‌ । तत्‌- तस्मात्‌, श्रात्मन एव सुख दुःखादिमत्त्वादिति यावत्‌ । 
अनुवाद-- 

होते हैँ एवं नक्तगण को आह्भादित करते हैँ । इस मूत्तिमती ह्भादिनी शक्ति की अपेक्षासे ही कहा गया हे 
--भगवानू सवदा ही ह्ादिनी शक्ति के सहित विराजमान्‌ हैँ \ ह्लादिनी शक्ति के समान सन्धिनी, सम्वित्‌ 
शक्ति की भावरूपता एवं मतिरूपता है, उसका प्रदक्ञन स्थल विज्ञेष मे होगा । अतएव ह्वादिनी शक्ति को 
सरांशूपिकि सततिखिती श्चीसधिका के सहित श्रीत्रजेदनन्दन भीढृष्ण नित्य विराजमान हँ । “राधया 
मधवो देवो साधवेनेव राधिका विश्चाजन्ते जनेष्वा" (ऋक्‌ परिशिष्ट) सुतरां भ्यास समाधिमें भो जप 
निज भेयी के साथ ही आये थे, ग्यासवेव उनको ही देखे थे । 

भक्ति का स्वरूपशक्तत्व-- यहां भक्ति शब्द प्रेम का वाचक है । “भक्तघधिष्ठितमनोवृत्तिरेव प्रेमा" 
यह ग्रेस ही श्रीमगकाच्‌ को कहीमूत करने में समथं है । यह प्रेमभक्ति स्वरूपशक्ति हूवादिनो शक्ति के वृत्ति 
विषह । ह्लादिनी शक्ति का सारांश्च भक्ति जिस में अधिष्ठित होतो है, ताश्च मनोवृत्ति को ही प्रेमास्या 
भक्ति कही साती हे , 

“आविर्भूय मपो्ततौ व्रजन्ती तत्स्वरूपताम्‌ । क्रष्णादिकर्मकास्वादहेतुत्वं प्रतिपाद्यते ।॥ (भक्तिरसामृत सि०) 

“"मनोडधेत्ति” किसको कहती है, यह विचाय्ये है । साधारणतः सद्धुल्पविकल्पात्मक मनः है । यह्‌ मन 
का स्वाभाविक धमं है, इस धमं का परिवत्तन से मन आत्माकार में परिणत हो जाता है, उस आत्माकार 
प्सिथितति रूप ज्ञान ही आत्मजिष्ठ ध्म है, इसको हां पर मनोटृत्ति कही जाती है ।३१॥ 

-करमेश्रर से ज्व का वंलक्ष्यण्य--जिस मेद भाव को अद्खेक।र करर परमेश्वर का भजन होताहै, 
तकरा जीव ब्रेय लाम कर माया से मुक्त हो जाता है । वेदव्यशस समाधि में परमेश्वर से जीव क्रा उस 
वास्त्व भेद को देके षे । इस क्री व्याख्याकीजा रही है । परमेश्वर से जीव का वेलक्षण्य स्वाभाविकही 
हे, मेद जाव का अनुम्तन अभिधेय-साधनभक्ति एवं प्रयोजन- प्रेम सेवा का स्थापनसेही होताहे। 
कारण, जीव एवं ईश्वर में यदि वास्तविक भेद नहीं होता तो भक्ति एवं प्रेमरूप प्रयोजनीयता को कोई 
ञ्ाबक््यकंता-ही नहीं होमी, चुतरां वेदन्यास उस प्रकार से.ही वलक्षण्य को देखे थे । “यया” पदसेही 


तत्वसन्दभंः ९९ 
“भज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः” (मा० ५, १५) इति श्रीगीताभ्यः । तदेवं "उपाधेरेव 
जीवत्वं, तन्नाशस्यैव भोक्षत्वम्‌" इति मतान्तरं परिहृतवान्‌ । अन्न “यया सम्मोहितः" 
इत्यनेन तस्या एव तत्र कत्त त्वं,भगवतस्तनोदासीनत्वं मतम्‌ । वक्ष्यते च;-- “विलज्जमानया 
यस्य स्थातुपीक्षापथेऽमुया । विमोहिता विकत्थन्ते ममाहमिति दृ्धियः” [भा०२, ५, १३] इति) 
अत्र विलज्जमानया" इत्यनेनेदमायाति ;- तस्या जीवसम्मोहनं कम्मं श्रीभगवते न 


रोचते इति यदपि सा स्वयं जानाति, तथापि-- 
श्रीमद्‌बलदेव-विद्यामूषण-कृताटीका 
““सत््वात्‌ सञ्जायते ज्ञानं ?› इत्यादिवाक्‌च।त्‌ सत्वे या चंतन्यस्य छाया, तदेव सत्त्वोपहितस्य तस्य ज्ञानं, 
येन मोहु-मनने व्यासेन हृष्टे स्याताम ? इति चेत्तत्राह, तदेवमित्यादिना । छायाभावान्च न त्तुकस्पनं 
युक्तमित्ति भावः। ननु स्वरूपभूतं ज्ञानं कथमित्ति चेत्तत्राह, प्रकारोकेत्ति, अहिकुण्डलाधिकरणे 
भावित्तमेतदुद्रष्टव्यम्‌ । तृतीयसन्दभं विस्तरीष्याम एतत्‌ । तदेवमृपाधेरिति,- अन्तःकरणं जीवः, 
अन्तःकरणनाशो जीवस्य मोक्षः" इति शङ्कुर-मतं दूषितमु । तथा सत्ति परोऽपीत्यादि व्याकोपादिति भावः ॥ 
श्नीराधामोहुन-गोस्वामिभटूचाय्यकृत-टीका । 
जीवत्वं-ज्ञानसुखदुःखादिमच्वं, सोक्षत्वं--आत्यन्तिकदु.खनिवृत्तिसाधनत्व्मु; न मोक्षपदवाच्यत्वम्‌। 
परिहूतवानिति--नित्यसुखसाक्षातूकारस्य स्वतःप्रयोजनत्तया मोक्षत्वात्‌ तस्य नित्यचेतनात्मन्येव सम्भवात्‌ 
ताहशमोक्षकामे दुःखनिवृत्तेरप्यवश्यम्भावातु दुःखनिवृत्तौ सुखस्याव्यम्भावात्‌ न दुःखनिवृत्तेः स्वत 
प्रयोजनत्वं, उपाधिनाशस्यापि स्वतो नेच्छाविषयत्वमित्ि, भात्मनि नित्यसृखाभ्युदयस्य॑व मोक्षत्वम्‌, 
उपाघेश्चानित्यत्वात्‌ तदसम्भव इत्ति भावः । ब्रह्मणः कृष्णस्वरूपत्वन्च । तस्या एव--्रकृतेरेव, कत्त त्वं- 
जीवसम्पोहुकत्वम्‌। तत्नर-जीवसम्मोहने । वक्ष्यते चेतति-मायाया एव मोहुकत्वं न तु भगवत इति 
दोषः। विलज्जमानयेत्ति- यस्य भगवत ईक्षापये स्थातुः विलज्जमानया अमुया मायया विमोहिता 
जीवा विकत्थन्ते इत्यन्वयः। किम्भूताः -पृत्रादौ 'मम' ईति, शरीरे 'अहुं' इति दूर्धियः सन्तः, विकत्थनं 
संसारग्यसनेनेति । लज्जा च-भगवतुसा्धचिच्छक्तिमपेक्ष्य निङ्कश्टत्वेन, तथा च भगवदनुमतति विनैव 
अनुवाव- 

उसका प्रकाश्च हभ है । अर्थातु जीव स्वयं चेतन है, एवं जड प्रकृति से पृथक्‌ है, तथापि वह माया-- 
अज्ञान से सम्मोहित ह्येता है, ओर अपने को त्रिगुणात्मक जड़ देहादि स्वरूप मान लेता है, इस ज्ञानसेही 
उसको अनथं- संसार पनः पुनः जन्म मरणल्प दुःख मिलता रहता है । 
होता है । तेजः प्रकाश्च स्वरूप होने पर भौ स्व पर प्रकाशकारिणी श्रक्ति उसमें स्वाभाविकी होती है, उस 
प्रकार जोव ज्ञान स्वरूप होकर भी स्वरूपभूत ज्ञनश्ाली है । श्रीभगवदगीता मे उक्त है --अन्ञान अविद्या 
हारा ज्ञान आरतत हयेने से जीवबगण सुण्ध होतेह, सुतरां--“उपाधिकाही जीवत्व है, जीव नामक कोई 
पदाथं नहीं है, उपाधि का नाश ही मोक्ष है, अर्थात्‌ अन्तःकरण में उपस्थित चंतन्य ही जीव दहै, ओर उस 
जीवोपाधिरूप अन्तःकरण का नाश ही मोक्ष है, इत्यादि शङ्कुर मत का अवास्तवत्व इससे प्रतिपन्न हुआ । 

यहाँ “माया द्वारा मोहित” इस वाक्य से जीव मोहन सम्बन्ध में माया का कत्त त्व एवं भ्रीभगवान्‌ का 
ओदासीन्य स्पष्त ही प्रतीत होता है । श्रीमद्‌ भागवत के द्वितीय स्कन्धस्थ ब्रह्मा के वाक्य से प्रकाश हुआ 
है कि--“माया श्रीभगवान्‌ के टष्टिपिथ सें रहने मे लज्जिता हीती है, अबोध जीव उस माया द्वारा विमोह 
होकर “न मेरा इस प्रकार अत्म शलाघा करता रहता है ।* य्ह “विलज्जमाना” शब्द से बोध होता 
है कि-माया का जीव सम्मोहन काय्यं ईश्वर का रुचिकर नहीं है । यद्यपि माया इसक्तो जानती है, तथापि 


१०० भागवतसन्दभं 
"मयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्यादीशादपेतस्य'' [भा० ११, २, ३७] इति दिशा जीवानामनादि- 


भगवदज्ञानमयवेमुख्यमसहमाना स्वरूपावरणमस्वरूपावेशश्च करोति ॥३२॥ 
श्रीमद्‌ बलदेवविद्याभूषण-कूता टीका 1, 
अत्रेति -तत्नजीवमोहने कम्मंणि । तस्याः-- मायायाः । विलञ्जेति,-ब्रहावाक्चयम्‌ । अमूया--मायया। 
श्रसहमानेति,- दास्या उचितमेतत्‌ कम्मं, यत्‌ स्वामिविमृखान्‌ दुःखाकरोतीति । ईशवेमुस्येन पिहितं 
जीवं माया पिधत्ते, घटेनावृतं दीपं यथाततम आवृणोतीति ॥३२॥ 
श्री राधामोहून-गोस्वामिभटूाचाय्येकृत-टीका । 
जीवसम्मोहः क्रियत इति भावः । मावाथंमाह्‌ अत्रेति, स्वयं जानातीति--जीवसम्मोहने भगवदनभिसंचिम्‌ । 
भयं--बाध्यवाधकतानिबन्धनं, द्वितीयाभिनिवेशतः- देहाभिमानतः, ईशादपेतस्य - ईशविमुखस्य । इति 
दिला--इतिदिग्‌दशेनेनेति। अस्वरूपावेशं - देहावेशम्‌ ॥३५॥ 
अनुवाद-- 

“जीव जिस प्रकार आराध्य देव श्रीभगवान्‌ को मूल कर द्वितीय वस्तु नश्वर वस्तु मे अभिनिविष्ट होता है, 
उस समय ही उस मे भय उत्पन्न होता है, इस नियम से हौ अनादि काले ही अनादि श्रीभगवदूवे मुख्य 
भाव चलाआ रहा है। माया उस कायं को देखकर असहिष्णु हो जाती है, मौर जोव की स्वरूपास्फूत्ति 
एवं अस्वरूप मे अवे करादेतीहै। इस कारणसेही माया कुछ लज्जित होकर रहती हैः ओर 
श्रीभगवान्‌ के सम्मुख में आ नहं सकतो है ।\३२॥ 

साराथः- श्रीव्यासदेव, जीव एवं ईश्वर का वलक्षण्य को देखे थे, वह्‌ भेद कंसा है, उसका विवरण संक्षेप 
से दते है, मूल में इसका विस्तार क्रमः होगा । जीव--परमेश्वर का “सेवक है" । परमेश्वर जीवका 
सेव्य है । जीव-सुष्षम है, “सृक्ष्माणामप्यहं जीवः” (श्रीगीता) ईश्चर--विभ्रु है, इत्यादि नित्य हेतुक भेद, 
जीव एवं ईश्वर में नित्य हौ विद्यमान है । 

ग्रन्थकार ने जीव को चिद्रप कहा है, उसक्रा प्रतिपादन भी उन्होने भागवतीय व्यास समाधिस्थ श्चोक 
के द्वारा कियाहै। निसमें माया द्वारा जोव सम्मोह एवं देहादि विषय में आत्मत्व मनन रवाणत है । 
किन्तु चिद्रप (ज्ञानमय) है, उस मेँ मोह नहीं है, अर्थात्‌ जिस में धर्मत नित्य ज्ञान ही नहीं है । कारण 
जीव ज्ञानरूप है, उस मोह, कंसे सम्भव होगा ? भति भी जीव को चिद्र.प कहती है,-- “चिन्मात्रो जोवो 
यो विज्ञाने तिष्ठन्‌ विज्ञानं यज्ञं तनुते" जीव चिन्मात्र है, जो विज्ञान मे अवस्थित होकर विज्ञान यज्ञ का 
विस्तार करता रहता है । यहाँ उस मे "चित्‌" धातु का अथे ही मिलता है ! सुतरां “सत्त्वात्‌ सञ्जायते 
ज्ञानं” इस प्रमाण के अनुसार सस्व में चैतन्य को जो छाया प्रतिविम्ब--वह्‌ ही सतत्वोपहित जीव का ज्ञान 
है, ग्यास ने जिससे जीव मोहन एवं मनन को प्रत्यक्ष किया था, इस कल्पित जाङ्कुर मत का निरास-- 
“तदेवं जीवस्य चिद्र त्वेऽपि” इस वाक्यसे करते हैँ । जीव नित्य ज्ञानरूप ही नहीं है" किन्तु उस में 
धर्ेभरूत नित्य ज्ञानादि भी है, उसका सुस्पष्ट प्रकाश -- "सम्मोहित" एवं “मनुते” सम्मोहन मनन क्रिया से 
होता है! सुतरां जीव को ज्ञानरूपत्व न कहकर स्वरूपमत ज्ञानशालित्व कहना ही सुसङ्कत है । अतः 
ग्रन्थकार ने दृष्टान्त उपस्थित किया “श्रकादोकरूपस्य'' इत्यादि । सुय्यं प्रकाशस्वरूप होकर भी प्रकाडा का 
आश्रय है, वह्‌ अपने को एवं दुसरे को प्रकाशित करने की शक्ति प्राप्त किया है, उस प्रकार रहा षर भी 
जीव का प्रकाश धत्व स्वीकार्यं है । 

जव जीव विषय सम्बन्ध से विच्युत होता है, तव परमेश्वर साक्षातुकार जनित सुखानुभव होता है, 
इस की सुचना--“स्वरूपभूुवन्ञान्षालित्वं' वचन के द्वारा हई है । सुतरां उस वाक्य से आत्मा सुख 
दुःखादिमस्व है, इस प्रकार ज्ञान होता है, अर्थात्‌ जीवात्मा सुखदुःखादि युक्त है । इस प्रकार निश्चयसे 
आचार्य शङ्कर के मत में ज्ञान सुख एवं ुःखादिमत्त्व हौ जीवत्व है, उस उपाधि का नाज्ञ होने से मोक्ष 


तत्वसन्दभः १०१ 
श्रीभगवांश्चानादित एव भक्तायां प्रपश्चाधिकारिण्यां तस्यां दाक्षिण्यं लङ्भितुः न शक्नोति। 
तथा तद्भूयेनापि जीवानां स्वसाम्मुख्यं वाजृछन्न पदिशति ;-- 
“देवी ह्य पा गुणमयी मम मायां दुरत्यया । मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥› [गीता० ७, १४] 
“सतां प्रसङ्धान्मम वी्यंसम्ब्रिदो भवन्ति हूत्‌कणंरसायनाः कथाः । 
तञ्जोषगणादाश्चपवगवत्मंनि श्चद्धा रतिभेक्तिरनुक्रमिष्यतीति 1" [भा० ३, २५, २५] 
श्रीमद्‌ बलदेव-विद्याभुषण-कृताटीका 
नन्वीश्वरः कथं तन्मोहनं सहते ? तत्राहु--भगवांस्चेत्ि-- तहि कृषालुत्ताक्षत्तिः ? तत्राह - तथेति, 
तद्धयेनापीति-- मायातो यज्जीवानां भयं तेनापि हेतुनेत्यथंः। ततइच न ततृक्षत्तिरित्यथः। देैवीत्ति- 
शरीराधामोहन-गोस्वामिभटुाचाय्यंकृत-टीका । 
प्रप्चाधिकारिण्यां ~ प्रपच्चसृष्टचादौ नियुक्तायाम्‌, दाक्षिण्यं-साक्षादनुग्रहुं, जीवसम्मोहने स्वातन्त्रयं 
न शक्नातीति । तथा च करुणया भगवता स्वयं जीवप्षम्मोहुनाशने मायायाः अद्यनाभद्धो भवतीत्तिन 
ततूकृतमिति भावः। ननु यदि जीवसरम्मोहने भगवदनसिप्रायस्तदा कथं प्रपच्चसृष्टचादौ नियोगः ? 
जीवभोगाथेमेव तच्चियोगादित्ति चेन्न, 


अनुवाद-- 
होता है, अर्थात्‌ आत्यन्तिक दुःख निद्रत्तिका सायन है । किन्तु मोक्ष पद का वाच्यत्व-जभिधेयत्व नहीं 
है । इस मत का परिहार हृजा । 

वास्तविक पक्त दुःख निव्रत्ति का साधन,- मोक्ष नहीं हो सकता है, नित्य सुख का साक्षातुकार, जीव 
मात्र का स्वतः ही प्रयोजनोयहै, वह॒ ही मोक्षहै। चेतन स्वरूप आत्मा में इस मोक्ष की सम्भावनाहै, 
जो इस प्रकार चाहता है उसको दुःख नितरृत्तितो स्वतः हौ होगी, ओर.यदि दुःख निव्रृत्ति होती है, तो 
सुख प्राप्ति भी अवश्य ही होगी, सुतरां दुःख निष्ृत्ति का स्वतः प्रयोजनीयत्व नहीं है । विचार से पता 
चलता है कि--भ्रत्येक जीव सुख को ही चाहता है, आत्मा में नित्य सुख का अस्पुदय होना ही जव मोक्ष है, 
तव जीवत्व" उपाधि ना के निमित्त स्वतः इच्छा होती ही नहीं, कारण--उपाधि अनित्य है, जीव में 
उनकी सम्भावना कृं भी नहीं है । 

अनादि भगवदूबहिमुंखता दोष से जोव संसार में मायिक सुखदुःख मोहादि से अभिभूत हो गया, पश्चात्‌ 
जव आत्यन्तिक सुखलाभ कौ इच्छा बलवती हुई, तव यह प्रेम सुख का साधन--साधनभक्ति का अनुष्ठान 
से अपने मे नित्य प्रेम सुख का अभ्युदय हुजा ! इसके प्रति ही जोव का चरम लक्ष्यहै, उपाधि नाश 
कश्ने की कामना तो किसी जीव की कभो भी नहीं होती है । 

जिस प्रकार जीव नित्य दास है, उस प्रकार माया भौ उनकी दासौ है । अथच जीव अनादि भगवद्‌ 
बहिमख है, किन्तु माया जोव कौ भगवद्विमुखता को देख नहीं सकती है, अतः शिक्षा प्रदान के निमित्त 
प्रज्जलित दीपको किसी पात्रके हारा आत्त करने से जिस प्रकार अन्धकार उसको पृनर्वार आवृत करता 
है, उस प्रकार भगवदूविमुखता से आचरत जीव को-पूत्रादि में एवं क्रीर में ममतारूप अस्वरूप का अवह 
से विपन्न किया है ।३२॥ 

जिज्ञासा हो सकती है कि,- माया जीव को निर्दय भावसे संसार पेषणी द्वारा निष्पेषित कररहीदहै, 
इयका सहन भगवान्‌ कंसे कर सक्ते है ? उत्तर में वक्तव्य यह है कि--भीभगवानु अनादि काल से प्रपञ्च 
सृष्टि काय्यं में नियुक्ता कर्तव्यपरायण माया के प्रति दाक्षिण्य (साक्षात्‌ अनुग्रह) का संङ्कोच करनेमें 
असमथं है, अर्थात्‌ भगवान यदि करुणा करके स्वयं जीव के मोह को नष्ट करदेतेहैंतो, माया के प्रतिं 
प्रदत्त अधिकार में हस्तक्षेप होगा, इससे माया का सम्मान नष्ट होगा, एवं स्वयं भी स्वेच्छाचारी वेगे । 
अतः उस प्रक्रार कायं से सवेथा चिरत रहते हैँ \ 


१०२ भागवतसन्दभं 

लीलया श्रीसद्र्यासरूपेण तु विशिष्टतया तदुपदिष्टवानित्यनन्तरमेवायास्यत्ति, अनर्थोपशमं 
साक्षादिति । तस्मादूद्रयोरपि तत्तत्‌ समञ्जसं ज्ञेयम्‌ । ननु माया खलु शक्तिः, शक्तिश्च 
काय्येक्षमत्वं, तच्च धम्मविशेषः , तस्याः कथं लज्जादिकं ? उच्यते ;-- एवं सत्यपि भगवति 
तासां शक्तीनामधिष्ठात्ुदेष्यः श्रूयन्ते, यथा केनोपनिषदि महैन्द्र-माययोः संवादः । तदास्तां 
प्रस्तुतं ; प्रस्तूयते ॥३३॥ 

श्रीमद्‌ बलदेवविद्यामूषण-कृता टीका । 
प्रपत्तिश्चेयं सत्‌प्रसङ्धहेतुकंव तदुपदिष्टा, यया साम्मृख्यं स्यात्‌, “तद्विद्धि प्रणिपातेन” इत्यादि तद्राकचात्‌, 
“सतां प्रस ्गान्‌"' इत्याचग्रिमवाकचाच्च । ली लयेति- लीलावतारेण । विशिष्टतयेत्ति - आचार्यं रूपेणेव्यथः। 
तस्मादिति, द्वयोः -माया-मगवतोरपि। तत्तदित्ि- मोहनं सान्मुख्य-वाज्छा चेत्यथः। ननु मायाया 
मोहन-लज्जनकत्तु त्वमृक्त , तत्‌ कथं जड़ायास्तस्याः सम्भवेत्‌ ? इति शद्धुते - ननु मायेति; धम्मंविशेषः 
श्री राधामोहुन-गोस्वामिभटूाचाय्यंकृत-टीका । 
“बुद्धीन्द्रियमनःप्राणानु जनानामसृजन्‌ प्रभुः । माद्राथच्च भवाच्च आत्मनेऽकल्पनाय च” [भा० १०,८७.२] 
इति दशमोक्तपद्येन जनानां घम्मर्थिंकाममोक्षार्थं भगवतः प्रपच्चसृष्टिनोधनात्‌, नतु जीवानां सम्मोहुनाथमपि 
नियोम इति भावः । तद्भूयेनापि--मायाभयेनापि । यद्वा, जीवानां मायाक्ृततभयनापि मायाङृतदशेनेनापि 
इति यावत्‌ । स्वसाम्मूख्यं वाज्छच्नित्यथः उपदिशतीत्ि--कहणयेत्यादिः। व्यासोपदेश्ं दशंयति,- 
अनर्थोपशमं साक्षादितीत्ति-अनर्थोपणमं साक्नादित्यादीत्यथंः। तस्मात्‌-भजनोपदेशात्‌, इयोरेव-- 
माया-जीबयोरेव, समजञ्जसं- समानं, मायाया अचिकारस्थापनेन जीवस्य भयनिवृत्त्या चेति भावः। 
एवं --मायाया धम्मेत्वे, भगवतीत्याधारे स्म, तथा च भगवन्निष्ठानां तासां शक्तीनामिच्यथंः। संत्राद 
इतति--मायाया अधिष्ठातूदेव्यभावे तया सहेन्द्रस्य सिथः-कथनरूपसम्वादासम्भव इति भावः। 
धविष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत्‌" [मा०१०,१,२५] इति श्रकृतिस्त्वच्च सर्व्वस्य जगल्लयहितेषिणीः 
अनुबाद - 

जीव के प्रति श्रीभगवान्‌ की करुणा-- यदि भगवान्‌ निज दास जीव का मोह नाश नहीं करते है, 
तो उनकी कृपालुता को हानि होती है ? उत्तर में कहते हैँ माया से जीव का स्वंदा भय है, भगवानु 
जानते है, अतः सम्मुखीन होने के निमित्त निरन्तर उपदेश क्ते है, “भेरी त्रिगुणमयी माया दुल्लंद्धम्या है, 
किन्तु जो मेरा जीश्चय ग्रहुम करता है, वह्‌ माया को अतिक्रम कर सकता है । यथाविधि साघुसद्धः होने 
से, मेरी लीला का प्रकाहाक, हदय कर्णानिन्ददायिनी कथा होती है, अनन्तर उक्त कथा श्रवणादिसे 
अका निघरत्ति के पथ स्वरूप मुञ्ञमें क्रमशः द्धा, रति, भक्तिहोतीहै) 

श्रीभगवान्‌, लीलावतार श्रीमद्‌ व्यासरूप को प्रकट कर आचार्य्य के समान समस्त उपदे प्रदान किये 
हँ । इसका विषय--““अनर्थपज्ञमं साक्षात्‌" इस भागवतीय श्डोक में उपस्थित होगा । सुतरां भजनोपदेल्ल 
भ्रदान करने से माया का जोव सम्मोहन कमं एवं श्रीभगवानु मायाभय विदूरित करके जोव को निज सम्मुख 
मे आनयन करने के इच्छा रूप कायंद्रय का सासञ्जस्य विधान हभ । 

माया शाब्द का अर्थं शक्ति है, शक्ति शाब्द से कार्यक्षमता का बोध होता है, वहु क्यक्षमता मी धमं 
विशेष है} सुतरां उनमें लज्जा मोहन कत्तु त्वादि की सम्भावना कंसे है? उत्तर में कहा-- शक्ति धर्मं 
विष होने षर भी उनकी अधिष्ठात्री देवी होती है, केनोपनिषद्‌ में महेन्द्र के सहित माया का संवादसे 
उक्त सिद्धान्त प्रकट हु है ।*३३॥ 

साराथः--यदि जीव सम्मोहन काये करना श्रीभगवान्‌ का अभिप्रेत नहीं है तव माया को प्रपञ्च सृजन 
कायं में नियुक्त क्यों किया ? कारण जीव के भोग के निमित्त ही तो आवदहयकता है, मौर उसको सम्पादिका 


तत्त्वसन्वभः १०३ 
श्रीमद्‌बलदेव-विद्याभुषण-कृताीका 
उतुसाहादिवदित्यथेः । सिद्धान्तयत्ति-उच्यत्त ति । अधिष्ठातरदेव्य इत्ति । विन्धचादिगिरीणां यथाधिष्ठात- 
मुत्तयस्तद्रत्‌ । केनेति-- तस्यां, "ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये, इत्यादिवाकचमस्ति । ““तत्राग्निवायुमघोनः 
सगर््वानि वीक्ष्य तदुगव्वंमपनेतु परम्रात्माविरभृत्‌ । तमजानन्तस्ते जिज्ञासयामासुः। तेषां वीर्य्यं परीक्षमाणः 
सतृणं निदधौ । सर्व्वं दहेयमित्यग्निः, मब्वं॑माददीयेत्ति वायुदच ्ुवंरतन्र्दग्धुमादावुश् नाशकत्‌ । ज्ञातु 
प्रवृत्तान्मघोनस्तु स तिरोधत्त। तदाकाशे मघवा हैमवतीषमामाजगाम, किमेतदिति पप्रच्छ। साच 
"ब्रहम तत्‌" इत्युवाच' दति निष्ठृष्म्‌" ॥३३। 
श्री राधामोहन-गोस्वामिभटराचाय्येकृत-टीका । 

इत्यादि बहुतरं प्रमाणं अस्तीति बोध्यं । अथ जडानां क्षिव्यादिकार्य्याणामूपादानत्तया जड़ायाः प्रकृतेः 
सिद्धिरिति तस्या जडत्वेन स्वतोऽक्षमतया ततुप्रवत्तंकस्य चेतनपरमेश्वरस्य सिद्धः, तदुक्त -""सरेक्षत" 
त° १, १, १) “बहुस्यामु" (छान्दो ६,२, ३) इत्यादि श्रुततिभिस्तस्या अधिष्ठातृदेवीस्वीकार तयैव 
सृष्ट्यादिसम्भवे क्रिमीश्वरकल्पनयेति, “कार्य्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः'” इत्यादिवचन वि रोधस्व 
इति चेतु ?न;-- "अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णा वदीः प्रजाः सूृजमानाः सरूपा. । 

अजोद्यको जुपमानोऽनुशेते जहात्येनां भूक्तभोगामजोऽन्यः ।'' (इवेत्ताश्च० ४, ५) 

इति सर्व्वप्रमाणवरीयस्या श्रुत्या प्रकृतिभोक्त्‌. रात्मनोऽजत्वेन प्रतिपादनात्‌ प्रकृतिवैशिष्टचयपुरस्कारे- 
नात्मबोधकतायामेव स्त्रीलिङ्धग्रयोगात्‌ आत्ममाव्रबोघकत्वेन "मजः" इति पु लिङ्कप्रयोगः। अन्यः जजः-- 
परमेश्वरः सर्व्वव्यापकेतया प्रङृत्यन्तरर्थोऽपि भूक्तभोगां-कृतनियमलक्षणभोगां तां जहात्ति-नात्मत्वे- 
नाभिमन्यते । एतद्भोगामिगप्रायेणेव श्री मच्छद्धुःराचायग्यचरणै रानन्दलह्य दुर्गायाः परमनब्रह्मम हिषीत्वमक्तम्‌। 

अनुवाद- 

माया है ? उत्तर में कहा- भगवान्‌ ने माया को प्रपञ्च सुजन कायं में नियुक्त कियाहै। इसका उहुश््यहै 
--जोवगण को क्रमशः धमे, अथं, काम, मोक्ष प्रदान करना है, किन्तु जीव को संसार में डालकर सम्मोहित 
(स्वरूप को अस्पूत्ति- अस्वरूप का आवेशा) करने का अभिप्राय नहीं है । श्रीमद्‌ भागवत में उक्त है- 
“बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान्‌ जनानामसुजत्‌ प्रभुः । मात्राश्च भवार्थं आत्मनेऽकत्पनाय च ॥ (भा० १०,८७,२) 

ग्रन्थकार ने श्रीमद्‌भागवत एवं श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता से वाक्यद्रय को उद्धूत करके जोव के प्रति भगवानु 
कीजपार करणा का प्रदहोन क्रियाहै। शरीभगवान अमर्य्याद दयानिधि, सर्वेश्वर, वात्सल्य वारिधिहै, 
यद्यपि जीव अनादि काल से निज परम उपास्य वस्तुको मुल गयाहै, एवं माया से लाञ्छन भोग भी कर 
रहा है, किम्तु भगवान्‌ निश्निन्त नहींहै। ञापसर्वेदाहीजीवकोदुःखसे परित्राण करने के निमित्त 
कभी निज सुख से, कभी योग्य जीव में भक्तिशक्ि सश्चारित करके, लीलावतार प्रकट फरके, विविध 
सदपदेश प्रदान करते रहते है, एवं जीव के चित्त को अपने ओर आकृष्ट कर रहै हैँ । 

श्री भगवानु अन्यान्य अवतार की अपेक्षा भ्रीवेदन्यासरूप लीलावतार को प्रकट कर जीव को अधिकरूप 
से सदपदेश प्रदान किए है । श्रीमद्‌ भागवतादि पुराण एवं महाभारतः ब्रह्मसुत्र प्रभृति ग्रन्थ उसका 
प्रकृष्ट निदज्ञेन है । 

“लीलया” इस शब्द से ग्रन्थकार--ध्रीभ्यासदेव को भगवाप्‌ के लीलावतार कहे है| अज्ञानान्ध जीव 
गण को ज्ञानालोक देखाकर भक्ति पथमेंलेजानाही इस अवतार का मुख्य उहश्य है, वेद विभाग एवं 
शास्त्र प्रकाश हारा उस को सफल करने के निमित्त श्रीभगवानु-परान्ञर एवं सत्यवती को निमित्त करके 
व्यास रूप मे अवतीणं हुए थे । 

“ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरातु । चक्र वेद तरोः शाखा हृष्ट्वा पुंसोऽल्पमेधसः ॥ (भा० १,३,२१) 
इन्दर के सहित मायाधिष्ठाच्री देवी का संवाद उपनिषद पमे इस प्रकार है-- “ब्रह्म हु देवेभ्यो विजिग्ये तस्य 


१०४ भागवतसन्दर्भे 


श्री राधामोहन-गोस्वामिभटूाचा्यकृत-टीका । 
अन्तर्यामितया प्रकृतौ प्रवेशाभिप्रायेणंव कारणोपाधिरीश्वर इत्युक्त, मृखदुःखमोहस्वभावसत्वरजस्तमो- 
गुणमयप्रकृत्यभिमानिदेवतायाः स्वतन्ततानुपपत्त्या-शुद्धसत्त्वाख्य-चिन्मय-सृखमयशरीरस्वतन्लेरय लोक- 
वत्तुलौलाकंवल्यन्यायेन नित्यलीलास्पदस्य सव्वैनियन्तृतया सिद्धिः, लीलानुरोधेन नित्यधाम-ततुपरिकराणां 
सिद्धिः, ताहशधामादिकं चिच्छक्तयास्यपरशक्तिविलास एव, चिच्छक्तयधिष्ठात्री देव्यपि वत्तते, साच 
राधाच्ा सच्धिदानन्दमयी अचिन्त्या मगवल्लीलोपयोगिनीत्ति भगवद्भक्तानां भजनसिद्धानां नित्यसिद्धानाश्च 
चिच्छक्तिविलासषरूपाणि शरीराणीति दिक्‌ । अच्रायमद्धेतवादिनां सात्वतानां निष्कषः ;--अहयं ज्ञानं 
ब्रह्म; तदेव प्रकृन्युपाधिरीश्वरः परमात्मा च। परकरतिश्च सत्ररजस्तमोगणमयी सत्वप्रघाना, तस्याः 
समग्रसत्वांशोपाधिर्वासुदेवः, समूदितरजोगुणोपाधिब्रह्या, तमोगणोपाघिः शिव इति पृत्तित्रयम्‌ । तदृक्तम-- 
""सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेगुणास्तेयुक्तः परः" (भा० १,२, १३) इत्यादि । तत्ने परः पृरुषः-- 
अनुवाद- 

ह ब्रह्मणो विजिग्ये देवाः” इत्यादि “स तस्मिन्न वाकाशे स्तरियमाजगाम, बहुशोभमानामुमां हैमवतीं तां 
होवाच किमेतद्यक्षमिति । (केन ३, २४२५) संक्षेपाथं इस प्रकार है - किसी समय देवगण असुरो को 
यदध में परास्त कर गित हो गये थे, गर्वापनोदन के निमित्त वहाँ परमात्मा आविरभभूत हये धे । परिचय 
जानने के निमित्त उत्सुक होकर देवगण ने उन को पुच्छा, आप कौन हैँ ? उत्तर न देकर जापने बलपरीक्षा 
हेतु एक तण उनके सामने रख दिया । तव देवगण के मध्य में प्रमुख देवता अग्नि ने उस को ज्वला नहीं 
सका, वायु भौ असमथं रह्‌। । इन्दर उपस्थित होकर परिचय प्राप्त करने में प्रत्त होते ही परमात्मा अपना 
रूप को दिखा कर अर्हित हो गये । इस समय हठातु वहां पर स्त्रीरूप धारिणी हैमवती माया आ गई । 
इन्दर उन को पुने से माया बोली- वह्‌ ब्रह्य" है । 
माया की अधिष्ठात्री देवी को अस्वीकार करने से महेन्द्र के साथ माया का कथोपकथन सिद्ध तो नहीं होगा । 
हास्त सत्य है, अतः इसको अस्वीकार नहीं किया जाता है । श्रीमड्‌ भागवतमें भौ माया को लक्ष्य कर 
वर्णेन है- “विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत्‌" 

माककंण्डेय पुराण मे उक्त है--“श्रङृतिस्स्वश्च सवस्य जगत्रय हितेषिणौ" उन कनक कान्ति कमनीय 
मूत्त महामाया को उद्य करके हौ यह कथा कही गई है । इस प्रकार माया को अधिष्ठात्री देवीके 


अस्तित्व में बहतर प्रमाण विद्यमान है । र £ । 
विज्ञेष कथा यह है, परिहृश्यमान परथिवी में पृथिवी जल अग्नि वायु प्रभृति कार्यरूप वस्तुसमूह भी जड 


है। इसका उपादान प्रकृति है, वह्‌ भौ जड है, जड कौ क्षमता काथं करने की नहीं है, अत उसका 
परिचालक चेतन ईश्वर को स्वीकार करना अनिवाय्यं है । श्रुति कहती है - “स देक्षत'' (एेत० १, १, १) 
“बहु स्याम्‌” (छान्दोग्य ६, २, २) 
यदि कहा जाय कि--अधिष्ठात्री देवता स्वीकार करने से उससेही सृष्टि हो सक्ती है, सहायक्त रूप से 
चेतन ईश्वर को मानने को आवश्यकता क्या है ? यदि ईश्वर कौ प्रयोजनीयतानहोतो “कार्योपाधिरयं 
जीवः” “कारणोपाधिरीश्वरः” जीव--कार्योपाधि एवं ईश्वर--कारणोपाधि है, इस समस्त वाक्य के सहित 
जटिल विरोध उपस्थित होगा । इस का समाधान भुति करती है । 
“अजामेकां लोहितश्ुक्लङृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानाः स्वरूपा: । 
अजो ह्योको जुषमाणोऽनुदेते जहात्येनां भक्तभोग(मजोऽन्यः ॥\ (इवेताश्चतर० ४, ५) 
फलितां यहु है- परमेश्वर निज सरवेब्यापकता धमं से प्रकृति के मघ्यगत होकर भो भोगोत्कण्डावती 
्रङृति को परित्याग करते हैँ । अर्थात्‌ उस को स्वीयत्वेन अभिमानी होकर स्वीकार नहीं करते है । किन्तु 
ईश्वर के सङद्ध लाभ हतु सर्वदा उत्सुका है, इस अभिप्राय से ही आचायं शङ्कुर ने आनन्द लहरी में श्रीदुर्गा 
को "परम ब्रह्म की महिषी" कहा है । 


तच्वसन्वभः | १०५ 
भीराधामोहन-गोस्वामिभटुगचार्य्यकृत-टीका । 
्रकृत्युपाधिरीश्वरः । तत्र च वासुदेवस्य सद्धुर्षणाख्यपृरुषः प्रथमोऽवतारः, सद्कुषंणस्य प्रद्युम्नः, तस्य 
चानिरुद्ध दतिब्यूहचतुष्र्यम्‌ । तदुक्तम्‌ -““एकमेवाद्यं ब्रहम मायया तश्चतुष्टयम्‌” इति । वासुदेवस्य 
लीलाविग्रहो वकुण्ठनाथो नारायणो भगवानित्ति। सच वासुदेवः सङ्कषंणास्येनांशेन प्रकृतिक्षोभेण 
महत्तत््वादिक्रमेण विश्व ससृजे । 
“स एवेदं ससजभ्रि भगवानात्ममायया । सदसद्रूपया चासौ गुणमय्याऽगुणो विभुः ॥” इति । 

तत्र महत्तत्वादिक्रमेण हिरण्यगर्भः सूक्ष्मसमष्ट्यात्मकः, ततः स्थूलूपो वैराजः रजोगणप्रधानतया 
ब्रह्मणः स्थूल-सृक्ष्मरूपावेतौ, ब्रह्मणो लीलाविग्रहुश्चतुराननः, शिवस्य च लीलाविग्रहा एकादश विज्ञेयाः, 
वासुदेवस्य च लीलाविग्रहाः- “स एव प्रथमं देवः कौमारं समेमास्थितः (भा० १,३, ६) इव्यादिना 
दशिताः। तेषु च केचितु सङ्कुषंणस्य चांशाः, केचिच्च तततुकलाः, कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयं नारायण 
एवावतीणैः, तदुक्त -- ““एते चांशकलाः पु सः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌? इति । [मा० १, ३, २८] 

अत्र स्वामिटीका--^तल्ल मतुस्यादीनामवतारत्वेन सर्वज्ञत्व-सवशक्तिमत््वेऽपि यथोपयोगमेव ज्ञानक्रिया 
शक्तथाविष्करणं, कूमारनारदादिष्वाधिकारिकेषु यथोपयोगमंशकलवेशः, कृष्णस्तु भगवान्नारायण एव, 
भाविष्कृतसर््वेशक्तिमत्त्वात्‌” इति । प्रकृतिश्च मायाशक्तिविश्वावरिका तदुपाधिदुंगा, लक्ष्मीस्तु 
शुद्धसत्त्वांशोपाधिरिति ।३३॥ 

अनुवाद-- 

ईश्वर का कारणोपाधित्व - अवय स्वीकार्यं है, कारण ईश्वर अन्तर्यामी रूप में प्रकृति में प्रवेशन करते 
है । भ्रकृतिरूप सत्व, रज, तमोगुज- क्रमशः सुख, दुःख, मोह स्वभावाक्नान्त है, इस त्रिगुणमयी प्रृत्याभि- 
मानिनी देवी का कुष भौ स्वातन्त्य नहं है, ईश्वर ही सवं नियन्ता ह, शुद्ध सर्वात्मक चिन्मय सुखमय 
शरीर ईभ्वर--स्वतन्तर है, उन कौ समस्त लीला ही विश्द्धभाव से अनुष्ठित है, अथच लोक के समान 
प्रतीयमान हैँ । तज्जन्य सवेनियन्ताजनित दोष उन को स्परं नहं करता है । जव ईरवर नित्य है, विविध 
लीलापरायण है, तवं उन नित्य धाम, नित्य परिकरगण भी नित्य होते है । अन्यथा नित्यलीला कौ वैचित्र 
की सम्भावना नहीं होती है । उक्त धाम लीला भी पराशक्ति चिच्छक्ति का विलासरूप है । 

मायिक राज्य में जीव भोग्य प्रापञश्चिक लीला्ेत्र में त्रिगुणमयी प्रकृति दुर्गादि नाम्नी अधिष्ठात्री देवी, 
समस्त सम्पादन क्त्र है, उस प्रकार स्वथं भगवानु श्चीकृष्ण के अप्राकृत निज भोग्य लीलाक्षेत्र मे भी 
सच्चिदानन्दमयी श्नी राधा प्रभति व्रजदेवी अधिष्ठात्री देवी है। यह सव ही स्वरूपशक्ति है, चिच्छक्ति की 
विलासमूत्ति है, सव ही श्रीकृष्ण लीला सम्पादन कर्त्री हँ । भीभगवानू के देह जिस प्रकार चिच्छक्ति का 
विलासरूप नित्य है, उस प्रकार नित्यसिद्ध परिकर, भक्त एवं साधन सिद्ध भक्तगण के देह भी चिच्छक्ति 
के विलास, एवं नित्य है ! 


अद्रेतबादि भक्तगण का मत--धीधरस्वामि प्रभृति अद्वयवाद भक्तगण के मत मे एक अद्वय ज्ञान 
तत्त्व ब्रह्म,--प्रकृत्युपाधि ईश्वर परमात्मा नाम से कथित है, प्रत्युपाधि -एक ईश्वर, प्रकृति के सत्वगुण 
का नियामक -- वासुदेव, रजोगुण का नियामक -ब्रह्या, तमोगुण का नियामक-भीकशिव हँ । वासुदेव से 
सङ्कषंण, उन से प्रद्युम्न, उन से अनिरुद्ध नामक चतुर्यूह हैँ । “एकमेवाद्वयं ब्रह्म मायया तच्चतुष्टयम्‌" 
श्रीवासुदेव का लीलाविग्रह -- वेकुण्ठ नाथ भीनारायण हैँ । श्रीवासुदेव ही सङ्कर्षण नामक निजां के हारा 
प्रकृति को श्षुश्ध करके महत्तत्वादि क्रम से विश्व सृष्टि करते है । 

“स एवेदं ससज्जग्रं भगवानात्ममायया । सदसद्र पया चासौ गुणमय्यागुणो विभुः ॥” 

महत्तत्वादि को सुक्ष्मावस्था के समष्टि स्वरूप --हिरण्यगम हैँ । स्थूल रूप वैराज है, रजोगुण प्रधान 

ब्रह्माके उक्तदोसरूपहं। ब्रह्मा का लीलाविग्रह चतुरानन ब्रह्म है, शिव का लीलाविग्रह एकादशा रद्र है । 


१०६ भागवतसन्दभं 
तत्र जीवस्य ताहशचिद्रूपत्वेऽपि परमेश्वरतो वैलक्षण्यंतदपाश्चयामिति, यया सम्मोहित इति 


च दर्शंयति ॥३४॥ 
। श्रीमद्‌बलदेव-विद्याभुषण-कृताटीका 

तत्र जीवस्येति ;--“मायाच्च तदपाश्रयामु” इतीश्वरस्य मायानियन्तृत्वं "यया सम्मोहितो जीवः" इति 
जीवस्य मायानियम्यत्वच्च। तेन स्वरूपत ईणाज्जीवस्य भेदपर्ययं वैलक्षण्यं दृष्टवानिति प्रस्फुटम्‌ । 
'अपरश्यत्‌ः इत्यनेन कालोऽप्यानीतः। तद्रेवमीश्वर-जीव-मायाकालाख्यानि चत्वारि तत्त्वानि समाधौ 
श्रीव्यासेन दृष्टानि । ताति नित्यान्येव । 

“अथ हु वाव नित्यानि पुरषः प्रकृतिरात्मा कालः" इत्येवं भाल्लवेयन्रतेः । 
श्री राधामोहन-गोस्वामिभटूाचाय्यंकृत-टीका । 
जीवेश्वरयोदेहसम्बन्धे वैलक्षण्यं द्वितीयस्कन्धे नवमाध्याये टीकायामाह ;-- "अयं भावः, जीवस्याविद्यया 
मिथ्यादेह्‌-सम्बन्धः ईश्वरस्य तु योगमायया चिद्धनलीलाविग्रहाविर्भाव इति महान विषः" इति । 
मायाक्ृतावरशोन मिथ्यादेहसम्बन्धः कार्य्यदेहाभिमानं, योगमायया चिच्छक्तया तिरस्छृतमायया चिद्‌घन- 
लीलाविग्रहे आविर्भावोनतु तदेभिमानं,विग्रहस्य चिन्मयत्वं शुद्धसत्त्वरूपःवेन नियत ज्ञानाविभरगवकत्व्मित्ति। 
यद्रा, योगमायया-योगाख्यमायया, स्वेच्छयेति यावतत्‌ । तदुक्त - “स्वेच्छामयस्य इति, स्वेच्छा- 
स्वीयेच्छा, तन्मयस्य -तदनुरूपशरीरस्य ; न त्वहृष्टकृष्टणरीरस्येति । “आत्ममाया तदिच्छा स्यात्‌ 
गुणमायाः जडात्मिका” इति वचनाश्च । एवं "अक्षय्यं हि चातुम्मस्यियाजिनः सूक्तं भवति” इत्यादिश्रृतौ 
यथाऽक्षय्यपदस्य--“"इहु कम्मंजितो लोकः क्षीयते, भमत्र पृण्यजितो लोकः क्षीयते इत्यादिन्यायाचु- 
गृहीतश्रत्या बलवत्या बाधेन कल्पपय्यंन्तस्थायिपरत्ता, तथा--'यत्‌ सावयवं तदनित्यं ' "यदृहृश्यं तदनित्यम्‌' 
इत्यादि स्यायानुगृहीतया बलवत्या-- 
अनुवाद-- 

शनौमद्‌ भागवत के प्रथम स्कन्ध के तृतीय अध्याय मे “स एव प्रथमं देवः कौमारं सगंमास्थितः” अवतारो 
काजो विवरण है, वे सव श्रीवासुदेव के लीलाविग्रहहै। इसके मध्यमे कोई अवतार वासुदेव के अंज 
कला है । किन्तु स्वयं नारायण हौ श्रीकृष्ण रूप में अवतोणं हँ 1 ““एते चाकला: पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ 
स्वयं ।“ इस की टीका में भीधरस्वामिपाद ने कहा है “मत्स्यादि अवतार समूह्‌ सवज्ञ सरवंशक्तिमतत्व होने 
परभी व जिस प्रकार ज्ञान क्रियाशक्तचादि का आविष्कार आवश्यक है वेसाही वे सव करतेहैँ। 
सनकादि कुमार एवं नारद प्रभृति में ज्ञान भक्तयादि का प्रकाश से अंश कला संजा हई है। किन्तुइसके. 
मध्यमे कृष्ण साक्षात्‌ नारायण हीह कारण इनमें निखिल शक्ति का प्रकाञ्च प्राप्त है । प्रकृति की 
विलासमुत्ति विव कौ आवरिकाशक्ति महामाया दुर्गा हैः ओर नारायण प्रिया लक्ष्मी द्युद्धसत्वांोपाधि है ^ 

मायाज्ञक्ति चिच्छक्ति का अनेक भेद है । स्वरूपदाक्ति पटुमहिषी स्थानीय भगवान्‌ कौ अति प्रेयसी हैः 
मायीकाक्ति भगवद्धाम के बहिर्दार में सेविका के समान वाह्यक्मचारिणी सेविका है । सुतरां दासीका 
उचितं कर्मं है-स्वाभिविभूद्‌ जनको दुःख प्रदान करना इससे शिकला मिलती है, अतः माया अनादि 
बहिर्मुख जोवगण को संतार में निपतित करबाकर नानाविध दुःख प्रदान करती है ।\३३) 

पर्वक्तिं रीतिसे जोव चिद्रप होनेपरभी "तदपाश्रयाम्‌" “यया सम्मोहितः" वचन हय के द्वारा 
परसेरवर सै जीव का पा्थकय प्रित हभ । अर्थात्‌ “मायाश्च तदाश्रयाम्‌” माया ईश्वर से अति दर में 
अवस्थित है, इस प्रकार कहने का अभिप्राय है - ईरवर मायाधीन नहीं है, सुतरां साया उन को मुग्ध नहीं 
कर सकती है, एवं “यथा सम्मोहितः जीवः” कथन से जोव समायाधीन है, सुतरां माया उस को मुग्ध 
करती रहती है 11३८1 

सारार्थः - माया ईश्वर से अति दूरे रहती है, उन के सम्मुख मेँ जा नहीं सकती, इस प्रकार कह्ने का 


तत्त्वसन्दभः १०७ 


1 भीमदुबलदेव-विद्यामुषण-कृताटीका त 
नित्यो नित्यानाचे तनर्चेतनानामेको बहुनां यो विदधाति कामान” (कठ० ५१३) इत्ति काठकात्‌ । 
“अजामेकां लोहितश्रुक्लङ्ृष्णां बह्वीः भ्रजाः सृजमानां स्वरूपाः। 
अजो ह्य को जुषमाणोऽनुरेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः ॥"' (इवेत० 2१५) इति श्वेताश्वतराणां मन्त्राच्च । 


“अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने । सदेकरूपरूपाय विष्णवे सव्वंजिष्णवे ॥ 
प्रधान पुरुषश्चापि प्रविरश्यात्मेच्छया हरिः । क्षोभयमास सम्प्राप्त सर्गकाले न्ययान्ययो ॥ 
अव्यक्त कारणं यत्तत्‌ प्रघानप्रषिसत्तमेः 1 परोच्यते प्रकृतिः सूक्ष्मा नित्यं सदसदात्मकम्‌ ॥ 


अनादिभंगवान्‌ कालो नान्तोऽस्य द्विज ! विद्यते । भग्युच्छिन्नास्ततस्त्वेते सर्गस्थित्यन्त संयमा-'“इति श्वीवेष्णवाच्च 
तेष्वीश्वरः शक्तिमान्‌ स्वतन्त्रः, जीवादयस्तु तच्छक्तयोऽप्वतन्त्राः। 
“विष्णुशक्तिः परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथापरा । 
अविद्याकम्मंसंज्ञान्या तृतीया शक्तिरिष्यते 11" इति श्रीवेष्णवात्‌ । 

श्रीराधामोहुन-गोस्वामिभटूाचाय्यंकृत-टीका । 

““चिन्मयस्याद्वितीयस्य निष्कलस्याशरीरिणः। उपासनार्थं लोकानां ब्रह्मणो रूवकल्पना ॥1" 
“अ1काशवत्‌ स्व्वंगतं सुसूक्ष्मं अपानिपादो जवनो ग्रहीता, अरूपमस्पर्चं निष्क्रियं निरञ्जनम्‌। 
सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यादिश्रुत्या बाधेन, “नित्यां मे मथुरां बिद्धि बिद्धि वृन्दाबनं तथा? 
“साक्षादुब्रह्मगोपालपुरी,” “नित्यावतारो भगवान्‌ नित्यमूत्तिजंगतुपत्तिः ।! 
“सव्वं निचयाः शाश्चताश्च देहास्तस्य महात्मनः ॥'' 

"अनादि रादिर्गोविन्दः सच्चिदानन्दविग्रहुः+"" - इत्यादि वचनानामन्याथंपरता कल्पयत इति । अत्रोच्यतेः- 
यथा प्रवच्छोपादानत्वेन सिद्धा प्रकृति रनि्व्वं चनीया सावयवा नित्या प्रत्यक्षगम्या सिद्धयति, तस्या भनित्यत्वे 
तदृपादानस्यावर्यकत्वे पुनरनवस्था स्यात्‌, निरवयवत्वेन परिणामासम्भव इति ; तथा प्रङृतिश्रवत्तंकतया 
सिद्धस्य चेतनस्याशरीरत्वे इष्टत्वानुपपत्तिरित्ति। तच्छरीरस्यानिव्यत्वे ततूकारणशरी राङ्धीकारे पूनरनवस्था 

अनुवाद- 
तातुपम्यं है - ईइवर माया का नियम्य नहीं है, आप माया का नियन्ता है, जीव मायाके द्वारा विमोहित 
है, माया का नियभ्यहै। सुतरां इस प्रकार परमेश्वर एवं जीव--उभथ का भेद नियन्ता नियम्यरूप 
स्वरूपगत से ही होता है । वेदव्यास,- समाधि में इस प्रकार उभय के स्वरूपगत वेलक्षण्य अर्थात्‌ परस्पर 
विरुद धमं को ही मेदरूप से देखे थे । 
श्रीवेदव्यास समाधि नामक भक्तियोग से ईश्वर, जीव, माया को देखे थे । यह सुस्पष्ट प्रतीत होता हे, 
एवं “अपदइयत्‌"” अतीत काल बोधकं क्रिया से नित्य शास्त्रविदित काल को देखे थे । सुतरां ईश्वर, जोव, 
माया, एवं काल नित्यपदाथं चतुष्टय ही वेदभ्यास की दर्शनीय नित्य वस्तु है । उक्त वस्तु चतुष्टय के नित्यत्व 
के सम्बन्ध में श्रुति इस प्रकार है । “अथ ह्‌ वाव नित्यानि पुरुषः प्रकृतिरात्मा कालः ।'” (भाल्लबेय श्रुतिः) 
इस श्रुति से उक्त वस्तु चतुष्टय का नित्यत्व साधित हजा है । । 
"“अबिकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने । सदेकरूपरूपाय विष्णवे सवं जिष्णवे ॥ 
प्रधान पुरुषश्चापि प्रविशयात्मच्छेया हरिः । क्नोभयामास संप्राप्ते सरगंकालठे व्ययान्ययौ ।। 
अव्यक्त कारणं यत्तत्‌ प्रधानमृषि सत्तमैः \ प्रोच्यते प्रकृतिः सुक्ष्मा नित्यसदसदात्मकमर ॥। 
अनादिभेगवानू कालोनान्तोऽस्य द्विज ! विदयते ! अविच्छिन्नास्ततस्त्वेते सगंस्थित्यन्त संयमः ॥ 
श्रीविष्णु पुराणोक्त वचनो का तातुपय्यं,-ईइवर, जीव, माया, काल,--अनादि एवं नित्य है, 
“अविच्छिन्ना स्ततस्त्वेते सर्गस्थित्यन्त संयमाः” इस अंश से कर्म का भी अनादित्व साधित हुआ एवं “नच 
कर्माविभागादिति चेन्नानादित्वात्‌” ब्र० सु० २।१।३५' भाष्यकार भी कमे का अनादित्व स्वीकार कमिह । 


१०८ भागवतसन्दभं 


यद्यव यदेकं चिदूपं ब्रह्म मायाश्रयताबलितं विद्यामयं, तह्य व तन्मायाविषयतापन्नमविद्ा- 
सर्वसम्वादिनी 
एतद्व्याख्यान्ते (म° रय-अनरु०) ध्यय व यदेकं ' इत्यादिकं श्रीपरमात्मसन्दभं (७१तम अनु०) विवरणीयम्‌ । 
| श्रीमद्‌ बलदेववि्यामूषण-कृता टीका । 
“स यावदुव्वर्चा भरमीश्वरेश्रः स्वकालशक्तया क्षपयंश्चरेदटुू.वि"' (भा० १०, १, २२) इति श्रीमागवताच्च 
तत्र विभुविज्ञानं-ईश्ररः, अनुविज्ञानं--जीवः। उभयं--नित्यज्ञानगुणकम्‌ । सत्तवादिगुणत्रयविशिष्ट 
जडं द्रभ्यं माया । गणत्रयशुन्यं भूतवत्तंमानादिग्यवहारकारणं जड़ द्रव्यंतु कालः। कम्मप्यिनादि विनाशि 
चास्ति; “न कर्माविभागादिति चेन्नानादित्वात्‌” ज्र०२्‌, १, ३५) इति सूत्रादिति वस्तुस्थितिः 
श्रुतिस्मृतिसिद्धा वेदितव्या ॥३४॥ 
श्रीराधामोहन-गोस्वामिभटूाचाय्येकृत-टीका । 
स्यादिति नित्यशरीरसिद्धिः, तथा “लोकवत्तु लीलाकंवल्यमू” इति न्यायेन तद्धामादिकमप्राकृतं सिध्यतीति 
वेकुण्ठधाम्नस््रथात्वमाह द्वितीयस्कन्धे, 
तस्मे स्वलोक भगवान्‌ संभाजितः सन्दशशेयामास पदं न यत्‌ परम्‌ ॥ 
व्यपेतसंक्लेशविमोहसाध्वसं स्वदृष्ट्व द्धिः परषेरमिष््‌ तम्‌ ॥ 
प्रवर्तेते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्त्वच्च मिध्रंन च कालविक्रमः॥ 
न यत्र माया किमुतापरे हरे रनुब्रता यत्र सुरापुरा्चिताः” इति ॥ 
तस्मे - ब्रह्मणो । एवं वृन्दाबनादिकमपि निव्यधाम,--कृष्णसन्दर्भादौ वक्तव्यं । परमानन्दस्य भगवतो 
यथा प्रयोजनमनपेक्ष्य सृष्टि-लीलादौ प्रवृत्तिस्तथा निजपरिकरेः सह्‌ क्रीडादौ प्रवृत्तिः, तथोक्तः माच्वभाष्ये;-- 
"'देवस्येष स्वभावोऽयमाप्नकामस्यका सपृहा'” इत्यादीति दिक्‌ । वैलक्षण्यं विरुदढघम्ाव्यासेन भेदः ;- 
इदं दशेनक्रिया-कम्मं, “माया तदपाश्रयम्‌" इत्यादि द्यं -- क्तु २४ 
। अनुवाद- 
अनादि पञ्चतच्व का संक्षिप्र परिचय--ईइवर चेतन ज्ञानरूप, अथच ज्ञाता, विभु, तथापि योगमाया 
विलसित चिद्धन लीलाविग्रहवानु होकर भी देहाभिमानशरुन्य है, कारण-- भगवत्‌ शरीर चिन्मय, एवं 
शु द्धसत्त्वरूप होने से नियत ज्ञान प्रकाशकत्व उसमे है, देह देहि भेद न होने से अभिमान की भी सम्भावना 
भी नहीं है । “वेह देहि विभागोऽयं नेश्वरे विद्यते क्वचित्‌” जीव में देह्‌ देहि विभाग है, ईश्वर मे उस का 
असद्‌ भाव है । इस प्रकार ईश्वर स्वतन्त्र स्वरूप शक्तिमान्‌, प्रकृति नियन्ता, जोव के भोग के निमित्त 
जगतु कौ सृष्टि करके उस की मुक्ति करा उपाय निर्देश करते हैँ । “एकोऽपि सनु बहुधा विभाति” । आप 
एक होकर भो स्वरूपशक्ति के वंचित्य के कारण चिज्जगत्‌ में एवं मायिक जगत्‌ में अनेक रूप से प्रतिभात 
होते है । तथापि जप अव्यक्त है, अथच ““भक्तयाहुमेकया ग्राह्यः घद्धयात्मा प्रियः सताम” भक्त के प्रेम 
से बशीमुत होते है -षडंडव्यपुणं श्रीभगवान्‌ । 
जीव-- नित्य ज्ञानगुण ईदवर की तटस्था शक्ति है, अतः अल्पन्ञ है ! अविद्याविलसित वेह सम्बन्ध है, 
सुतरां मायात स्वरूपास्पूति तथा अस्वरूप का आवेश से देहाभिमानी है, तज्जन्य विविध अवस्थापन्न है, 
भगवद्विमुखता हौ उस को इस दुरवस्था का कारण है, धरीभगवदुपदिष्ट भक्ति ही उक्त दुरदंशा मोचन का 
अनन्य उपाय है । 
न्क. गुणत्रय विरि जडदरव्य, नित्य, अनादि, विविध जगत्‌ सृष्टिकारिणी, जीवसम्मोहिनी 
काल-- अतीत, भविष्यत्‌, वर्तमान, युगपत्‌, क्षिप्र, मान्द्य प्रभति व्यवहारात्मक शाब्द का कारण है । 
कम--अहृष्टादि शब्द से जो व्यवहूत होता है, अनादि--अथच विनाशक्नील जडरूप है ।३४। 


तत्तवसन्दभः १०६ 
परिभूतश्च व्ययुक्तमिति जीवेश्वर-विभागोऽवगतः। ततश्च स्वरूयसामथ्यवेलक्षण्येन त॑दूद्वितयं 


मिथो विलक्षणस्वरूपमेवेत्यागतम्‌ ॥२५॥ 
सवंसम्वादिनी 
अत्र ध्रीशुक-हूदय-विरोधश्चैवम्‌-यदि भगवतोऽप्यविद्यामयमेव वभवं स्यात्तदा श्रीशुकस्य तत्लीलाहृषटतवं 
न स्यादिति मूले चैवमग्रतो श्रीभगवत्‌सन्दभं (८३ेतम अनु०) सुष्टु विचारयिष्यत्ति ॥३५॥ 
भीमद्‌बलदेव-विद्यामूषण-कृताटीका 

यत्तु - “एकमेवाद्वितीयं '' (छान्दोग्य ० ६, २, १) “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म" (वृ आ० ३, &, २८) "नह्‌ 
नानास्ति किचन? (वृ० आा०४,४, १६) इत्यादि श्रुतिभ्यो निष्विशेषचिन्मात्राद्रैतं ब्रह्य वास्तवं अथ 
सदसद्धिलक्षणत्वादनिव्वंचनीयेन विधा विद्यावृत्तिकेनाज्ञानेन सम्बन्धात्तस्माद्‌ विद्योपहित मी श्चरचैतन्यमविद्यो- 
परहितं जी वचेतन्यन्ाभूत्‌, स्वरूपज्ञानेन निवृत्ते त्वज्ञाने न तत्रश्च रजीवभावः, किन्तु निविशेषाद्वितीयचिन्मात्र- 
रूपावस्थितिर्भवेदरित्याह मायी शङ्करः; तत्राह-- यद्यव यदेकमित्ति, विस्फुटाथम्‌ । इत्युक्तमिति । 

भ्रीराधामोहन-गोस्वामिभटाचा्यंकृत-टीका । 

तत्र “मायाश्च तदाश्रयाम्‌, इत्यनेन परमेश्वरस्य मायाकृत मोहराहिव्यं, “यया सम्मोहितो जीवः" 
इद्यनेन जीवस्य माया मोहितत्वमिस्युक्तमिति । मोहितत्वत्तदभावरूपविरूद्धम्मंयोरेकस्मिन्नसम्भवादीश्चर- 
जीवयोर्भेदः सिद्ध इति दशेयति--यदेकं चिद्रूपं ब्रह्मति। मायाश्रयतेति-मायाश्रयो हि मायामपक्ष्य 
व्यापकतया मायाकृतमावरणकूपं तद्विषयत्वं नाहंति, अतो विद्यामयं--अप्रतिरुद्धज्ञानं, तेन देहाभिमान- 
रूपाऽविद्याकृतविषयमोगादि पराभवश्च नाप्नोतीति भावः। जीवेश्वर-विभागः-- जीवेश्वरयोमिथो भेदः। 

अनुवाव-- 

जिस समय एकमात्र चितुस्वरूप ब्रह्म, मायाश्रय अथवा माया नियन्ता (ईश्वर है, ठीक उस समथ में 
ही बह ब्रह्य पुनर्वार माया का विषय एवं अविद्या पराभूत जीव होता है, सुतरां उस प्रकार जोव एवं ईभ्जर 
के विभाग नितान्त ही युक्ति विरुद्ध प्रतीत होता है । उक्त रूप जीव एवं ईश्वर का विभाग विषय बे एक 
ही वस्तु का मायाश्रयत्व, माय मोहितक्तव होने से परस्पर विरोध उपस्थित होता है । स्वरूपगत सामध्यं 
केद्रवाराही ईश्वर एवं जीव में विलक्षणता होती है। अर्थातु उभय हौ चेतन है, किन्तु ईश्वर की माया 
नियमन सामर्थ्यं, एवं जीव की मायाकूत स्वरूपावरण विदूरित करने की अक्षमता है, इस प्रकार उभये 
शक्ति कौ विभिन्नता के कारण उभय विलक्षण स्वभावके होते हैँ । यह स्वाभाविकरूप से अनुमेय है ।३५॥ 

साराथः--“यह्य ब यदेकं" इत्यादि वाक्य का अभिप्राय यह है--“मायाज्च तदपाध्रयां” इस वाक्य में 
“माया ईश्वर को मोहित नहीं कर सकती है, कहा गया है, “यया सम्मोहित जीवः” इस वाक्य में 
जीव का मायामोहितत्व दिखाया गया है । मोहित होना एवं उस का अभाव-- मोहित न होना, उभय 
विरुद धमं एक वस्तु में रह नहीं सकता है । सुतरां ईश्वर एवं जीव मेँ पारस्परिक भेद सुसिद्ध है । इस 
सिद्धान्त का प्रदान उक्त वाक्यसे हुआ है । भ्रन्थकार ने ततुसम्बन्ध में अदेतबाद का निरास उससे किया 
है । सुतरां अति संक्षेप में मायाबादी श्नीक्ञङ्कुर मत को पूर्वपक्ष रूप में दिखाया है ! मायी धीशङःराचायं 
का मत, निर्िज्ञेष चिन्मात्र अद्वेत ब्रह्म ही वास्तव तत्व है, सत्‌ भी नहीं है, असत्‌ भी नहीं है, इस प्रकार 
लक्षणाक्रान्त,--अतएव अनिर्वचनीय विद्या एवं अविद्या व्रृत्ति को अज्ञान कहा जाता है, विद्या से उपहित 
चेतन्य--ईभ्वर है, अविद्या से उपहित चेतन्य-जीव है । स्वरूप ज्ञान के दारा अनान विदरूरितहोनेसे 
ईश्वर जीव संज्ञा नहीं रहती है, तव निविह्ञेष अद्वितीय चिन्मात्र रूप में जदस्थिति होती है । 

उल्लिखित मायावाद एक काल मेँ अकस्मात्‌ ब्रह्म का योग अज्ञान के सहित हो जाता है, एक भाग 
स्वाभाविक रूप से विद्याधित होकर ईश्वर नाम से अभिहित होता है । अपर भाग, जविद्या वारा पराभूत 
होकर जीव हो जाताहै। हाय! ब्रह्मकाठेसा अपराध क्या है, जिससे वह बेचारा ब्रह्य उक्त विविध) 


११० भागवतसन्दभं 
न चोपाधि-तारतम्थमयपरिच्छेद-प्रतिविम्बत्वादिष्यवस्थया तयोविभभागः स्थात्‌ ॥३६॥ 
भीमद्‌बलदेव-विद्याभुषण-कृतारीका 

युगपदेवाकस्मादेवाज्ञानयोगादेकस्य भागस्य विद्याश्चरयत्वमन्यस्याविद्यापराभूतिरिति किमपराद्धं तेन ब्रह्मणा, 
येन॒ विविधविक्षेपक्लेशानुभवभाजनतारत्‌ ? पुनरप्याकस्मिकाज्ञानस म्बन्धस्याशकचत्वाद्रक्तमति न 
तदुक्तरीत्या तद्विमागो वाच्यः, किन्तु श्रीग्यासदृष्टरीत्यैव सौऽस्माभिरवगत इत्यर्थः ॥३५॥ 

यत्तु “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते" (व° आ० २,५.१६) इत्यादिन्रृतेस्तस्याद्धितीयस्य ब्रह्मणो मायया 
परिच्छेदादीश्चरजीवविभागः स्यात्तु । तत्र विद्यया परिच्छिन्नो महान्‌ खण्ड 'ईश्चरः,' अविद्या परिच्छिन्नः 
कनीयान खण्डस्तु (जीवः१। यथा घटेनावच्छिन्नः शरावेणा्वच्छिन्नस्चाकाशखण्डो महदत्पताव्यपदेशं 

श्री राधामोहन-गोस्वामिभटराचाय्येकृत-टीका । 

ततश्चेति-मायाश्रयत्वादिमायामोहिता्ो्मिथो विरोधाज्जीवेश्वरविभागाच्चेत्य्थः। स्वरूपसामर्थ्य- 
वैलक्ष्यण्येन,- स्वरूपयोः--स्वाभाविकयोः मायानियन्तृत्वप्रयोजकसामर्थ्यमायाङ्तावरणनिवत्तनाक्षम- 
सामथ्यंयोर्वेलक्षण्येनःमिथो व्रिलक्षणस्वरूपमेव तत्‌ द्वितय ईश्वरजीवोभयमित्यागतमित्यर्थः । भगवद्भजन- 
कृतशक्तया जीवानामपि मायानिरासात्‌-- "स्वरूपः दत्युक्तम्‌ | २५। 

श्रदरेतवादिमतं निरस्यति, नचेति । उपाधिः- लिद्धशरीरः-तस्य तारतम्यं-घम्मधम्मविशेप- 
कृतसुखदूःखादिवेचिनत्रयं,- तन्मयं, - तदध्यासेन विलक्षणत्वप्रयाजकं,-- यत्‌ परिच्छद-प्रत्तिविग्वत्वादि,- 
तंद्वयवस्थया-त्रह्मणि तत्‌-कल्पनया । तयोः- जीवेश्वरयोः, विभागः स्यातू-मेदव्यवहारः स्यादित्यर्थः| 

अनुवाद- 

विक्षेप ग्रस्त होकर क्लेशभागी बना ? विभ ब्रह्म का आकस्मिक अज्ञान रूप माया के सहित सम्बन्ध होना 
कभी भी केहा नहीं जा संकंता है, यतरं मायाबादिगणं को उक्त रोतिके अनुसार जोव ईश्वर का विभाग 
अस्वीकौ्यं है, किन्तु शीव्यासदेवं के समाधि से हृष्ट रीति के अनुसार उक्त मेद का निर्णय हम करेगे ॥३५॥ 
` परिच्छेद एवं प्रतिविम्बबाद-अद्रेतबादी श्रीमत्‌ आचाय्यं ्ञङ्ुर कहते है “इन्द्र, श्रह्म' माया 
हारा अनेके रूपं से प्रकाशित होते ह \' इस श्रुति वाक्य के अनुसार एक अद्वितीय ब्रह्म माया हारा 
परिच्छिन्न होकर “ईश्वर ““जीव"' द्विधा विभक्त हो जाते है, उस में विदयावृत्ति माया दारा परिच्छिन्न 
महानु बृहत्‌ खण्ड ईश्वर ह, जविच्याृत्ति हारा परिच्छिन्न अल्पखण्ड “जीव” है, जिस प्रकार एक महाकाश 
धट के द्वारा परिच्छिन्न होकर घटाकाश होत है, पुनर्वा वह्‌ आकान्ञ सराव के द्वारा परिच्छिन्न होकर 
“सावकाशा होता है, इस रीति से ब्रहत्व श्षुद्रत्व व्यवहार होता है । यहु ही परिच्छिन्न अथवा परिच्छेद 
बाद है । द्वितीय दृष्टान्त सुर्यं है--ज्योतिः स्वरूप सुय्ये का प्रतिविम्ब सरोवर, घटस्य जलमें होताहै। 
उपाधि-जआाधार कौ विभिन्नता से सूर्यं कामेद होता है, उस प्रकार अज- जन्मादि विकारश्ुन्य आत्मा 
भो विविध भायाब्रृत्ति ग्रस्त होकर भिन्न भिन्न होती है। भरुति भी ब्रह्म का प्रतिविभ्वत्व को कहती है । 
सरोवरस्थ एवं घटस्य जल में प्रतिचिम्वित सूर्यं के समान ब्रह्य विद्या में प्रतिविभ्बित होकर ईश्वर होता है, 
अविद्या में प्रतिचिम्वित होकर अल्पाकार मे जीव होता है, इस का नाम प्रतिविभ्वबाद है । 

उल्लिखित परिच्छेदबोद एवं प्रतिविम्बबाद को अस्वौकार करने के निनित्त करते है जीव एवं ईश्वर 
उभय ही सामर्थ्यवान्‌ है, सामथ्यं में उभय का वंलक्षण्य भौ है, अतएव जड पदार्थं के समान दोनों का 
विभागे नेहीं हो सकता है, एक विभुं व्यापक वस्तु में दूसरे का होना भी असम्भव है, इस प्रकार उपाधि - 
लिद्धः शरीर है, ईस का तारतम्य--धमेविश्ञेष के हारा कृत सुखादि तथा अधर्मविक्ेष के द्वारा दुःखादि के 
दारा होता है, यह सुख-दुःखीदि वैचित्यमय--अर्थात्‌ सुख-दुःखादि का अध्यास द्वारा एक वैलक्षण्य का 
सैम्पादफ-- परिच्छदं प्रपिचिम्ब रूप व्यवस्था कौ कल्पना ब्रह्य में करके जीव--ईवर का विभाग भी नहीं 
ही सकेता है ॥६६॥ 


तत्त्वसन्वभेः १११ 


भीमद्‌बलदेवविद्याभरषण-कृता टीका । 
भजति “यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा विवस्वानपो भित्वा बहुधेकोऽनुगच्छन्‌ । 
“उपाधिना क्रियते भेदरूपो देवः क्षत्रष्वेवमजोऽपमात्मा ॥।"-- 

इत्यादिषु ब्रह्मणस्तस्य प्रतिविम्वश्रवणात्तद्विभागः स्यात्‌| विद्यायां प्रतिविम्ब ईश्वरः, अविद्यायां 
प्रतिविम्वस्तु जीवः। यथा सरसि रवेः प्रतिविम्बः, यथा च घटे प्रतिविम्वो महेदल्पत्वन्यपदेशं भजते, तद्त्‌ 
इत्याहु शङ्कुर: । तदिदं निरसनाय दशंयत्ति-न चेत्ति, भ्रनया रीत्या तयोविभागोन च स्यादित्यन्वयः॥३६ 

भ्रीराधामोहन-गोस्वामिभटुाचा्यंकृत-टीका । 
आदिना--ग्रपरिच्छिन्नत्व-विम्वत्वयोग्रहुः। श्रत्रैव न चः इत्यस्यान्वयः। एतन्मतपोषकं द्वादश स्कन्धवचनं 
यथा;-- नहि सत्यस्य नानात्वमविद्ान्‌ यदि मन्यते। नानात्वं चिद्रयोयंद्ञ्जयो तिषोर्वात्तियोरिव + 
(भार १२, ४, २९) इति । अत्र स्वामि-टीका,-- “ननु सत्यस्याप्यात्मनो जीवन्रह्यरूपनानात्वमस्त्येव ? 
तत्राह; यद्येवं नानात्वं मन्यते तद्य विद्वान । कथं तहि तयोर्भेदव्यवहारः ? उपाधिकृतः, इत्याह - 
नानात्वमिति, तत्र चछद्रयोः घटाकाण-महाकाशयोरिवेति पररिच्छेदापरिच्छेदे हृष्टान्तः । ज्योतिषोः 
जलस्थाकाशस्थसूय्य्योरिवेत्युपाधिकृतविकारसन्ावे, वातयोः वाह्यशरीरस्थयोः वाय्वौरिवेत्ति क्रियाभेदे 
दृष्टान्तः“ श्रुतिह्च--"“यथा ह्ययं ज्योत्तिरात्मा तिवस्वानपो भित्त्वा बहुधैकोऽनुगच्छन्‌ । उपाधिना 
क्रियते भेदरूपौ देवः क्षेतरेष्वेवमजोऽयमात्माः' इति । श्रयमथं + ज्योतिम्मंयो विवस्वान्‌ - सूयं; एकः-- 
गगने स्थितः सन्नपि अपो भित्वा अनुगच्छत, बहुधा--नानारूपः प्रतीयते । कथं ? उपाधिना-तत्तञ्जल- 
वृत्तित्वादिना, भेदरूपः भिन्न इव क्रियते। एवं-- एवंरूपेण, कषेत्रेषु - स्थुल-सृकष्मदेहेषु अजोऽयमात्मेति । 
एतेनात्मन एेकचं श्रृत्तिसिद्धं, नानात्वमौपाधिकसमित्ति च । तत्र च मत-द्रयं-यथा घटाद्युपाधिना महाकाश- 
विभागेनैव घटाकाशः क्रियते; एवं देहेनात्मनो विभागेनैव जीवः पृथगिव क्रियते इत्येकं मतम्‌ । मतान्तर्च 
अनुवाव-- 

सारा्थः- परिच्छेद प्रतिविम्बबाद की पोषकता के निमित्त श्रीमद्‌ भागवतीय द्वादश स्कन्धीय बचन का 

ग्रहण कु व्यक्ति करते है १२।४।३०, “नहि सत्यस्य नानात्वमविद्वान्‌ यदि मन्यते । 
नानात्वं लिद्रयोयेद्ज्जोतिषोर्वातयोरिव ॥ 

इस में श्रीधरस्वामिपाद कौ टीका, -- “ननु सत्यस्याप्यत्मनो जीवन्रह्यरूषनानात्वमस्त्वेव ? तत्राहु-- 
यद्येवं नानात्वं मन्यते तह्य विद्वान्‌ । कथं ताहितयोर्मेदन्यवहारः ? उपाधिकृतः, इत्याह नानात्वमिति । 
तत्र चिद्रयोः घटाकाञ्ञमहाकाज्ञयोरिति परिच्छेदापरिच्छेदे दृष्टान्तः । ज्योतिषोः जलस्थाकाशस्थसुय्यंयो- 
रिवैत्युपाधिकृतविकारसःधावे, वातयोर्बाह्यश रीरस्थयोः वाय्वोरिवेति क्रियाभेदे दृष्टान्तः ।" 

यदि कहौ कि--ञत्माकाजीव ब्रह्मरूप नानात्व है हौ ? तजञ्जन्य कहता हं! यदि कोई उस 
प्रकार नानात्व मानताहै, तो वहु अनभिज्ञहै। तद भेद व्यवहार क्यों होता है 7? उत्तर-भेद व्यवहार 
सत्य नहीं है। उपाधिह्त्र है, सहृष्टान्त उसे कहते हँ-- जिस प्रकार घटाकाश, महाकाल्ञ, परिच्छेद, 
अपरिच्छेदमें टृष्टन्त है! अर्थात्‌ महाका के समान ब्रह्म अपरिच्छिन्न है, घटाकाश के समान जीव 
परिच्छिन्न है । जिस प्रकार जलस्थ एवं आकाशस्थ ज्योतिः सुय्यादि है! यह उपाधिकृत विकारांश 
मे दृष्टान्त है। जलस्थ प्रतिविम्ब जल कम्पनसे विकारप्राप्तहोतादहै, सुतरां सविकार है, आकाज्ञस्थ 
सूथ्यं में उक्त धमं न होने से बह निर्विकार है । द्वितीय च्षान्त--शरोरस्थ वायु एवं बाह्य वायु-यह 
दृष्टान्त क्रिया भेदसेहै। शरीरस्थवायुकीक्र.रता सरलता प्रभृति क्रिया होती है, किन्तु वाह्य वायु भें 
उक्त क्रिया नह है । भरुतिभी इसप्रकार है - “यथा ह्ययं ज्योततिरार्मा विवस्वानपो भित्वा बहुधेवानुगच्छेतु । 
उपाधिना क्रियते मेदरूपो देवः क्षेत्रेष्वेवमजोऽयमात्मा" । 

इस प्रकार अन्तःकरणात्मक उपाधि मे ब्रह्म का प्रतिविम्ब स्वरूप एक सम्ब्रन्ध होने से जीवत्व होता हे । 


११२ भागवतसन्दभं 
तत्र यथ पाघेरनाविद्यकत्वेन वास्तवत्वं, तह्य विषयस्य तस्य परिच्छद विषयत्वासम्भवः । 
निधम्मकस्य व्यापकस्य निरवयवस्य च प्रतिविभ्बत्वायोगोऽपि; उपाधिसम्बन्धाभावात्‌, विमभ्व- 
प्रतिविम्वभेदाभावात्‌, टश्यत्वाभावाच्च । उपाधिपरिच्छिन्नाकाशस्थज्योतिरंशस्येव प्रतिविम्बो 
। श्रीमद्‌बलदेव-विद्या मुषण-कृताटीका 
कुतो न वाच्य इति चेदनुपपत्तेरेवेत्याह,--यत्र यद्युपाधेरिति, परिच्छेदपक्षं निराकरोति-अनाविद्यकत्वेन, 
रज्जुभुज ङ्ग वदज्ञान रचित्तत्वाभावेन वस्तुभतत्वे सतीत्यथंः। अविषय्येति--“भगृह्यो न हि गृह्यते” ति 
श्रीराधामोहन-गोस्वामिभटूाचाय्यकृत-टीका । 
सूर्यस्य जलवृत्तित्वरूपविलक्षणसम्बन्धेन प्रतिविम्वत्वं, गगनवृत्तित्वेन विम्वत्वम्‌ । नचतत्र विम्व- 
प्रतिविम्बयोरभेदः पारमार्थिकः; गगनस्थसूयं स्यैव जलवृ्तिस्व-स्वीकारात्‌ जले सूर््यान्तरकल्पने गौरवान्माना- 
आवाच्च। न च--जले चक्षुःसंयोगे कथं. प्रतिविम्व-प्रतयक्षं, सूर्यं चक्ष संयोगाभावात्‌ ? इति वाच्यं, 
जलस्य स्वच्छनया तत्र चक्षुषः संयोगे चकषुरुच्छलितं गगनम्थसूय्ये लगति, तेन दोषवश्ञान्मिथ्याजलदृत्ति- 
त्वमवगाह्य सूर्यं प्रव्यक्षं जायत दत्ति सिद्धान्तादिति। एवमन्तःकरणरूपोपाधौ ब्रह्मणः त्रतिविम्बलक्षण 
एकः सम्बन्यः--तेन जीवत्वं, विम्वत्वलक्षणसम्बन्धश्चापर्‌ः-- तेन परमात्मत्वमित्ति विलक्षणसम्बन्धद्रयं 
शरृत्तिबलात्‌ कल्प्यते । न च-- तन्मते ईश्वरपरिगृहीतशरीरेऽपि एतादशसम्बन्धद्यस्यावर्यक्तया ब्रह्मविष्णु 
स्िवादीनामपि जीवत्वं स्यात्‌--इति वाच्यं, प्र्तिविम्वत्वलक्षणदेहसम्बन्धं प्रति धम्माधम्मंसम्बलितलिङ्ख- 
शरीरस्य हेतुतया तदभावादेव शरीरिणोऽपीश्चरस्य जीवत्वाभावात्‌ । तब्रह्यादीनाच स्थूलं सृष्ष्मच्च शरीर 
विलक्षणं, न तु स्वाहृष्टपरिगृहीतं किन्तु लोकादृष्टसहकारेण स्वेच्छया तत्तदुगृणमयमाविस्कृतं, तत्र च केवलं 
विम्ववत्‌ सम्बन्ध इतितेन संसारिण इत्ति संक्षेपः ।३६॥ 
एतन्मतद्वयोपरि क्रमेण दोषमाह ;--तत्रेति-प्रिच्छेदपक्षे इत्यथः। तहि-तदा, श्रविषयस्य- 
निगु णत्वेन प्रमाणागोचरस्य परिच्छेदविषयत्वासम्भवात्‌ भाकाशस्य सादिद्रव्यत्वेन परिणामित्वेन च 
उपाधिपरिच्छदसम्भवः। तथा बरह्मणोऽ'शभेदरूपवार्तवपरिच्छेदपरिणामित्वापत्तिः) परिच्छिन्नांशस्य 
मच्यभपरिमाणतवेनानित्यत्वापत्तिरद्रेतवि रोघश्चेति । व्यापकस्येहि--जलदपंणादौ जलदपंणादिगतवरतूनां 


अनुवाद - 
एवं विम्बत्वरूप अपर एक सम्बन्ध होने से उल्का परमात्मत्वं होता है, श्रुति से ही विलक्षण सम्बन्ध इय 
की कत्थनाहोतीहै) 

उल्लिखित मत ते ईश्वर के हारा परिगृहीत शरीर मे भी उक्त सम्बन्ध द्य की अवश्यकता होती है । 
उनका कहना है,-ब्रह्याः विष्णु, शिव, जीव नहीं है । कारण धर्माधिमं सम्बलित लिख शरीर ही 
प्रतिविभ्बरूप देह सम्बन्ध के प्रति हेतु है, अर्थात्‌ धर्माधर्माचरण से जो अहृष्ट उत्पन्न होता है, उससे 
प्रतिविम्ब जीव देह होता है \ किन्तु ईश्वरीय करीर के निमित्त उस प्रकार अदृष्ट कारण नहीं है, सुतरां 
उनके स्थूल सूक्ष्म देह से विलक्षण देह है ! किन्तु लोकों के अहृष्ठ के साथ निजेच्छासे वे सव उस प्रकार 
देहाविष्कारकरते ह। उसमें केवल विम्बवतु सम्बन्ध होता है, सुतरां जोवके समान वे संसारी नहीं है ।\३६॥ 

पूर्वोक्त मतद्रय में दोष प्रदहोन करते ह : - परिच्छेद पक्षमें उपाधि का अविद्याकल्पितत्व स्वोकारन 
करके यदि वास्तव कहा जाय तो, अर्थातु रज्जु में सपं बोध के समान अज्ञान कल्पित न मानकर 
वस्तुमुतस्व यदि कहा जाय, तो, निर्गुण हेतु प्रमाणागोचर उस ब्रह्म का परिच्छद विषयत्व कौ सम्भावना 
ही नहीं है । एवं ब्रह्म निरधस्मंक व्यापक एवं निरवयव है, सुतरां उस का प्रतिविम्ब भौ नहीं होता है । 
कारण जिस का कोई धमं नहीं है, उस की उपाधि कौ सम्भावना भी नहीं है । जो सरवंव्यायक है, उसका 
विम्व-प्रतिविम्बरूप भेद कंसे होगा ? जिस का अवयव नहीं है, बह हृष्ट नहीं है! तव प्रतिविम्ब कते होगा ? 


ततत्वसन्द्भः ११३ 
हश्यते, न त्वाकाशस्य, हश्यत्व(भावादेव ॥३७॥ 
श्रीमद्‌बलदेवविद्याभ्रुषण-कृता टीका । 
(वृ° आ० ३, €, २६) श्रुतेः, सव्वस्पृ्यस्य तस्य ब्रह्मण इत्यर्थः। इदमत्र बोध्यम्‌ ;-नच ट दुच्छिन्न. 
पापाणछण्डवद्वास्तवोपाधिच्छिन्नो ब्रह्मखण्डविरेष ईश्ररो जीवश्च, ब्रह्मणौऽच्छेद्यत्वादखण्डत्वाभ्युपगमान्च, 
भादिमत्वापत््वेश्चेश्वरजीवयोः, यत्त--'एकस्य द्विधा त्रिधा विधानं छेदः" नाप्यच्छिन्न एवोपाधिसंयुक्तो 
ब्रह्यप्देशविरेष एव स सः, उपाधौ चलल्युपाचिसंयुक्तब्रहमप्रदेशचलनायोगात्‌ प्रतिक्षणमूपाधिसंयुक्तब्रह्म- 
परदेशभेदादनुक्षणामुपहिहत्वानुपहित्वापत्तः । नच छृतुस्नं ब्रह्मं वापहितं स सः, अनुपहित्रह्यग्यपदेशासिद्धेः। 
नापि ब्रह्माधिष्ठानम्‌, उपाधिरेव स सः, मृक्तावीजीवाभावापत्तरित्ि तुच्छः परिच्छेदवादः। 
` श्रीराधामोहन-गोस्वामिभटाचायकृत-टीका । 

धरतिव्रिम्वत्वादर्शनातु सव्वंव्यपक्रत्वेन तत्तद्पायौ विम्बवत्स्थितस्य ब्रहमणस्तच्च प्रतिविम्बवत्‌ तत्‌प्रत्तिविम्बि- 
तत्वं आरोपिततदुवृत्तित्वं, वास्तव-तद्ृत्तिपदाथेस्यारोपित-तदृत्तित्वं वक्त्‌ मशकचमेवेति । न च-निरुक्तश्रुति- 
बलात्‌ सम्बन्धद्रयकत्पनेन--एकसम्बन्धेन वास्तवोपाधिवृत्तित्वं, अन्यसम्बन्धेनावास्तवोपाधिवृत्तित्वं ब्रह्मणः 
कल्पचते इत्यत आह--निरवयवयस्येति। न च स्फटिकादौ जवालौहित्यस्य निरवयवस्य प्रतिविम्बत्व- 
दशेनाक्निरवयवस्य ब्रह्मणोऽपि प्रतिविम्बत्व-सम्भवः- दति वाच्यं, स्फटिकादौ सन्निहितजवादेरेव 
परतिविम्वितत्व-स्वीकारात्‌ । एतदस्वरसेनैव वा-उपाधिसम्बन्धाभावदिति। ब्रह्मण इत्यादि ब्रह्मणोऽसङ्खत्व- 
शरृत्तिबलादिति। ननु ब्रह्मणोऽसङ्घत्वं वास्तवसम्बन्धशयुन्यत्वं भवान्तरसम्बन्धक्च स्वीक्रियते, तत्र 
मूलाविदयाङृतविलक्षणः भवास्तवस्म्बन्धमादाय विम्वत्वं, अहष्टविश्ेषाधीनावास्तवसम्बन्ध विशेषं 


अनुवाद-- 
उपाधि परिच्छिन्न आका्ञ में जो ज्योतिष्क चर स्यादि है, उसका प्रतिविभ्व होताहै । आकाश 
के प्रतिविम्ब नहीं होता है, काज निराकार है ।॥३७॥ 
सारार्थः - प्रतिविम्न परिच्छेद बाद को अस्वीकार करने का हेतु है, अनुपपत्ति, उस का कथन “तत्र 
यचयुपाधैः ” केद्वारा कहा गयाहै। उपाधि की वास्तवता को मानलेने से जो दोष होता है, उसका 
परवशन क्रमशः--र्ताहि अविषयस्य'” वाक्य से करते है । शति कहती है- “अगृह्यो न हि गृह्यते” अर्थात्‌ 
अग्राह्य वस्तु का ग्रहण कभौ भौ नहीं हो्तकता है, जिसप्रकार चिन्न प्रस्तर खण्ड उपलब्ध होता है, 
उस प्रकार ब्रह्म का एक खण्ड ईश्वर एवं जोव है, कहना सम्पूणं जसङ्धत है, ब्रह्म अच्छे है, अनादिहै, 
दो तीन हुकड़ होने से ब्रह्म आदिमतु ही होगा । यदि अच्छित्त एक एक अंश जीव एवं ईश्वर है-एेसा 
कहा जाय तो, पूववत्‌ असङ्धति होगो, कारण, - उपाधि विषय में "चलति" उपाधिथुक्त ब्रह्म प्रदेश का 
चलन की अनुपयोगिता है । प्रतिक्षण में ब्रह्म --उपहित होगा, अनुपहित होगा । इस से असमाञ्जस्य 
हो पडता है। ब्रह्मका सर्वाश उपहित होकर जीव-ईश्वर होते है, इस प्रकार कहना भी असङ्खत होगा, 
तव तो अनुपहित ब्रह्म पृथक्‌ कहीं पर अवशेष नहीं रहेगा । यदि कहो कि -जधिष्ठान ब्रह्म नहीं, उपाधि 
ही उक्त जीव ईश्वर भाव से वर्तमानहै, इससे भी दोष होगा । कारणः शुद्ध ब्रह्म का अधिष्ठान 
स्वीकार न करने से मुक्ति अवस्थामें भो जीव एवं श्वर भाव रह ही जाता है, मायाबादिगण का हृष्ठान्त 
महाकाश है, बह सम्भव कंसे होगा ? ब्रह्म--अविषयहै, सुतरां निगुण है उस की परिच्छेद विषयता 
को सम्भावना कहाँहै? यदि अंश भेदसे कहा जाय तो ब्रह्म परिणामी होगा, उस में जीव ईश्वर को 
लेकर मध्यम परिमाणता की आपत्ति होगी इस से अनित्यता अवशष्यम्भावी है, सुतरां माया कल्पित 
अद्र॑तबाद के सहित विरोध उपस्थित हु । इस प्रकार किसी प्रकारसे भी परिच्छेद बाद स्वीकारङके 
दवारा जीवेश्वर विभाग न होने से अद्रेतबाद अति तुच्छ है। 
इस के बाद ग्रन्थकार “"निर्धम्मंकस्य'' इत्यादि वाक्य के द्वारा प्रतिविम्वबादकाभी खण्डन कयि 


११४ भागवतसन्दरभे 


भीमद्‌ बलदेव-विद्यामूषण-कृतारीका 

अथ प्रत्िविम्वपक्षं निराकरोति-निधेम्मंकस्येत्यादिना, निर्धम्मंकस्योपाधिसम्बन्धाभावात्‌, व्यापकस्य 
विम्व-प्रतिविम्वभेदाभावान्निरवयवस्य हयत्वाभावाश्च, ब्रह्मणः प्रतिविम्ब ईश्वरो जीवङ्च नेत्यथंः। 
रूपादिधम्मंविशिष्टस्य परिच्छिन्नस्य सावयवस्य च सूय्यदिस्तद्विदूरे जलाद्युपाधौ प्रतिविम्बो दृष्टः, 
तद्विलक्षणस्य ब्रह्मणः स न शको वक्त्‌मित्यथेः। नन्वाकाशस्य तादृशस्यापि प्रततिविम्वदर्चनादब्रह्मणः 
स भविष्यतीति चेत्तत्राह-उपाधीति, ग्रहनक्षत्रप्रमामण्डलस्येत्य्थंः। अन्यथा वायु-काल-दिशामपि स 
ददोनीयः।) यत्तु घ्वनेः प्रतिध्वनिरिव ब्रह्मणः प्रतिविम्बः स्यादित्याह-तन्न चार्‌, अर्थान्तरत्वादिति 
प्रतिविम्बवादोऽप्यतितुच्छः ।॥२७॥ 

श्री राधामोहन-गोस्वामिभटूाचा्यंकृत-टीका । 
परतिविम्वत्वनियामकः इत्यत आह--दृश्यत्वाभावाच्च ति । जले चश्युःसंयोगे चक्षुरच्छलितमाकाशस्थ- 
ज्योतिषि लग्नं जलदृत्तत्वेनाकाशस्थज्यातिसर्शं दश्ंयति, वस्तुनोऽदश्यत्वे चक्षुषोऽसद्ृत्तित्वेन तद्वस्तु- 
बोधनासम्भवात्‌ लिद्धदेहस्याप्यहर्यतया तदूत्तितया त्रह्मणश्चक्चुषा बोधनायोगात्‌ न हि चक्षुरन्तरेण 
परतिविम्वे मानान्तरमस्ति । श्रहृश्यस्य प्रतिविम्बत्वायोगे दृष्टान्तं दर्शयत्ति--उपाधिपरिच्छिन्लं ति । ननु 
निरुक्तश्रुतिरेव ब्रह्मपरतिविम्वे मानं मायानियन्तृत्व-मायानियम्यत्वादिविरुद्धधम्मनि बन्धनेश्वर-जीवभेदक- 
साधकन्यायानूगृहीतया बलवत्या- 
| अनुवाद- . 

है। ब्रह्म-निधम्मंक रहै, उपाधि धर्मशुन्यको ही निर्धम्मक कहते हँ । ज्योति का एक प्रधान धमं है 
रूप, शब्द, स्पशं भो उस में अप्रधान रूपसे निश्चय ही है, उसका जलोपाधि वदतः प्रतिविभ्ब स्वकाय्यं है, 
किन्तु उस प्रकार ब्रह्म मे उस की कोई सम्भावना नहीं है । 

“व्यापकस्य - ब्रह्म सवेन्यापक है, अतः जल-द्पेणादि आधार में भी उनकी सत्ता का अभाव नहीं है, 
सवंभ्यापकरता धर्मसे उस समस्त वस्तु में भी ब्रह्म विम्ब के समान ही वत्तंमान है । तव जिज्ञास्य है ? 
्रतिविम्ब के आधार जल दर्पेणादि में तद्गत वस्तु का प्रतिबिम्ब क्या होगा ? ब्रह्म जलदपंणादि में विम्ब 
रूपमे प्रतिनियत ही वत्तंमान है, उस मेँ पुनर्वार ब्रह्म को प्रतिविम्बवत्‌ विम्ब का प्रतिविम्वितत्व को 
मानने से “आरोपिततदूतरत्तित्व'" स्वीकार हभ है । अर्थात्‌ प्रतिविम्ब के आधार में विम्ब रहने से उसका 
प्रतिविम्ब होना असम्भव है । यहाँ ब्रह्म व्यापकता धमं वारा जलव्पणादि मेहे, सुतरां उनकी उसमें 
जिस किसी प्रकार ्रतिविम्व रूपसे विद्यमानता- आरोप सिद्ध है । अतएव जो वस्तु वास्तव हे, उसकी 
जिस किसी वस्तुमें वृत्ति कर्यो न हो, वह्‌ मौ वास्तव है, सुतरां उस की विद्यमानता को आरोपसिद्ध कहा 
नहीं जा सकती है । 

“निरवयवस्य -- “यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा” इत्यादि श्रुतिके द्वारा एक वस्तुमे सम्बन्ध द्वय कौ कल्पना 
को ग्ईहै। एक ईर के सम्बन्ध में ब्रह्मकी वास्तव उपाधि को मानकर उसका प्रतिविम्बाकारसें 
वृत्तित्व, अपर, जीव के सम्बन्ध में बरह्म की अवास्तव उपाधि की कल्पना करके प्रतिविम्बाकार में ठृ्तित्व 
का प्रतिपादन क्रिया है, यह भी कथन योग्य नहीं है। कारण ब्रह्म निराकारदहै, निराकार वस्तुका 
वास्तव-अवास्तव किसी प्रकार सम्बन्ध हो ही नहीं सृकता है । यदि कहो-- स्फटिकादि स्वच्छ पदार्थ मे 
जवा पुष्प का निराकार लौहित्य का प्रतिविम्ब हृष्ट होता है, अतएव निराकार ब्रह्म का प्रतिविम्ब क्यों 
नहीं होगा ? इस प्रकार कहना असङ्धत है, उक्त प्रतिविम्ब साकार जवापुष्प का है, जवाकुसुम स्फटिक के 
सभीपस्थ होने से उसका प्रतिविम्ब पड़ता है, जवा का गुण--रक्तिमा है, वह प्रतिरुलित होता है स्फटिक 
मे । तज्जन्य ग्रन्थकार ने हेतु विन्यास किया है, “उपाधि सम्बन्धाभावातु" श्रुति ब्रह्य को “असङ्धुः"" 
कहती है । “अस ङ्धो ह्ययं पुरुषः" (वृहदा रण्यक-४-३-१५) सुतरां ब्रह्म का उपाचि सम्बन्ध नहीं हो सकता है । 


तत्वसन्दभः ११५ 
श्रीराधामोहन-गोस्वामिभदराचा्यंकृत-टीका । 
रा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिसस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाटत्ति भनदनन्नन्योऽभिचाकसीतिः 
(मण्डुक० ३, १) इत्यात्ति श्रुत्या । 
“अजो ह्यं को जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः'' (श्वताश्च० ४,५) इत्यादि श्रुत्या, “एवं ह 
वे स पाप्मनाविनिमूक्तःस सामभिरुन्नीयते तरहमलोक,अच्र तस्माज्जीवघनात्‌ परतपरं पूरिशयं पुरुषमीक्षते" 
(प्रदन० ५, ५) इत्यादिश्रुत्या च विरोधात्‌ "यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा विवस्वान्‌" दत्यादिश्रुते रर्थान्त रपरत्वात्‌, 
तथाहि--अजोऽयमात्मा स्वगतचित्‌कणजीवाश्यांशवृम्दहारा शषेत्रेषु बहुरूपः प्रतीयते, तेषां जीवानामपि 
चेतनत्वेनात्मत्वेन प्रतीतेरात्मन एव नानात्वप्रवादः--इतिन्नुतिसिद्धमात्म॑कचं सङ्धच्छते। श्रुतौ "ब्रह्मलोकमु" 
इत्यस्य ब्रह्मं व लोकम्‌-भालोचनीयमित्यर्थः | तथा हे माध्वभाष्यधृतपद्यपुराणवचनं ;-- 
“चेतनस्तु द्विषा प्रोक्ता जीव आत्मेति च प्रमो । जीवा ब्रह्मादयः प्रोक्ता आत्मकस्तु जनाह्‌ नः ॥ 
इतरेष्वात्मशब्दस्तु सोपचारो विधीयते, इति । 
सोपचारः-चेतनत्वलक्षणसाहृदयेन लाक्षणिकः “'आततत्वाश्च मातृत्वादात्मा हि परमो हरिः” 
इत्युक्तव्यापकत्वलक्षणयोगस्य जीवेप्वसम्भवात्‌, तेषां सूक्ष्मत्वेन श्रुतिसिद्धत्वात्‌ । तथा हि श्रत्ति- 
“यथाऽग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गा व्युश्चरन्ति एवमेवात्मानो व्युच्चरन्ति“ (बृह्‌, २,१,२०) इत्ति। 
““केशाग्रशतभागस्य शतधाकल्पितस्य च । भागो जीवः" इतति च, 
जले ततुस्वभावेन सूरख्याद्याकारेण परिणत्सर््याशप्रभाविशचेषस्य परतिविम्बत्वमते निरुक्त तेर्यथा- 
श्र. ताथंतासम्भवोऽपि ॥३७॥ # 


अनुवाद- | ह 
प्रतिपक्ष का कहना है-ब्रह्म तो असङ्ध है, किन्तु असद्धः का अथं है-- वास्तव सम्बन्ध शरुन्यत्व । ब्रह्य 
का प्रतिविम्ब मे अवास्तव सम्बन्ध स्वीकार करने में आपत्ति क्या है ? अर्थात्‌ सुलाविद्याकृत विलक्षण ब्रह्य 
का अवास्तव सम्बन्ध मानकर विम्बत्व एवं अदृष्विज्ञेषाधीन अवास्तव सम्बन्धविन्ञेष ही प्रतिविम्वका 
नियामक है, यह मानेगे ? इस कथन का निरास करते है, “दृकष्यत्वाभावात्‌” जो ह्य नहीं है, उस का 
प्रतिविम्ब जल दर्पणादि में कैसे सम्भव होगा ? चन्द्र सूर्यादि कै प्रतिविम्व भें वस्तु प्रत्यक्ष है, जल में 
चक्षु संयुक्त होने से ही चक्षु उच्छलित होकर आकाहास्थ ज्योतिः पदार्थं मे संयुक्त होता है, उस के बाद चष्षु 
जलघ्रृत्ति रूप मे आकाशस्थ ज्योतिः अंश को दति है । यहां ब्रह्म अहश्य है, अतः दृष्टान्त विरुद है, 
जोतिष्क पदाथं चक्षग्राह्य है, चश्चु को शक्ति असदृवस्तु ग्रहण करने की है, सुतरां चक्षु ब्रह्म का दर्ंन कंसे 
कर सकताहै, लिङ्क शरीर भो अटृश्य है । सुतरां चक्षु लिङ्धदेह मे वत्तंनशील उपहित ब्रह्म को कंसे ग्रहण 
करेगा ? चश्ुको छोडकर प्रतिविम्ब ग्रहण की व्यवस्था नहीं हो सकती है । प्रतिविम्बत्व मानने पर ब्रह्य 
हृश्यही होगा । रूपादि धर्मविश्िष्ठ परिच्छिन्न सावयव स्यादि जोतिष्क पदाथ का प्रतिविम्व दूरवर्ती 
सरोवरमेंदृष्टहोताहै। किन्तु सु््यादि का विपरीत धर्मंविशिष् ब्रह्म का प्रतिविम्ब किसी प्रकार से नहीं 
हो सक्ता है । यदि कहो कि-आकाञ्च निरवयव है, उस का जव प्रतिविम्व होता है, तव ब्रह्मका 
प्रतिविभ्व क्यों नहीं होगा ? इस का निरास करते है, -"“उपाधिपरिच्छिन्नाकान्ञस्थ ज्योति” आकाश का 
प्रतिविम्व नहीं होता है, आकाक्ञमें जो साकार ग्रहादि है, उस का प्रतिविम्व है, आकाञ्ञ का प्रतिविभ्ब 
होने से वायु, काल, दिक्‌ प्रभृति वस्तु का भी प्रतिविभ्ब होना चाहिये 2 अतएव निरुपाधि निराकार 
सवंग्यापी ब्रह्म के सम्बन्ध में परतिविम्ब परिच्छेदवाद अतीव तुच्छ है । 

“यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा विवखान्‌""- इत्यादि श्वुति प्रतिविम्बबाद का प्रमाण है एसा कहना सवंथा 
असङ्गतहै। कारण श्रुति ईङवर को माया का नियन्ता जीव को माया नियम्य मानकर उभय में भेद 
दिखाती है । “द्रा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं दृक्तं परिषष्व जाते । 

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्रत्ति अनशनन्नन्योऽभिचाकसीति" (मण्डुक-३-१) 


११६ भागवतसन्दभं 


अनुवाद- 
"अजो हा को जुषमाणोऽनुञेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्थः ।'” (उवेतारवतर ४,५) 
““देवमपरयेना विनिर्मुक्त स मामभिरत्रयते ब्रह्मलोक, अत्र तस्माज्जीवघनातु परात्‌ परं ५१ पुरुषमीक्षते 1” 
प्रहन्‌ -- 1 
प्रथम श्रुति का तातुपय्यं है परमात्मा जीवात्मा,-एक ही वृक्ष में विराजित है, किन्तु न 
कर्मफल भोगी है, परमात्मा-कर्मंफल भोग नहीं करते हैँ । द्वितीय श्रुति का अथं-परमात्मा-ब्रह्म, 
मायातीत है, जीव मायाबद्ध है । तृतीय श्रुति का अथं- देहु में अन्तर्यामी रूप में वर्तमान ब्रह्म, जीवघन 
से भी परवस्तु है, उक्त बलवत्‌ श्रुतिसमूह से ज्ञात होता है कि- जीव, ब्रह्म में विलक्षणं भेदहै। न्यथा 
ह्ययमात्मा विवस्वान” प्रतिविम्व प्रतिपादक भुति का समाधान बलवती भुति मर्य्यादा के अनुकूल करना 
आवश्यक है । सुतरां अज,--आत्मा ही स्वगत चित्कण-- जोव नामक अंजसमूह के हारा नानाक्षेत्रमें 
अनेक रूप से प्रतीत है, समस्त जीव ही चेतन है, अतः वहु आत्मा है, आत्मा का नानात्व कथन भी जीव 
का आत्ममुलक ही है, श्रुति मे जीवात्मा परमत्माकाजो एेक्य कथित है, वहु आत्मनांश्षसेहीहै। 
आत्मधमं जीव मे है, अतः जीव भी आत्माहै, जीवकाही नानात्वहै, उक्त नानात्व के साथ परमात्मा 
के आत्मत्वांश मे एेक्य है, अतः उन में भौ नानात्व है, श्रीमन्मध्वाचःयं धृत पद्यपुराणीय वचन-- 
“चेतनस्तु द्विधा प्रोक्तो जीव आत्मेति च प्रभो ! जीवा ब्रह्मादयः प्रोक्ता आतत्मेकस्तु जनादन: ॥ 
इतरेष्वात्मश्ञब्दस्तु सोपचारो विधीयते । 
जीव-आत्मा उभय ही चेतन है । जीव शब्द से ब्रह्मादि,- ओर आत्मा शन्द से जनार्दन, हरि व्यतीत 
अन्यत्र आत्म हाब्द सोपचार अर्थात्‌ चेतनता के सार्य से लाक्षणिक है, भ्यापकता लक्षणधमं जिसमें है, 
उस मे आत्म शब्द कौ मुख्यादृत्ति है, “आततस्वाच्च मातृत्वादात्मा हि परमो हरिः । 
किन्तु जीव में उक्त व्यापकत्व धमं होने कौ सम्भावना नहीं है, कारण समस्त घ्रुतियों में जोव का 
स्वरूप सूक्ष्म ही लिखित है, “यथाग्नेः क्षुद्रा विच्फुलिङ्कः व्युच्चरन्ति, एवमात्मानो व्युच्चरन्ति” “केञाग्र- 
रातभागस्य तधा कल्पितस्य च । भागो जोवः स विज्ञेय इति चाहापरा श्रुतिः ॥'” (पञ्चदज्ञी, चित्रदीप ८१) 
विशाल अग्नि से जिस प्रकार स्फुलिङ्कः उत्थित होकर इतस्ततः प्रधावित होता है, तद्र परिपूर्णरूप 
तेजोमय विग्रह भगवान्‌ से क्षुद्र क्षुद्र अनन्त जीवात्मा प्रकाशित होती रहती है, केशाग्र को सतभाग से विभक्त 
करने से जिस प्रकार सुक्ष्म सुक्ष्म भाग होते है द्रप जीव अति सुक्ष्म पदाथं है, श्रीभगवानु ने भी कहा 
है"--“मृक्ष्माणामप्यहं जवः" इस प्रमाणो से जीव को सूष्ष्मता एवं उस कौ भगवदंशाता भी स्थापित हई । 
सूर्य्या की प्रभा विशेष ही यदि सूक्ष्म रूप मे परिणत होकर जल में निपतितहोताहै, एवं उसको 
प्रतिविम्ब भी कहा जाता है, तव उक्त मतमें उक्त भरुति का अर्थान्तर न करके यथाभ्नुत अथं भी हो सकता 
है, किन्तु मायाबादी का कल्पित मत को ग्रहण कर अन्यान्य बलवत्‌ धृति के सहित विरुदढाथं करना युक्ति 
सङ्धत नहीं है, जीव ईश्वर में पारस्परिक भेदभाव अनादि सिद्ध, एवं सवंशास्तर प्रसिद्ध है, जीव भगवान्‌ 
का चित्कण है, सूय्यं की किरणावली, अग्निका स्फुलिङ्धः ही इस का उपमास्यल है । मूल --सूय्यं जथवा 
अग्नि से किरण अथवा स्फुलिङ्धः निगेत होता है, इस अंश में अर्थात्‌ चिदांश में जीव भगवात्‌ पे अभेदत्त्व 
होने से भी स्वरूपगत मन के भेद विद्यमान है । इस सम्बन्ध मे ग्रन्थकार स्वयं हो विस्तृत रूप से करगे । 
श्रीसन्महाप्रभु कौ उक्ति--“सन्नचासी- चितुकण जीव किरणकण सम, षडंश्वग्यंपर्णं कृष्ण हय सूर््योपम 
जोव ईश्वर तत्व कभु नहे सम। ज्वलदग्निराशि येच स्फुलिद्धोर कण ।” 
“हूवादिन्या सभ्विदारिल्टः सच्चिदानन्द ईश्वरः ! स्वाविद्यासम्टरतो जोवसंक्लेज्ञनिकराकरः ।* (विष्णुस्वामी) 
“येइ मृद्‌ कहै- जीव ईदवरेर सम, सेइत पाषण्डो हय दण्ड तारे यम 1" (चं० च० म० १८) 
““यस्तु नारायणं देवं ज्ह्यरद्रादिदेवतेः ! समत्वेनेव वोक्षेत स पाषण्डी भवेदुध्र्‌ बम्‌ ।” 
(श्नीहरिभक्ति वि० ११७३) ।१३७॥ 


तच्वसन्दभः ११७ 
तथा वास्तवपरिच्छदादौ सति सपमानाधिकरण्यज्ञानमात्रेण न त्यागश्च भवेत्‌ । 
ततुपदाथप्रभावस्तत्र कारणमिति चेदस्माकमेव मतसम्मतम्‌ ॥३८॥ 


उपाधेराविद्यकत्वे तु तत्र तत्‌परिच्छिन्नत्वादेरप्यघटमानत्वादाविद्यकत्वमेवेति घटाकाशादिषु 
। श्रीमद्‌ बलदेव-विद्यामूषण-कृतारीका 

श्रहमवाहम्‌' इति ज्ञानमत्रेण तद्रूपावस्थितिः स्यादिति यदभिमतं, ततु खलूुपाधेर्वास्तवत्वपन्षेन 
सम्भवतीत्याह ;- तथा वास्तवेति, आदिना प्रतिविम्वो ग्राह्यः । न खलु निगडित: करिचहीनः 'राजेवाहम्‌' 
इति ज्ञानमात्राद्राजा भवन्‌ द इत्ति भावः } ननु ब्रह्मानुसन्धिसामर्थ्यादभवेदिति चेत्ततराह्‌,- तत्‌पदार्थेति । 
तथा च त्व(त)न्मतक्षत्तिरिति ॥३८॥ 

श्रीराधामोहन-गोस्वामिभटूाचार्य्यकृत-टीका । 

वास्तवपरिच्छेदपक्षे दूषणान्तरमवास्तवापरिच्छेदादौ सतीति। सामानाधिकरण्यज्ञानमात्रेण इति- 
“तत्त्वमसि” इति श्रुत्या ततूपदाथेपरमेश्चर-त्वम्पदाथंजी वयो रेकचग्रहमात्रेशेत्य्थः । तत्त्यागः वास्तव- 
परिच्छेदनाशः, परिच्छेदकारणस्य वास्तवोपाधिसम्बन्धस्य ब्रह्ममात्रसाक्षातुकारेऽपि नाशासम्भवात्‌ ब्रह्मणि 
उपाधेरारोपिलस्व एव ततूसाक्षाचकारेण तस्नाशो भवेदिति भावः। तत्पदाथंप्रमाव इत्ति--शरुतिवटक- 
ततुपदाथपरमेश्वरस्य प्रभावः ;--स्वस्मिनु जीवेक्यसाक्षात्‌कारः, तत्र--वास्तवोपाधिसम्बन्धनाशद्रारा 
परिच्छेदकनाशे, कारणं -श्रुतिसिद्धमिति भावः। अस्माकमेवेति ;-- श्रुतौ तत्‌पदेन परमेश्चर-तटस्थांश- 
लक्षणया त्दंशत्वमित्यभेदबोधः। ' स्थलसूष्ष्मदेहसम्बन्धनाशे जीवानां मृक्तिदेतुः' इति धरुतिसिद्धमस्माकं 
मतमेव भवतामपि सम्मतमापद्येतेव्यर्थं; ॥३८॥ 

र अनुवाद- 

उपाधि का वास्तवत्व में दोष-- वास्तव परिच्छेद पक्ष में अपर एक दोष दशति है, यद्यपि उपाधि 
की वास्तवता को माने लिया जाता है, तथापि “त्वस्पदाथं"”- जीव का एेक्यं ग्रहण मात्र से ही वास्तव 
परिच्छेद-प्रतिविम्ब का (त्याग) नाह नहीं होता है, अर्थातु परिच्छेवादि करा कारण उपाधि सम्बन्ध वास्तव 
है, ब्रह्म साक्षातुकार से भो उस का नाश हो नहीं सकता है । उक्त उपाधि सम्बन्ध अवास्तव होकर ब्रह्य 
मे आरोपित होता है, तव नाह्ञ होने को सम्भावना होती । यदि श्रुतितिद्ध ततुपदाथं परमेश्वर का प्रभाव 
अर्थातु अपने में एेक्य दशन हौ वास्तव उपाधि सम्बन्ध नाशश्च के द्वारा परिच्छदादि नाके प्रतिक्ारणहो 
तो हमारे मत भी तुम्हारे सम्मत ही होगा ।१३८)। 

सारा्थः-- अस्माकमेव, इस वाक्य का तातुपर््य, -- “तस्वमसि” वाक्य में जो ततृपद है, उस की 
परमेश्वर के तटस्थ अं्ञ में लक्षणा मानकर अंशत्वं पुरस्कार से जीव के सहित परमेश्वर का अभेद बोध 
होता है, अर्थात्‌ “ततु तस्य, तटस्थांशः त्वं असि" जिस प्रकार “गङ्कायां घोषः'” इस वाक्यस्थ गङ्खा पद 
के द्वारा तीर लक्षित होकर “गङ्धातीर मे घोष पल्ली है", इस प्रकार अथं सङ्धति होती है । किन्तु यहाँ 
पर “ईश्वर ही तुम हो" इस वाक्य को सङ्कति नहीं होतो है, कारण-निगड़ बद्ध दरिद्र व्यक्तिकभीभो 
मै "राजा' हूं, इस वात को मन में करके राजा नहीं हो सकता है । सुतरां उक्त “तत्‌” को अव्यय मान 
कर “तस्य'' अथं करना होगा । उक्त ततु पद से अंश का बोध होगा, अर्थातु तुम जोव, ब्रह्म का तटस्थ 
अंज्ञस्वरूप हो । वेदादि समस्त शास्त्र का ही मत है,-जीव का स्थुल सुक्ष्म देह के सहित सम्बन्ध विच्छिश्न 
होनेसेही उसकी मुक्ति होती है, बह भी परमेश्वर साक्षातुकारसे ही सम्भव है । यह मत ही यदि विपक्ष 
बादियोंकाहो तव उसके विरु मे कुछ भी कहना नहीं है, कारण वह तो हमारे अनुकूल है । परमेश्वर 
साक्षातुकार को शक्ति को मानकर भी ब्रह्य को निधंम्मंक-निविज्ञेष प्रभृति कहते हँ यह ही उन के मत कौ 
हानि है ।३८1 

उपाधि का अवास्तव पक्ष में दोषः--उपाधि की अवास्तवता के पक्ष मे परिच्छेद-प्रतिविम्ब बाद 


११८ भागवतसन्दभं 
वास्तबोपाधिमयतहशंनया न तेषामवास्तवस्वप्नरृष्टान्तोपजीविनां सिद्धन्तः सिध्यति, 


घटमानाघटमानयोः सद्धतेः कत्तुभशक्यत्वात्‌ । ततश्च तेषां तत्ततु सवेमविद्याविलसितमेवेति 
स्करूपमप्राप्र न तेन तेन (च) तत्तदृग्यवस्थापयितुमशक्यम्‌ ॥३४६॥ 
भीमद्‌ बलदेव-विद्यामूषण-कृताटीका 
अथोपाधेराविद्यकत्वपक्षे परिच्छेदादिवादद्वयं निराकरोति--उपाधेरिति, आविद्यकत्वे-रजञ्जुभुजद्धादि- 
-वन्मिथ्यात्वे सतीत्यथः। तत्रोपाधिपरिच्छिन्नत्व तत्‌प्रतिविम्वित्वयोरप्यनुपपद्यमानत्वान्मिथ्यात्वमेवेति 
हेतोः, घटाकाशादिषु घटपरिच्छिन्नाकाशे घटाम्बुप्रतिविम्वाकाशे च वास्तवोपाधिमय-तदुभयदृष्टान्तदशनया 
तेषां चिन्मात्राद्रतिनामेकजीववादपरिनिष्ठत्वादवास्तवस्वध्रहष्टान्तोपजीविनां सिद्धान्तोन सिध्यत्ति। 
उपाधेर्मिथ्यात्वे तेन परिच्छेदः प्रतिविम्बहच ब्रह्मणो मिथ्येव स्यात्‌, अतो मित्थोपाधिदृष्टान्तत्वेन सत्यघट- 
धटाम्बुनोः प्रदशनमसमञ्जसमेव । धघटघटाम्बुृष्टन्तप्रदशेनं- घटमानं, विद्याऽविद्यावृत्तिरूपदार्टान्तिक- 
भरदर्ञनं त्वघटमानमू । तयोः सद्धतिः साहृर्यविलक्षणा कर्तुमशचकचेव, साहृदयाभावात्‌ । ततश्चेत्ति,-- 
शी राधामोहन-गोस्वामिभटाचाय्यंकृत-टीका । 
अघटमानत्वात्‌--वास्तविकत्वासम्भवात्‌, उपाधिमयेत्ति--वास्तवोपाधिक्रतेत्य्थः। तदशेनया- 
प्ररिच्छेदहृष्टान्तेन । यद्यपि तन्मते घटादेराकाश्षस्य ततुपरिच्छेदस्य चावास्तवत्वात्‌ तद्दृष्टान्ततासम्भवः, 
तथापि मिथ्याभूतानामपि ब्रह्यात्तिरिक्तानां द्विविधं सत्त्वे, केषाचिद्रचवहारिकं घटादिदेहादीनां, केषाचिश्च 
प्रात्निमासिकं यथा रज्जुसपदिरित्ति। तथा चाकाशस्य सावयवत्वेन विकारित्वेन च व्यवहारकस्य 
तततुपरिच्छेदस्योपाधिक्ृतस्य घटमानत्वं, ब्रह्मणइ्च निरवयवत्वेन निविकारत्वेन तदुपाघेराविद्यकत्वेन च 
ततुपरिच्छेदकस्य व्यबहारिकस्याघटमानत्वमिति प्रातिभासिकपरिच्छेद एवाद्खी काय्यं: इति न घटाकाशस्य 
दृ्टान्ततासम्भेवः, घटाक्राशपरिच्छेदस्य तद्वास्तविकत्वमुक्त तद्रचवहारिकस्य सत्त्वमेवेत्ति भावः । स्वप्रस्य 


अनुवाव-- 

कम खण्डन करते है, उपाधि अविद्यामुलक होने से- अर्थात्‌ रज्जु में सपं बुद्धि के समान मिथ्या होने से ब्रह्म 
उपराक्ि के द्यम परिच्छिन्न एवं उपाधि द्वारा प्रतिविम्वित,-दोनों की वास्तविकता नहीं हो सकती है, वह्‌ 
प्रिश्याही दहै, सुरां धट परिच्छिन्न आकाल मे घट जल में प्रतिविम्बित अगकाञ्च में वास्तवे उपाधिकृत 
प्रिज्दद-परतिविम्ब हृष्ठान्त के द्वारा अद्रंतबादियों के अवास्तव स्वप्र दृष्टान्त सिद्ध नहीं होता है। कारण 
उन्होने एक जीवबाद स्थापन में उक्त टृष्टान्तको स्वीकार क्रियादहै, उपाधि मिथ्या होनेसेब्रह्मयका 
प्रतिच्रिम्व परिच्छेदबाद भो मिथ्या उपाधि दृष्टान्त में सत्य घट एवं जल को दिखाना उचित नहीं है, कारण 
घट--घट जल के दृष्ठान्त प्रदशेन मे घटमान -- (घटना के योग्य) विद्या अविद्यारूप दार््ान्तिक प्रदक्षन 
अघटमान- (अघटनीय) दोनों का साक्ष्य न होने से दृष्टान्त दार्ान्तिक के सहित सङ्घति नहीं होती है । 
इन सव कारण से घायाबादियों को जोव-ईश्वर -परिच्छेद-प्रतिविम्व कल्पना अविद्या विलसित है, अर्थात्‌ 
अज्ञाच विज्जृभ्मित है, जो रीति स्व्परको प्राप्त नहीं करती है, अर्थात्‌ जिसका स्वरूप के सहित कोई 
सम्बन्ध ही नहीं है, उस प्रकार प्रतिविभ्व-परिच्छेद बाद के अवलम्बन से जीव ईरवर प्रतिपादन कभीभी 
नहीं हो सकता है ।३६॥ 

सारायः--अटवतबाद-गुर श्वीमत्‌ शङ्धुःराचाय्यंपाद के मत में जीव ब्रह्ममें कोईमेदनहींहै, जो भेद दृष्ठ 
होता है, वह्‌ उपाधिप्रसूत है, उस का मूल कारणमभी उपाधि दहै, एवं उपाधि ही परिच्छेद-प्रतिविम्बबाद 
की भित्तिहै। उक्त बादद्रय के अवलम्बनसे हौ जीव ब्रह्म कौ भेद कल्पना है। जिस समय उक्त उपाधि 
ज्ञान द्वारा विनष्ट होती है, उस समय जीव ईश्वर का भेद नहीं रहता है, अद्वय ब्रह्म ही रहता है । 
“ब्रह्माद्यं शिष्यते" इस विभाग का निदान उपाधि का वास्तवत्व- अथवा अवास्तवत्व है ? वास्तव पक्ष 
मे दोष्र कहा पया है, अवास्तव पन्च में सम्प्रति दोष दर्शाया है । 


तत्त्वसन्दभः ११२ 


इति ब्रह्माविध्ययोः पर्यवसाने सति यदेव ब्रह्म चिन्मात्रत्वेनाविद्यायोगस्यात्यन्ताभावा- 
स्पदत्वाच्छद्ध तदेव तद्योगादशुद्धचा जीवः, पुनस्तदेव जीवाविद्याकतिपतमायाशयत्वादीश्वर- 
श्रीमद्‌ बलदेव-विद्याभुषण-कृतादीका 
तत्तत्‌ स्वं -परिच्छेदप्रतिविम्बकल्पनं, अविद्याविलसितं--अज्ञानविजुम्मितमेव, इति-एवमृक्तरीत्या, 
स्वरूपमप्राप्न न--असिद्धेन, तैन--परिच्छेदवादेन, तेन प्रतिविम्ववादेन च तत्तद्व्यवस्थापयितु-- 
परतिपादयितुमशकचमु । ततश्च हन्तुहतन्यायेन व्यासदृष्टप्रकारकस्तष्टिभागो ध्रुवः ॥३६॥ 
धीराधामोहन-गोस्वामिभटूाचाय्यंकृत-टीका । 
दृष्टान्ता च तन्मते सम्भवः। तथाहि देहादि-ततकृतब्रह्मपरिच्छेदो मिथ्या स्वप्रदेहा दिवत्‌" इत्येवं स्वघ्न- 
दष्टान्तोपजीविनां सिद्धान्तः-ष्यवहारिक-ब्रह्मपरिच्छेदो न सिध्यतीत्यर्थः। अत्र हेतुमाह-अघटमान- 
घटमानयोरित्ति, सद्धतैरिति-- तुल्यतया सिद्धरिव्यथंः, ततश्चेति --देहाद्युपाधिकृतब्रहमपरिच्छेदस्थ 
भातिभासिकत्वान्च त्यथः । अविद्याविलास एव--खपुष्पादिवदारोपविषय एव 1 स्वरूपमप्राप्तेन 
व्यवहारिकसत््वमप्राप्तेन, तेन तेनेति--तत्तदुपाधिक्ृतपरिच्छेदविविष्टतरह्यण इव्यर्थः, तत्तदिति-- 
संसारवेचित्यमित्य्थः ॥३६॥ 
अनुवाद - 

वास्तवोपाधिमयतदृदशंनया,-- मायाबादियों का हृष्ठान्त घटाकाश्ादि वास्तव है, उस से अवास्तव 
स्वन हृष्टाम्त सिद्ध नहीं होता है । तथापि ब्रह्मातिरिक्त वस्तु समूह मिथ्या होने परभी उसकी सत्ता वो 
प्रकार है, व्यवहारिक-पारमाथिक, पाथिव-- घट देहादि की व्यवहारिक सत्ता है, किसी किसी वस्तु की 
श्रातिभासिक सत्ता' है । जिस प्रकार रज्जु मे सपं की सत्ता ¦ आकाल में सावयवत्वं विकारित्व धमे 
होने से बहु व्यवहारिक सत्तावानर है, चतरा उसका उपाधिकृत परिच्छेद का घटमानत्व होता है, किन्तु ब्रह्म 
निराकार निविकार होने से उसमें परिच्छेद का अघटमानत्व है, अर्थात कारण में परिच्छेद की सम्मावना 
नहीं है" अतः ब्रह्म का प्रातिभासिक परिच्छेद ही मानना होगा । सुतरां धटाकादा का हृष्ठान्त हो महं 
सकता है । धट में जो महाकाश का परिच्छेद है, बह वास्तविक है, उस में व्यवहारिक सक्ता विच्लमाने है १ 

स्वप्न दृष्टान्त से ब्रह्म परिच्छेद को मिथ्या कटने से-उक्त दृष्टान्त ठीक होता है, किन्तु उसमें भी दोक 
अपरिहा्यं है \ कारण--घटमान-अधघटमान की सद्खति नहीं हो सकती है, सुतरां उक्त सिद्धान्त से 
ब्रह्य का व्यवहारिक परिच्छेद सिद्व नहीं होता है । स्वप्र हृष्टान्त के बाद आका दृष्टान्त, --क्या सङ्खत 
होगा ? मायाबादियों का माकाश हष्टान्त से व्यवहारिक सत्ता को मानकर घटमानत्व का स्थापन होता 
है, अर्थात्‌ उस से आकाश का परिच्छेद घटादिके द्वारा होता है, किन्तु दार्णन्तिक ब्रह्म कौ व्यवहारिक 
सत्ता किसी प्रकार से स्वीकृत नहीं है, सुतरां रज्जु सपंके समान उसमें प्रातिभासिक सत्ता मानना आवरयकं 
है। तव निविकार निराकार ब्रह्य को परिच्छेद विधायक अविद्याकृत उपाधि की व्यवहारिक सत्ता का 
अघटमानत्व होगा, अर्थात्‌ किसी प्रकार से भौ उक्तं सत्ता ब्रह्म में घटेग नहीं । 

घटमान-अघटमान,--विरुद्धायमान दोनों की सङ्कति करने के निमित्त दृष्टान्त (आका) वार््ान्तिक 
(बरह्म) तुल्य हो जायेगा ! दृष्टान्त दार्छ्ान्तिक का साम्य सर्वाश्िमे न होने से भौ आंशिक रूपसे साम्य 
होना आवश्यक है, किन्तु मायाबादीगण किसी अंश में प्राकृत वस्तुके सहित ब्रह्म का तुल्यभाव नहीं मानते 
है 1 सुतरां उक्त दृष्टान्त समह॒ सिद्ध कंसे होगे, एवं सङ्धति भी कंसे होगी ? सम्प्रति हृष्ट होता है कि,-- 
देहादि उपाधिकृत ब्रह्म का परिच्छेद-प्रातिभासिक सत्तावान्‌ है । आकाञ्च कुसुम के समान आरोपसिद्ध 
है म्यवहारिक सत्ता के सहित उसका कोई सम्बन्ध नहीं है । सुतरां देहादि उपाधि कै द्वारा परिच्छिन्न 
बरह्म को विविध संसार वंचित्नी कंसे स्थापित होगी ? ॥३६॥ 

उक्त बाद के सम्बन्ध में पुनर्वार दोषोदुघाटन करते हैँ! उल्लिखित रूप में ब्रह्म एवं अविद्या का 


१२० भागवतसन्दभं 
स्तदेव च तन्मायाचिषयत्वाज्जोव इति विरोधस्तदवस्थ एव स्यात्‌ । तत्र च शुद्धायां 
चित्यविद्या, तद्विद्याकल्पितोपाधौ तस्यामीश्वराख्यायां विद्यं ति, तथा विद्यावत्त्वेऽपि 


मायिकत्वमित्यसमञ्चसा च कल्पना स्यादित्याद्नुसन्धेयम्‌ ॥\४०॥ 
श्रीमद्‌बलदेवविद्यामूषण-कृता टका । 
ननु परिच्छेदादिवादद्वयेनास्माकं तातुपर््य, तस्याज्ञबोधनाय कल्पितत्वात्‌, किन्त्वेकजीववाद एव तदस्ति । 
“स एव मायापरिमोहितात्मा शरीरमास्थाय करोति सव्वेम्‌ । 
स्त्रियन्नपानादिविचित्रमोगैः स एव जाग्रत्‌ परितुष्िमेत्ति।। (कंवल्य० १२)-इत्यादि 
कैवल्योपनिषदि तस्यैवोपपादितत्वात्‌ । तद्वादश्चेत्थमु ; '"एकमेवाद्वितीयम्‌'' हृत्याचुक्त्रुतिभ्योऽद्वितीय- 
चिन्मात्रो ह्यात्मा । स चात्मन्यविद्यया गुणमयीं मायां तद्रेषम्यजां कार्य्यसंहतिच्च कल्पयन्नस्मदथमेक 
युष्मदर्थारिच बहून्‌ कल्पयति । तत्रास्मदथंः--स्वस्वरूपः पुरुषः । युष्मदथेश्च - महदादीनि भुम्यन्तानि 
जडानि, स्वतुल्यानि पुरषान्तराणि, सर्व्वेश्वराख्यः पुरुषविशेषइ्च - इत्येवं त्रिविधः । 
"जीवेशावभासेन करोति माया चाविद्या च स्वयमेव भवतति" (नृसिह० €) इति श्रुत्यन्तराच्च । 
गुणयोगादेव कत्तु त्वभोक्त.त्वे तत्रात्मन्यध्यरते, यथा स्वप्नं कश्चिद्राजघानं राजानं ततुप्रजाश्च कल्पयति, 
भीराधामोहन-गोस्वामिभटुाचाय्येकृत-टीका । 
दूषणान्तरमाह~-ब्रह्माविद्ययोरिति । पर्य्यवसाने-- विचारेण स्वरूपनिणेये सतीत्ति,-- "वि रोधस्तदवस्थ 
एव” इत्यग्रेणास्यान्वयः । चिन्मात्रत्वेन स्वप्रकाशमसुखात्मकत्वेन, अविद्यायोगस्य अविच्ाया निरासेन 
ततुकृतमोहादेः। तदुयोगादित्ति-अविधायोगेन परिच्छिन्नत्वात प्रतिविम्वरूपत्वाद्ा इत्यथः । अशुद्धा 
अनुबाद-- 
स्वरूप निर्णय होने पर विरोध भी उस प्रकार ही रह जाता है । कारण, स्वप्रकाश सुखात्मक ब्रह्मका 
अविधा निरास होने से वह शुद्ध होता है, पुनर्वार बह ह ब्रह्म,--अविधा के सम्पकं मे आकर परिच्छिन्न 
भ्रतिवि्वरूप होकर अशुद्ध-मुश्ध, अर्थात्‌ राग द्रेषादियुक्त जीव हो जाता है । इस प्रकार एक ही वस्तुमे 
“मोहु-अमोह"' अविद्या का सङ्ध-अस ङ्ध रूप एक महान्‌ विरोध उपस्थित होता है । 
इस में अपर एक विरोध दर्ञाते है :- 
उक्त ब्रह्म ही जव जीव कौ अविधा कल्पित माया का आश्चय ग्रहण करता है, तव वह्‌ ईश्वर होता 
है, एवं बह माया का विषय होकर जीव हो जाता है, इसमे विरोध उक्त रूप ही है । अतएव अन्योन्याश्रय 
दोष अनिवार्य है, जीवभाव को छोडकर ईश्वर का मायाश्नयत्वसिद्ध नहीं होता है, ईश्वराघीन मायाकृत 
मोह व्यतीत जोवभाव भी नहीं होता है, इस प्रकार अन्योन्याश्रय वोष होता है । 
उक्त शुद्ध चिन्मात्र निरुपाधि ब्रह्मम अविद्या सम्बन्ध हैतु कल्यित--उपाधियुक्त चिन्मात्र ईश्वर में विच्चा 
को कल्पना, इस प्रकार ईश्वर को विद्यावत्ता अङ्खीकार करके भी ईश्वर को मायिक कहा गयाहै। इस 
प्रकार मायाबाद से अनेक प्रकार कल्पना का असामञ्जस्य है, विन्ञ व्यक्तिगण उसका अनुसन्धान करेगे ।\४०1। 
साराथः- एकजीवबाद खण्डन-- श्रीबलदेवविद्यामूषण महारयने इस वाक्य की व्याख्या में एकजीव 
बादका खण्डन किया है, प्रतिपक्ष यदि कहै कि- परिच्छेद प्रतिविम्ब बाद में हमारे तातुपय्यं नहीं है, 
कारण,- उक्त बाद हय, अज्ञ लोकों को समञ्ञाने के निमित्त कहै गये है किन्तु तातुष्यं है, एकजीवबाद 
मे, उस को समज्नाने के निमित्त ही प्रतिविम्व परिच्छेद बाद कौ कल्पना को गई है । कारण उपनिषद में 
एक जीवबाद का ही वर्णेन है, वह एक आत्मा हौ माया द्वारा मोहित होकर शरीर ग्रहण करता है, ओर 
खलो, अन्न, पान प्रभृति विचित्र विषयों का उपभोग करता है, वह आत्मा जाग्रत होने से अर्थात्‌ ज्ञान लाभ 
करने से परमसुख को प्राप्त करता है । 


तत््वसन्दभः १२१ 

श्रीमद्‌ बलदेवविद्याभरषण-कृता टीका । 
तन्नियम्यमात्मानचखे मन्यते, तदत्‌ । जाते च ज्ञाने, जागरे च सति, ततोऽन्यन्न किम्विदस्तीति चिन्मात्रमेक- 
मात्मवस्त्विति । तमिमं वादं निराकर्तुमाह--इति ब्रह्म ति, इत्ति-एवं पूर्वोक्तरीत्या परिच्छेदादि- 
वादद्वयस्य प्रत्याख्याने जाते, ब्रह्मच अविद्या च-इति दयोः पर्य्यवसाने सतीत्य्थः। अत्यन्ताभावा- 
स्पदत्वादिति--"अगरह्यो न हि गृह्यते" (वृ० आ० ३, ६, २६) इत्यादि श्रृतेरेवेत्यथंः। विरोघस्तदवस्थ 
इति --वि रोधत्वाद्ेवाशकचग्यवस्थापयितुमित्यथंः । तत्र च शुद्धायामिति-- “दधे ब्रहमण्यकस्मादविद्या- 
सम्बन्धस्तत्‌सम्बन्धात्तस्य जीवत्वम्‌ । तेन जीवेन कलिपितताया मायाया भाश्चयो भूत्वा तदूत्रह्यं वेश्ररः। 
तस्येश्वरस्य मायया परिभूतं ब्रह्मं व तज्जीवः। इत्यादि विग्रलापोऽयमविदुषामेव, न तु विदुषामिति 
श्रीराधामोहन-गोस्वामिभटूाचाय्यंकृत-टीका । 
मुग्बतया, रागद्वेषादिमत्वेन जीवा इति । तथा च मोहामोहुयोः सद्खासङ्घयोश्च विरोधः । विरोधान्तरमाह्‌ 
पुनरिति, तथेत्यथ । जीवाविद्याकल्पितेत्ति- तथा च जीवभावं विना न मायाश्रयत्वमीश्वरस्य, तथा 
देश्वराश्ितमायाकृतमीहुं विना न जीवभावः-- इत्यन्योन्याश्रय इत्ति भावः । शुद्धायां चितीति- निरपाषौ 
ब्रह्मणीत्यथेः। तस्यामिति --चितीत्यथंः। तथा चैकस्याविद्या-वि्योधि रोधः स्फुटः- इति द्यति, 
विद्यावत्त्वेऽपरीत्ति ॥४०॥ 


अनुवाद- 
“स एव माया परिमोहितात्मा शरीरमास्थ।य करोति सवम्‌ । 
स्त्ियन्नपानादिविचित्रभीगेः स एव जाग्रतु परितृपतिमेति ।” (कं० उ० १२) 

एकजीवबाद का संक्षेप विवरण यह है--““एकमेवाद्वितीयम्‌'' इत्यादि श्रुति से जो अद्ेत चिन्मय-आत्मा 
गृहीत होता है, बह स्वयं ही त्रिगुणमयौ माया को एवं माया के गुणत्रय वैषम्य सम्भूत का््यंसमुह कौ 
कल्पना करके अस्मद्‌ अथं से एक एवं युष्मदथं से अनेक कौ कल्पना करता है । उत्त के मध्य मे अस्मदथं 
- स्वयं पुरुषाख्य स्वरूप है, युष्मदर्थ --अपने से अतिरिक्त महतस्वादि पृथिवी पर्यन्त जडवस्तु निचय है ! 
अपना तुल्य, अन्यान्य पुरुष एवं सर्वेश्वर नामकं पुरुष विशेष, ये त्रिविध कल्पना करता है, एक आत्मा ही 
मायाके द्वारा उस प्रकार प्रकाशित होता है, अपरापरं श्रुति से इस प्रकार विवरण मिलता है । 

“जीवेश्ञावाभासेन करोति, माया चाविद्या च स्वयमेव भवति" (नृसिहोत्तर० €) 

आत्मा असङ्क है, किन्तु माया के तीन गुण के सहित योग होने से उसका कत्तु त्व भो अध्यस्त होता है । 
जिस प्रकार स्वप्र मे कोई दरिद्र व्यक्ति- राजा, राजधानि एवं प्रजापुञ्ज को देखकर अपने को राजा मान 
लेता है, स्वप्र टट जाने पर उस अभिमान नहीं रहता है, तव स्वरूप की स्फुत्ति होती है । उस प्रकार 
जव जीव कौ आत्मतत्त्व स्फुत्ति होतो है, तव वह अपर कु भौ नहीं देखता है, केवल चिन्मात्र एक आत्म 
वस्तु का बोध होता है, जौवात्मा एक है, विषय अनेक है, गण योग से उक्त विषयों मे कतु त्व भोक्त तव 
अभिमान अपनेमेंहोताहै। यह ही एकजीवबाद का सिद्धान्त है। 

ू्वाक्ति रीति से प्रतिचिभ्ब परिच्छेदनाद निरस्त हुआ, सम्प्रति ब्रह्म एवं अविद्या अवज्ेष है, उस पर 
कहता हूं । ब्रह्य,--शद्ध ही है, तव अकस्मात ही अविद्या का सम्बन्ध हो जाता है, ओर ब्रह्म -जौव हो 
जाता है, उक्त जीव कल्पत माया का आश्रय होकर उक्त ब्रह्म पुनर्वार ईश्वर नाम लेकर सामने आता है । 
ब्रह्य, ईश्वराधित मायाके द्वारा पराभ्रुत होकर जीव होता है, इस से “यथा पर्वं तथा परम्‌" विरोध 
पर्ववत्‌ रह जाता है । ब्रह्म- शुद्ध है, अटयहै, उसमें भी अविद्या का सम्बन्ध, ईश्वरमे विद्याकी 
कल्पना, पुनर्वार उस का मायिकत्व स्थापन ? यह सव मायाबादियों का अज्ञ का प्रलाप को छोड़कर अपर 

नहीं है । 
+ 0448; माया" इस भुति का तातुपय्यं इस प्रकार है, --जीव, ब्रह्मायत्त उुत्तिक है, अर्थातु-जीव ने 
एक ब्रह्य से ही निज यावतीय इन्दरिय-जन्तःकरण-बुद्धि प्रभति कौ विषय प्राहिका शक्ति प्राप्र को है, एवं 


१२२ भागवतसन्दभं 

किञ्च, यद्यत्राभेद एव तात्प्य॑मभ विष्यत्तह्य कमेव ब्रह्याज्ञानेन भिन्न , ज्ञानेन तु तस्य 
मेदमयं दुःखं विलोयत इत्यपश्यदित्येवावक्ष्यत्‌ । तथा श्रीभगवल्लीलादीनां वास्तवत्वाभावे 
सति भीशुकहूदय-वि रोधश्च जायते ॥४१॥। 


तस्मात्‌ परिच्छेद-प्रतिविम्बत्वादि--प्रतिपादकशास्त्राण्यपि कथश्ित्तत्‌ सादृश्येन गौण्येव 
श्रीमद्‌बलदेव-विद्याभुषण-कृताटीका 

भावः। मायिकत्वं प्रतारकत्वमित्यर्थः। “सएव माया इति श्वृत्तिस्तु ब्रह्मायत्तवृत्तिकत्व-्रह्मग्याप्य- 
त्वाभ्यां ब्रह्मणोऽनत्तिरिक्तो जीव इत्येव निवेदयन्ती गतार्थ, "जीवेशौ'' इति श्रुतिस्तु मायाविमारहित- 
ताक्रिकादिपरिकल्पिततजीवेशपरतया गतार्थेति न किच्िदनुपपन्नम्‌ ॥।४०॥ 

अनुपपच्यन्तरमाह ;-किचंति। अव्र--श्रीभागवते शास्त्रे । इत्येवेति, ““पूणेः पुरुषः कश्चिदस्ति, 
तदाध्ितया मायया जीवो विमोहितोऽनर्थं भजति, तदनर्थोपिशमनी च पूर्णस्य तस्य भक्तिः“ इत्यपदयद्‌-- 
द्त्येवं नावक्ष्यदित्यथंः ॥४१॥1 

तस्मादिति ;- ततुसाहस्येन-परिच्छिन्नप्रततिविम्वतुल्यत्वेनेव्यर्थः । “सिंहो देवदत्तः” इत्यत्र यथा 

भीराधामोहन-गोस्वामिभटूाचाय्यंकृत-टीका । 

यद्यत्रेति, अत्र--श्रीभागवते,--"अपदयत्‌ पुरषं पूर्णं मायाश्च तदपाश्रयम्‌” इति वचने 1 अपयदित्ति- 
व्यास इत्यादिः, श्रवक्ष्यदिति--सूत इत्यादि, तथोक्तावेव स्पष्टाथेः स्यादिति भावः । “सतस्याद्वैतमत- 
स्वीकारस्तदुगुरञुकसम्मति विना न" इति विभाव्य दूषणान्तरमाह, तथेति--अद्वेतवादस्य सूतसम्मतत्वे 
इत्यथः । वास्तवत्वामावे--अद्वैतमङ्गभिया वास्तवत्वास्वीकारे, शुकहृदयवि रोधदचेति- शुकहृदयग्रनथे 
श्रौभगवल्लीलाया वास्तविकत्वेन कथनादित्ति भावः। त्तथा च सवैतोऽतिशयज्ञानस्य शुकस्यादवेतवाद- 
स्वीकारेण तन्मतं न समीचीनमित्ति भावः ॥४१।। 

अम्बुव्रदग्रहणात्‌” इत्ति पूवेपक्षवेदान्तसूत्रम्‌ । अस्या्थः--परमात्म-जीवात्मनोरेकचं, अग्रहणात्‌- 

अनुवाद-- 

जीव ब्रह्म का व्याप्यहै। ब्रह्म--व्यापकहै, अर्थात्‌ ब्रह्म जीव को व्याप्तकर वर्तमान रहता है । 
"जीवेकञावाभासेन" इत्यादि श्रुति का तातुप््यं इस प्रकार मायामोहित व्यक्तिगण जीव एवं ईश्वर को निस 
प्रकार कहते हे, उस का प्रकाश भरुतियों ने किया है । किन्तु उक्त वाक्यसे जोव एवं ईश्वर का तत्त्व 
प्रका नहीं हुजा है ।\४०\ 

पूर्वोक्त परिच्छश्न प्रतिविम्बबाद मे अपर एक अनुपपत्ति है, श्रीमद्‌ भागवतीय “अपश्यत्‌ पुरुषं पुरणं 
मायाश्च तदपाश्रयाम्र" इस वचन का तातुपय्यं यदि अभेद में होत। तो--एक ब्रह्म हौ अज्ञान हारा भेदयुक्त 
होता है, ज्ञान के द्वारा मेदमय दुःख विलीन हो जाता है, श्रीवेदव्यास इस को ही देवे ये। सूत इसकोही 
कहते, एवं उस प्रकार अभेद अथं भी उक्त से सुस्पष्ट रूप से प्रकाशित होता! किन्तु किसी एक षडरवर्य्यं 
पुरुष है, उन की आशधरिता माया है, उस से विमोहित जीव अनर्थं भोग करता है, एवं उन पूर्णपुरुष को 
भक्ति ही अनेथं विनाशिनी है, इस प्रकार नहीं कहते । । 

सुत के द्वारा उक्त अद्रंतबाद स्वीकृत होने से, गुरु धौशचुकदेव के साथ उन का विरोध उपस्थित होगा, 
इस से शीभगवेस्लीला को अवास्तव मानना पडेगा, तव तो “श्रीशुक हृदय ग्रन्थ के साथ विरोध उपस्थित 
होमा, कारण उक्त ग्रन्थ में श्रीभगवल्लीला का वास्तवत्व प्रदर्शित हुआ है ˆ अतएव ज्लानीगुर श्चीशुकदेव 
ही जव अद्रेतबादी नहीं है, तव अद्वैतवादिथों का तन्मत पोषक परिच्छेदप्रतिविम्बबादः, सर्वथा असमीचीन 
है, यह सुस्पष्ट ही है ॥\४१॥ 

अतएव प्रतिविम्ब परिच्छेद प्रतिपादक शास्त्रसमूह गौणीघरृत्ति के द्वारा परिच्छिन्न एवं प्रतिविस्व को 


तच्वसन्वर्भः १२३ 
वृत्या प्रवत्तरन्‌ । “अम्बुवदग्रहणात्तु न तथात्वम्‌" (ब्र०सू० ३,२,१९) "वृद ह्ासभाक्त्वमन्तमाविादुभय- 


सामञ्जस्यादेवमु” (व्रण २,२.२०) इति पु्व्बोत्तिरपक्षमयम्यायाभ्याम्‌ ॥४२॥ 
श्रीमद्‌ बलदेव-विद्याभुषण-कृताटीका 
गौण्या वृत्त्या सिहेतुल्यत्वं देवदत्तस्योच्यते, न तु सिंहत्वं, तद्रदित्यथः । नन्वेवं केन निर्णीतम्‌ ? इति 
चेत्‌, “सूवरकृता श्रीव्यासेनैव इति तत्‌ सूयं दशयति । तत्केन तद्वादद्रयमसम्भवान्निरस्यति;-- 
भ्रम्बुवदिति ; यथाम्बूना मूखण्डस्य परिच्छेदः, एवमूपाधिना ब्रह्यप्रदेशस्य स स्यात्‌ ? न, अम्बुना भूखण्डस्येव 
उपाधिना ब्रहप्रदेणस्य ग्रहणाभावात्‌ । 'भ्रगृह्यो न हि गृह्यते" (वृह ०, ३, €, २६) इति हि श्रुतिः । अत्त 
नें तथात्वं, ब्रह्मण उपाधिपरिच्छिन्नत्वं न इत्यथः । यद्वा, अम्बूनि यथा रवेः प्रतिविम्बः परिच्छिन्नस्य 
गृह्यते, एवमृपाधौ ब्रह्मणः प्रतिविम्वो व्यापकस्य न गृह्यते ; अतो न तथात्वं-- तस्य प्रतिविम्बो न इत्यर्थः। 
भ्रीराधामोहन-गोस्वामिभटराचाय्यंकृत-रीका । 

भेदस्याग्रहणात्‌ अभेदस्य श्रवणादिति यावत्‌, “सव्वं एकी भवन्ति" (प्रहन० ४, २) इति श्रुतेः, “स दक्षतः" 
“बह स्याम्‌"! इत्यादि श्रुतेश्च ¦ तथा चकमेव ब्रहम तत्तदुपाचिभेदेन भिन्नमिव, तत्तदुपायिविगमे पुनरेकं 
अम्बुवत्‌, एकस्माज्जलादुदुधृतं जलं पूनस्तत्रेव जले निदितमेकीमवतीत्ति--तददित्ति। अत्र सिद्धान्तसूत्रम्‌ 
“वृद्धिह्धासमाक्त्वमन्तर्मावादुभयसामञ्जस्यादेवमु"' इत्ति । जलादुदधृतं जलं अवयवविभागेन पूरव॑जलनाशेन 
जलान्तरं उतुपन्न , न तु तयोरेकचं तदाधारमुतजलस्य हासात्‌ । पुनस्तत्र निभिः तज्जलं मिलिततमुभाम्यां 
जलान्तरमूतुपन्न, व्ृद्धिदशंनात्‌ । तदाह्‌,--“वृदधिहवास माक्त्वमू"' इत्ति । वृद्धिहवासभाक्त्वं यतो भवत्ति, 
अतो मिचितजलयोभंदः परमां; | 


अनुवाद - 

कथञ्चित्‌ आंशिक साटृश्य मानकर ब्रह्म निरुपण में प्रतरत्त होते हैँ । अर्थात्‌ हो देवदत्तः” कहने से निस 
प्रकार शब्द को गौणी ठृत्ति के दारा देवदत्त सिह तुट्यत्व का बोध होता है, किन्तु उस का सिहत्व है, रेस 
बोध कभी भी नहीं होगा, उस प्रकार यहाँ भौ गौणी व्रत्ति स्वीकार के द्वारा ही षरिच्छिघ्न-प्रतिविम्वबाद 
का अर्थं जानना होगा । “अभ्बुवद ग्रहणात्तु न तथात्वम्‌" वेदान्त में यह पुवपक्त सूत्र है, एवं वृद्धिह्लास- 
भाक्त वमन्तर्भावादुभयसामञ्जस्यादेवम्‌“ इस उत्तर पक्ष सुत्र की गौण वरत्तिके दारा ही उक्त बादद्रय की 
प्रदत्त प्रद्ित हई है ।\४२॥१ । 

सारा्थः--उद्धूत सत्रहय को विद्याभूषण सम्मत व्यास्या-ग्रन्थकार ने निज सिद्धान्त स्थापन हेतु 
भीवेदव्यासकृत सूत्रदय को उठाया है, उस के पुवं में--“अम्बुवदग्रहणातु तु न तथात्वम्‌” सूत्र का अथे- 
“जिस प्रकार किसी जलाश्चयगत जल के हारा उस के आयत्तोकृत भरमि खण्ड का परिच्छेद होता है, उस 
प्रकार ब्रह्य प्रदेश का परिच्छेद है, एेसा कह नहीं सकते । “अम्बुवदग्रहुणातु” जिस प्रकार जल दवारा 
भूमि खण्ड का परिच्छद अवलोकन कर रहे हो, उस प्रकार ब्रह्य प्रदेश का ग्रहण सम्भव नहीं है । श्रुति 
कहती है - “अगृह्यो नहि गृह्यते” ग्रहण के अविषय को कमी भी ग्रहण नहीं किया जाता है । अतएव 
“न तथात्वभू"* ब्रह्म का परिच्छिन्नत्व उपाधि से नहीं हो सकता है \ अथवा जल में जिस प्रकार सथ्य का 
प्रतिविम्ब--परिच्छल्न वस्तु होने से होता है, उस प्रकार उपाधि सें ब्रह्म का प्रतिषिस्ब नहीं हौ सकता हे । 
ब्रह्म व्यापक है, अतएव “न तथात्वम्‌" ब्रह्म का प्रतिचिम्ब नहीं हो सकता है । 

द्वितीय श्रृदिह्वासभाक्त वमन्तर्भावादुभयसामञ्जस्यादेवभ्‌"” सूत्रा्थं--यदि कहो - “परिच्छेद एवं 
प्रतिविम्वबाद विधायक ज्ञास्त्र को सद्धुःति कंसे होगी ? कहते हँ -बादद्वय का प्रवक्तंन मुख्यवृत्ति से ब्रह्य 
मे नहीं होगा, किन्तु "वृद्धिह्वासमाक्तम्‌"” वृद्धि हास गुणांश ग्रहण करके ही होता है । जितस प्रकार बृहत्‌ 
एवं अल्प मूखण्ड एवं सृय्यं उस का प्रतिविभ्व, यह सव व्द्धिह्सयुक्त है, अर्थात्‌ वृद्धि हासयुक्त है । 
अर्थात्‌ बृहत्‌ मूखण्ड एवं सुथ्यं का महस्व, अल्प मूखण्ड एवं प्रतिविस्व का श्षुद्रत्व, उस प्रकार परमेश्वर एवं 


१२४ भागवतसन्दरभे 


भीमद्‌बलदेव-विद्यामूषण-कृताटीका 
तहि शास्त्रद्वयं कथं सद्धच्छते? तत्राह ;-वृद्धीति द्वितीयेन । तदूद्रयं न मृख्यवृच्या प्रवत्तेते, किन्तु 
वृद्धिह्वासभाक्त्वं गणांशमादायैव, यथा महदल्पौ भूखण्डौ, यथा च रवितत्‌प्रतिविम्वौ वृदिह्वासभाजो, 
तथा परेश्जीवौ स्याताम्‌ । कुतः ? अन्तर्भावात्‌, एतस्मि शे शास्व्रतातूपय्येपूत्तः । एवं सत्युभयोः-- 
हृष्टान्तदार्ान्तिकयोः, सामज्ञस्यात्‌-सङ्धतेरित्य्थः । पूर्वन्यायेन परिच्छेदादिवाददटयस्य खण्डनम्‌, उत्तर 
न्यायेन तु गौगवृच्या तस्य ग्यव्रस्थापनमिति। ब्रह्मणः खण्डः प्रतिविम्बोका जीव एव दति सूत्रकृतां 
मत्तमू, ""ईशोऽपि ब्रह्मणः खण्डः प्रतिविम्वो वा" इति मायिनामीशविमृखानां मतमिति बोद्धव्यम्‌ ।॥४२॥ 
श्री राधामोहन-गोस्वामिभटराचाय्येकृत-टीका । 
ननु कथं तदा मिलितजलयोरेकत्व प्रतीतिः ? इत्यत आह - "अन्तर्भावात्‌ एकस्मिच्‌ जलेऽपरजलस्यान्त- 
मावात्‌ विलक्षणसम्बन्धादुभयसामज्जस्यात्‌ तयोमेदस्य तयोरेकचप्रतीतेश्च, इति दयोरूपपत्तिरित्यथः । 
तथा चामेदप्रतीतिनं पारमार्थिकी, परिमाणभेदेन द्रव्यभेदस्य सर्वसिद्धत्वात्‌ । एवं जीवात्म-परमात्मनोरपि 
भेदः पारमार्थिकः, प्रागृक्तविरुद्धवम्मव्यासात्‌ । अभेदरप्रतीतिस्तु-अन्तर्मावात्‌ उपाधिविगमे विलक्षण. 
सम्बन्धापायात्‌ । त्था चश्रुतिः- “यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्तं ताहगेव भवत्ति'" (कठः ४, १५) इति । 
स्कान्दे च-- ““उदके तृदक सिक्तः मिश्रमेव यथा भवेत्‌। न चैतदेव भवति यतो वृद्धिः प्रहश्यते ॥। 
एवमेव हि जीवोऽपि तादात्म्यं परमात्मना । प्राप्रोति नासौ भवति स्वातन्त्रचादिविरेणात्‌ ।1' इति । 
तादात्म्यं-मिश्रतां। नासौ भवतीत्ति-न परमात्मा भवति । स्वातन्त्रचादीति,-आदिना- 
नि्िकारत्वादिपरिग्रहस्तेन तयोपिलने पदार्थान्तरतापत्तिरपीति ॥४२॥ 
अनुवाव- 
जीव गुणांश के तारतम्य से अर्थात सवंज्ञता एवं अत्पन्ञतादिं गुण कै तारतम्य से वद्धि हासयुक्त होते 
रहते हँ । कहां 7 “अन्तर्भावात्‌” उस प्रकार तारतम्यांश में ही प्रतिविम्ब-परिच्छेदबाद प्रतिपादक शास्त्र 
का तातुपय्यं है । “एवं” इस प्रकार अथं होने से “उभय सामञ्जस्यातु" दृष्टान्त मुखण्ड सूर्यादि एवं 
दार््ान्तिक ब्रह्म इस की सद्धति होतो है, इस प्रकार पुवं न्याय 'सूत्र' दारा परिच्छेद-प्रतिविम्बबादका 
खण्डन एवं उत्तर न्याय से गौणन्रृत्ति के द्वारा उक्त बादद्रय कौ व्यवस्था करके समन्वय किया गया हे । 
ब्रह्मसूत्र मे कथित सिद्धान्त से जानना होगा कौ-- “जीव ब्रह्म का खण्ड अथवा प्रतिविम्ब नहीं है" वह मत 
वेदव्यास का नहीं है, मायाबादी ईऽवर विमुख व्यक्तियों का कल्पित मत है । 
टीकाकार गोस्वामि भदटराचायकृत सृत्रहय की व्याख्या--“अम्व्‌ वदग्रहणाव्‌"' यह्‌ पुर्वंपक्षरूय वेदान्त सूत्र 
है, पुवपक्ष इस प्रकार है,--परमात्मा एवं जीवात्म का देक्य अर्थात्‌ अभेद भाव हौ स्वीकाय्यं है, कारण -- 
सवं एकीभवन्ति” “स रक्षत बहुस्थाम्‌” धुति ही उसका प्रमाणदहै। ब्रह्म एक है, आकाञ्ञ जलादि 
उपाधि भेद से अनेक रूप से प्रकाशित होते है, उस उस उपाधि का नाश होने से पुनर्वार एेक्य होता है) 
इस का टृष्रान्त, - “अम्बुवत्‌” जिस प्रकार किसी स्थान से जल लेकर पुनर्वार उसमें रख देने से बह मिल 
कर एक हो जाता है, इस प्रकार उपाधि का नाज्ञ होने से जीवात्मा परमात्मा के सहित अभिन्न हौ जता है । 
उक्त पूर्ंक्ष का उत्तर सृब्रह्य से देते है--“शवरद्धिह्वासभाक्त्‌ वमन्तर्भावादुभयसामञ्जस्यादेवभ्‌" जल से 
किञ्चित्‌ जल उठा लेने से उद्धृत जल का अवयव विभक्तं हो गया, सुतरां ““न तथात्वम्‌” पुवं जल के सहित 
एेक्य नहीं रहा, कारण, जल उठा लेने से पूवं जल में न्यूनता हुई, उस में जल देने से उस की वृद्धि हुई । 
सूत्रकार इस को करते है, जव वृद्धि हास दृष्ट होता है, तव सम्मिलित उभय जल का भेद पारमाथिक है, 
एक प्रकार क्यों दिखता है ? इस प्रदन का उत्तर देते हँ अन्तर्भावात्‌ एुक जल में अपर जल का अन्तर्भाव 
होने से एेक्य प्रतीति होती है, किन्तु पूर्वोक्त विलक्षण सम्बन्ध होने से “उभयसामज्जस्यात्‌" उभय पदार्थं 
की सामञ्जस्य रक्षा के निमित्त दोनों में मेद की प्रतीति होती है इस प्रकार उभय पदाथंमें आपात हृष्टि 


तत्त्वसन्दभः १२५ 
अनुवाद - 
से भेदाभेद कौ प्रतीति होती है, किन्त अभेद भाव-पारमाधिक नहींहै। कारण परिमाण मेवसे द्रव्य 
भेद सर्वत्र प्रसिद्ध है, अर्थात जव उदृत जलां श से जल की न्युनता, निक्षिप्र होने से आधारस्थ जल को 
दधि स्वाभाविक है, सुतरां पूर्वापक्षा परिमाण की वृद्धि होने से ब्रदधध श्च से उस की भेद प्रतीत क्यों नहीं 
होगी ? इस प्रकार पूर्वोक्त विर्दधर्माध्यास से जीवात्मा परमात्मा मे मेद पारमार्थिक ही है। तव जीव 
जव परमात्मा के सहित मिलित होता है, तव परमात्मा का साक्षातुकार होता है । उस समय मायाकृत 
स्वरूपास्फूति --अस्वरूपावेश्च प्रभृति विलक्षण सम्बन्धसमुह विनष्ट होने से परमात्मा के सहित जीव की 
अभेद प्रतीति होती है, किन्तु वह वास्तविक नहीं है, श्रुति कहती है --“शुदधे शुडमासिक्त' ताहगेव भवति" 
(कठ० ४, १५) स्कन्दपुराण में उक्त श्रुति का अथं परिस्फुट है-- 
“उवके तुदकं सिक्त' भिश्रमेव यथा भवेत्‌ । न चेतदेव भवति यतो बुद्धिः प्रहश्यते ॥ 
एवमेव हि जीवोऽपि तादात्म्यं परमात्मना । प्राप्नोति नासौ भवति स्वतन्त्रयादिविज्ञेषभात्‌ ।\" 

जल में जल मिधित होने से मिभित जल पुवं स्थित जल के सहित अभेद होता है, कारण उस को वृद्धि 
होती है, इस प्रकार जीव भी साधन से परमात्म तादात्म्य (मिश्रगत्व) प्राप्न करके भी वह परमात्म नहीं 
होता है कारण--स्वतन्त्र निविक्रार प्रभति विशेषण से जीव के सहित उन का मेद स्वाभाविक है, सुतरां 
जीवात्मा परमात्मा के भिलन से भौ जीव को अन्य पदां प्रतिपन्न किया जाता है । 

उक्त सूतरहय कौ व्यार्या में श्नीरामानुनाचायं कहते है “अम्बुवदिति सप्तम्यन्तात्‌ वतिः। अम्बु- 
दर्पणादिषु यथा सूय्यंमुखादयो गृह्यन्ते न तथा पृथिव्यादिषु स्थानेषु परमात्मा गृह्यते । अम्वादिषु हि 
सूर्योदयो नान्त्या तत्रस्था इव गृह्यते, न परमार्थतस्तत्रस्थाः। इह तु “यः पृथिव्यां तिष्टत" “योऽप्सु 
तिष्ठन्‌" “य आत्मनि तिष्ठतु ।॥ (बरु० दा० ५।७।३, ४, २२) इत्येवमादिना परमार्थत एव परमात्मा 
पृथिव्यादिषु स्थितो गृह्यते । अतः सुग्यदिरम्बुदपंणादिप्रयुक्तदोषाननुसङ्खस्तत्र तत्र स्थित्यभावादेव । अतो 
न तथात्वं ~ दार्ण्नितिकस्य न हष्टान्ततुल्यत्वमित्य्थः ।” 

संशय यह है फि-रवि जल में स्थित न होने से भी भ्रान्त जन उसे जल स्थित मानता है, जलादि का 
दोष सूम्यं मे नहीं है । किन्तु परमात्मा के सम्बन्ध मे वसी कथा नहीं है । पक्षान्तर में “जो पृथिवीम 
है, जो जल में है, आत्मा में है, इत्यादि धुतिनिचय के द्वारा आत्मा का अवस्थान सर्वत्र सूचित होता है, 
उस प्रकार सूर्यं सर्वत्र अवस्थित न होने से जलादिगत दोष उनमें नहीं आता है । अतएव हष्टान्त के सहित 
परमात्मा को तुल्यता नहीं हो सकती है । 

उक्त द्वितीय सूत्र की व्याख्या--““पृथिव्यादिस्थानान्तर्भावात्‌ स्थानिनः परस्य ब्रह्मणः स्वरूपतो गुणतश्च 
पृथिव्यादिस्थानगत-कृदध ह्वासादिदोषभाक्त्वमतरं सुर््यादिरृष्टान्तेन निवत्य॑ते । कथमिदमवगम्यते ? उभय- 
सामड्जस्यादेवम्‌--उभयहे्टान्तसामञ्जस्यादेवमिति निरचीयते । “आकाडमेकं हि थथा घटादिषु पृथक्‌ 
भवेत्‌” “जलाधारेष्विवांशचुमान्‌” [याज्ञवतकच० प्रायषिचत्त० १४४] इति दोषवतुस्वनेकेषु वस्तुषु वस्तुतो- 
ऽवस्थितस्याकाज्ञस्य, वस्तुतोऽनवम्थितस्यांशुमतश्चोभयस्य हृष्टान्तस्य उपादानं हि परमात्मनः पृथिव्थादि- 
गतदोषभाक्त्वनिवत्तंनमात्र प्रतिपाद्ये समञ्जसं भवति । घटकरकादिषु यथा बरद्धह्वासभाष्यु पृथक्‌ पथक्‌ 
संगुज्यमानमप्याकादां व्ृधिह्ठासादिदोष नं स्पृश्यते; यथा च जलाधारेषु विषमेषु हरयमानः अंञुमावु 
तदृगतब्रदधिह्वासादिनि नं स्पृकष्यते ; तथायं परमात्मा पृथिव्यादिषु नानाकारेष्वचेतनेषु चेतनेषु च 
स्थितस्तद्‌गतव्रदि ह्वासादिरोषेरसंस्पृष्टः सवंत्र॒वर्तमानोऽप्येक एव स्युष्टदोषगन्धः कल्याणगुणाकर एव । 
एतदुक्त भवति --यथा जलादिषु वस्तुतोऽवस्थितस्यांशुमतो हैत्वभावाज्जलादिदोषानभिष्वङ्कः, तथा 
पृथिव्यादिष्ववस्थितस्यापि परमात्मनो दोषप्रस्यनीकाकारतया दोषहैत्वभावान्न सम्बन्धः इति 1” ‹भ्रीभाष्यम्‌) 

पूर्वोक्त आशङ्का परिहाराथं कहते है- “ना” इस प्रकार आगशङ्खः नहीं हो सकती है, कारण परमात्मा 


१२६ भागवतसन्दभें 
अनुवाद- 

पृथिवी के मध्य मे अवस्थित होने पर भी पृथिव्यादिगत ब्द्धि-हास सम्बन्ध हौ उक्त टृष्टान्तके दारा 
निवारित हृभा \ आकाशादि-सूर्य्यादि हृषान्तद्वय का सामञ्जस्य होने से बोध होता है कि- सूर्यादि जिस 
भ्रकार जलादि में नं रहकर तद्‌मत दोष से युक्त नहीं होते हैः उस प्रकार परमात्मा सर्वत्र अवस्थित होकर 
भी तद्मत दोष से लिप नहीं होते है । आकाडा जिस प्रकार सर्वत्र युक्त होकर भौ तदूगत दोष से वृष्ट नहीं 
होता है, उस प्रकार आत्मा भी स्वंत्र जवस्थित होकर तदृगत वृदधि-ह्ास दोष से युक्त नहीं होता है । इस 
भ्रकार परमात्मा का विषयसंस्पर्छजनित दोष निवारणार्थं ही प्रतिविम्व-परिच्छेद दृष्टान्त है, उक्त अंज्ञ से ही 
शास्त्र वाक्य की स्ामञ्जस्य रक्षा होती है! किन्तु जीवेश्वर की काल्पनिक अविद्या विद्या के सम्बन्धांश 
के निमित्त उक्त बाद की अवतारणा नहीं हुई है ! अन्यथा तच्वांशञ मे अनेक दोष उपस्थित होगा । 

उल्लिखित प्रथम सूत्र का श्रीगोविन्व भाष्य--“तु अवधारणे षष्ठ्यन्तातु सप्तम्यन्ताहा वतिः । 
अम्बुवर्विप्रकृषटस्योपाधेरग्रहणान्न तथात्वम्‌ । परमात्मनो विभुत्वेन तद्िदूरपदार्थासिद्ध रपमेयकोटेरुपमान- 
कोटितुल्यत्ं नेत्यथंः । विम्ब-विद्ररे जलायुषाधो परिच्छिन्नस्य सूय्यदिराभासो गृह्यते, नेवं परमात्मनः ; 
तैस्वाषरिच्छेदात्‌ । अतो न तथात्वमिति वा परमात्मनः प्रतिविम्बो जीवो न भवति । 'अलोहितच्छायम्‌' 
इति भुतेः । ` ` किन्तु तद्रच्चेतन एव सः । “नित्यो नित्यानां चेतनदचेतनानाम्‌”' इति भूतेः ! इत्यश्चाकाज्ञ- 
दृष्टान्तोऽपि निरस्तः । तद्गतपरिच्छिन्नज्योतिरंशस्येब तत्तया प्रतोतिरवेदुषी \ इतरथा दिगदेरपि 
तवापत्तिः । न चात्र शम्बोऽपि दान्तः, वधम्मेर्थात्‌ । तस्माद्विष्णोः प्रतिविम्वो नेति ।” 

तु क्षब्द--अवधारण अथं में प्रयुक्त है, “अम्बुवत्‌” यहाँ वत्‌ प्रत्यय का प्रयोग षष्ठी अथवा सप्तमी अथं 
में हृभा है, इरब्ती सूयं एवं उस का आभास का आश्चयसूत जल के सहित परमात्मा एवं उस की उपाधि 
को समता च. होने से जीब को चिदाभास कटा नहीं जा सकता । अविद्या परभात्मा का शक्तिविरोष है । 
सूष्यं से जल इूरबरत्ती है, उस प्रकार परमात्मा से अविद्या हूरबत्तितो नहीं है" सुतरां जीव परमात्म का 
आभास नहीं हो सकता है, परमात्मा-विभरुहै, उनसेद्रुरमेंकोईव्स्तुहै, उसकी प्रसिद्धि नहींहै। 
अतज उपमान उपमेय का परस्पर साह्य नहीं हीता है, परमात्मा अपरिच्छिन्न है, उन का आाभास,- 
सम्भ नहीं है, सुतसां जीन कभी भी परमात्मा का प्रतिबिम्ब नहीं हो सकता है । भृति में उक्त है,-- 
परमात्मा अलोहित एवं भच्छाय है, जिन की छया नहं है, उन का प्रतिविम्व असम्भव है । किन्तु जीव 
परमात्मा के समान ही चेतन वस्तु है । श्रुति कहती है--नित्यो नित्थानां चेतनहचेतनानां” . इस से आका 
हृष्टान्त निरस्त हआ । आकाज्ञस्थ परिच्छिन्न ज्योतिष्क पदाथं का प्रतिविम्व हृष्ट होता है, अन्न लोक उसे 
आग्कान्त का प्रतिविम्ब मानतेहै, घदि आकाश का प्रतिविस्वहो, तवतो दिक्‌ काल का भो प्रतिविभ्व 
मानना जारश्यक होगा । अरूप शब्द को प्रतिध्वनि होती है, अतः अरूप ब्रह्म का प्रतिविम्व स्वीकायं नहीं 
है, कारण, - परमात्मा एवं चन्द मे पारस्परिक वेधम्मं सुप्रसिद्धहै। प्रतिविम्ब साधन में प्रवृत्त होकर 
प्रतिध्वनि का उदाहरण उपस्थित करनेसे दृष्टान्त व॑षम्य हो जाता है । अतएव परमात्मा श्चीविष्णुका 
प्रतिचिम्व हो नहं सक्ता है) 

दवितीयं सृत्र का मोविन्ब भाष्य--“प्रतिविम्बशास्त्रेण मुख्य वृत्त्या नायं दृष्टान्तः प्रयुज्यते, किन्तु गौण- 
वृत्येव ब्रद्धि ह्वासभाक्त्वस्‌ । साधम्मंचांशञमाभित्य उपलक्षणमेतत्‌ । कुतः ? अन्तर्भावात्‌ । एतस्मिन्न वानि 
काःस्त्र-तादुपय्यषरिक्षमाप्र रित्यथेः। एवं सत्युभयसासजञ्जस्यात्‌ । उपमान उपमेययोः सङ्कतेरित्यर्थः। 
अथं भाव :-पवंसूतरे प्रतिविम्बभाबस्य मुख्यस्य निरासात्‌, किञ्ितु साघम्मचमावाय प्रकृते तद्भावः 
परकरीत्यंते । तच्चेत्यं बोध्यम्‌ - सूर्यो हि वृद्धि जाक जलाद्यपाधिधर्मेरसम्पृक्तः स्वतन्त्रश्च, तत्‌ प्रतिविम्वाः 
सूर्यकाः तदृभ्रासभाजो जलाद्युपधिधमंयोभिनः परतन्तराश्च भवन्त्येवं परमात्मा विभुः, प्रकृतिधर्मेरसम्पृक्तः 
स्वतन्त्रश्च, तर्दख्कजीवास्त्बमवः। प्रङृतिधमंचोजिनः परतरत्रार्चेति । तस्मास्यिमुपमा तडलनत्व-तदधघीनत्व, 


वस्क्यन्दभः ९७ 
तत एवाभेदशास्त्राण्युभयोशिदरपत्वेन जीवसमूहस्य दुर्घटघटनापटीयस्या स्वाभाविकतदचिन्त्यः 


शक्तया स्वभावत एव तद्रश्मिपरमाणुगणस्थानीयत्वात्तद्च्चतिरेकेणाव्यतिरेकेण च विरोधं 
| श्रीमद्‌ बलदेव-विद्यामूषण-कृतारीका 

ततत इत्ति-परिच्छेदादिशास्वद्रयस्य तत॒साटश्याथेकत्वेन नीतत्वादेव हेतोः “त्वं वा श्रहुमस्मि भगवो 
देव ! अहं वं त्वमसि तत्त्वमसि" इत्यादीन्यमेदशास्तराण तदेतद्रचाससमाधिसिद्धान्तयोजनाय मुहूुरप्यग् 
योजनीयानीति सम्बन्धः। केन हेतुना ? इत्याहु - उभयोः--ईश-जीवयोरिचद्रूपत्वेन हेतुना । यथां 
गौ र-इयामयोस्तरुणकुमारयोर्व्वा विप्रयोधिप्रतवेनकचमु । ततस्च जात्यैवाभेदो, न तु व्यक्तयोरित्य्थंः । 

भरी राधामोहन-गोस्वामिभदटराचाय्यंकृत-टीका । 

तत एव--गौण्या लक्षणया प्रवत्तित्त्वादेव, अमेदशास्त्राणि--योजनीयानीत्यन्वयः । ्साहश्ये लक्षणां 
गौणी, इति तां प्रदर्शयति, उभयोः ईश्च-जीवयोः '"चेतनत्वैन' इत्यस्य "जी वसमूहुस्य तदेकस्वेऽपिः 
इत्यनेनान्वयः । "चेतनत्वेन" इत्यभदे वृत्तीया । तथा च चेतनत्वरूपै कथम्म॑त्वमेव ईश्वरजीवयोरेकत्वमित्यर्थः। 
यद्यपि तयोनकं चेतनं, ईश्वरस्य नित्यसवं विषयमेकं चैतन्यं, जीवानाच्वानित्यमसर्वविषयकं नानाविधं, 

अनुवाद-- । 
ततुसाहृश्येरेव धर्मः सिद्धा । न तूपाधिप्रतिफलितरूपाभासत्वेन धर्मेणेति । अत्तषएव निरूपाधिप्रतिविभ्वो 
जीवः' इत्याह पेद्खीश्रुति :- । 

“सोपाधिरनुपाधिश्च प्रतिविस्वो दिधष्यते । जीव ईशस्थानुपाधिरिन्द्रचापो यथा रवेः 11” 

सम्प्रति प्रतिविम्ब प्रतिपादक शास्त्र सङ्कति को कहते हँ -प्रतिविभ्व शास्त्र में मुख्यवृत्ति को मानकर 
उक्त वृष्टान्त क्रा उत्थापन नहीं हज है, उस का प्रयोगः--गौणव्ृत्ति से हुआ है । पूवं सूत्र में विम्ब- 
प्रतिविम्ब का मुख्य सादृहय परित्यक्त होने पर भी बृद्धि हासादिरूप साधम्मंचाश्नय से गौण सादृदय माना 
गयाहै। इस अंश में ही शास्त्र तातुपय्यं की परिसमा्नि हुई है। इस से उपमान उपमेय कौ सङ्खति 
होती है, सूयय बरहदस्तु हैः जल प्रभृति उपाधि धमं मे वह्‌ संयुक्त नहीं होता है । कारण वहू स्वतन्त्र है, 
किन्तु प्रतिविम्वित वस्तुसमूह श्ुद्रवस्तु है, वह॒ जलादि उपाधि धमं मेँ संयुक्त होता है। वहू पराधीनदहै। 
इस प्रकार परमात्मा विगर है, प्रकृति धमं से वह असम्पृक्त एवं स्वतन्त्र है, जीवगण उन के अंह है, अणु 
प्रकृति धर्मयुक्त परतन्त्र है, अतः तदभिन्चत्व, तदधीनस्व, ततृसादय प्रभृति धमं के द्वारा सादृह्य सिद्ध 
होता है । अतएव ष॑ङ्धी श्रुति जीव को निरुपाधि प्रतिबिम्ब कहती है । प्रतिविम्ब विध है, सोपाधि 
एवं निरुपाधि । इन्द्रधनु सूर्यं का निरुपाधि प्रतिविम्ब है! उस प्रकार जीव भी ईश्वर का निख्पःधि 
प्रतिविम्व है, यहाँ जीव,-ईश्वर का प्रतिविभ्वस्वरूप अंश है) परमात्मा का अंश भी प्रतिवि्वांशक 
स्वरूपांशक भेद से द्विविध है । जीव परमात्मा का प्रतिविम्बात्मक अंश्ञ है, कारण उस में परमात्मा की 
स्वल्प साम्यता है । मत्स्य कूर्म वराह में स्वरूपांशक है, यहाँ भगवान्‌ स्वरूप का अधिक साम्य है । 

“"दवरूपावंशकौ तस्य परमस्य हरेविभोः । प्रतिविम्वांशकश्चाय स्दरूपांशक एव च ॥ 

प्रतिविम्वांशञक जीवाः प्रादुर्भूताः परे स्मृताः । प्रतिविम्बे स्वल्पसाभ्य स्वरूपाणीतराणि च ॥ (वराहे) 

उल्लिखित ब्रह्मसूत्र, भाष्यसमुह्‌, श्रुति पुराणादि की समालोचना से बोध होता है कि--प्रतिविम्व 
परिच्छेदबादादि जीवेश्वर के तत्त्व प्रतिपादक मुलक नहीं है, किन्तु गौण वत्ति से साद्य बोधक है ।॥४२॥ 

अचिन्त्य भेदाभेद । परिच्छेद-प्रतिविम्व प्रतिपादक ज्ञास्त्र, गौणी लक्षणा स्वीकार से साहशा्थंसमें 
प्रबत्तित हभ है, अतएव जीव ब्रह्म का अभेद उपदेशक शास्त्रसमूह का व्यास समाधिलन्ध सिद्धान्त के 
सहित योजना करने के अभिप्राय से दर्शाया जायेगा । सम्प्रति साह्य मे गौणी लक्षणा को दिखाते है । 
ईश्वर एवं जीव का चेतन" अंश मे एकत्व-अभेदत्व है । कारण है -दुधंटघटनापरीयसी भगवानु की 
स्वाभाविको अचिन्त्य शक्ति, जीबसमूह स्वभावतः हौ रदिम एवं परमाणुगण स्थानीय है, अर्थात्‌ रमि 


१२८ भागवतसन्दभें 


परिहृत्याग्र महरि तदेतद्रचाससमाधिलब्धसिद्धान्तयोजनाय योचनोयानि ॥४३॥ 
भीमदूबलदेव-विद्याभुषण-कृताटीका 
तथा जीवसमूहस्य दरधटघटनापटीयस्या तदचिन्त्य शक्तया स्वभावत एव तद्रहिमपरमाणूगणस्थानीयत्वा- 
तद्व्यतिरेकेण, भव्यत्तिरेकेण च हेतुना विरोधं परिहूप्येति । परेशस्य खलु स्वरूपानुबन्विनी पराख्या 
शक्तिरुष्णतेव रवेरस्ति- “परास्य शक्तििविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च” इति मन्त्रवर्णात्‌, 
"विष्णुशक्तिः परा प्रोक्ताः" इति स्मरणाच्च । साहि तदितरान्निखिलाश्नियमयति । यस्मात्‌ तदन्ये सर्वेऽर्थाः 
स्व-स्वभावमत्यजन्तो वर्तन्ते । प्रकृतिः कालः कम्मं च स्वान्तःस्थितमपीश्वरं स्पष्ट न शक्नोति, किन्तु 
श्नीराधामोहन-गोस्वामिभटूाचाय्यंकृत-टीका । 
तथापि तदुमयोरेकं चेतन्याश्रयत्वमङ्खीकृत्य समाधेयम्‌ । स्वभावत एव कारणं विना नित्यदेव तद्रहिम- 
परमाणु-गणस्थानीयत्वात्‌ तस्येश्वरस्य रदिमपरमाणुगणतुल्यधरमम्मस्वात्‌ रडिमितुल्यतता च, प्रकाशमयत्वेन 
निरवयवस्य ब्रह्मणस्तेजस्वितानुपपच्या न व।स्तवरदिमता तेषाम्‌| ननु निरवयवत्वे ब्रह्मणः कथं 
जीवाश्रयत्वम्‌ 2 इत्यत आह -स्वाभाविकतदचिन्त्यशक्तयेति । तथा च--यथंकस्य सूर्य॑स्य तेजोमयस्य 
वहिनिगच्छन्तो रदिमगणाः सूयय मण्डले पुनः प्रविशन्तोऽपि न हृश्यन्ते, सूग्यंमण्डलाद्धित्रा अभेदेनो पचय्यंन्ते, 
तथाड्दृष्टादिवशाद्‌ ब्रह्मणः सकाशाच्चिःसरन्तो देहसङ्खन संसारिणः कदाचिद्वि्योत्‌पच्या देदसङ्ध नि्म्मृक्ता 
बरह्मणि पुनः प्रविशन्तचो ब्रह्मतो भिन्ना अपि मभेदेनोपचय्येन्त इत्यर्थः। ननु ब्रह्मतो यदि जीवा निःसरन्ति, 
अनुवाद-- 

परमाणु तुल्यधर्मंक है । परुतरां “व्यतिरेक” एवं “अव्यतिरेक" यह दे विध्य भाव हौ ब्रह्य के सहित जीव 
काटहै, इस प्रकार उक्त अचिन्त्य शक्ति ही जोव ब्रह्म का ताहश भेदाभेद भाव का विरोध परिहार करती 
रहती है ॥४३॥ 

सारायः--जीवेश्वर के सादृश्य मे लक्षणा गौणी.-- जीव एवं ईश्वर उभयहीचिद्रप-चेतनर्है, 
तज्जन्य अर्थातु जीव एवं ईश्वर के चेतनांश्च साद्य से ही उभय का एकत्व है । यद्यपि उन वोनों का 
चेतन्य एक प्रकार नहीं है। कारण -ईदवर का चैतन्य नित्य, सवंविषय निषु, एक है। जीव का 
चेतन्य,- नित्य है, किन्तु सवं विषय निष्ठ नहीं है" एक समय एक वस्तु का तत्व ही उस से गृहीत होता 
है 1 अथच अनेकविध है, तथापि उभय का चेतन्य धमं के माध्यम से एकत्व धमं को ग्रहण कर समाधान 
करना होगा । जिस प्रकार गौरवणं ब्राह्मण कुमार के सहित श्यामवणं ब्राह्मण कुमार का जातिगत भेद 
न होने पर भौ व्यक्तिगत मेद है । अतः ब्रह्म, बृहत, सर्व्॑ञ, स्वाधीन, एवं अवाध नान सम्पञ्न है । 
-जीव,-अणु, अस्पज्ञ, पराधीन एवं प्रतिहतन्ञानवान्‌ है । इस प्रकार उभय फा भेद अनेक अंश में है, 
किन्तु--"त्वं वा अहमस्मि भगवो देव ते अहं वै त्वमसि तत्त्वमसि” इत्यादि अभेद-प्रतिपादक शास्त्र समह्‌ 
का समन्वयाथं केवल चेतनां का सादृश्य ब्रह्म के सहित जीव का अभेदत्व को गौण रूप से माना है । 
“गङ्ा में गोपपल्ली" कहने से गङ्ख प्रवाह में गोपपल्लौ का अवस्थान असम्भव है, तज्जन्य गङ्कापद की 
लक्षणा गङ्खातीर में होती है, उस जीव ब्रह्म में अनेक भेद होने पर भी चेतनां के सादृश्य से लक्षणा है । 

जीव नित्य ही ब्रह्मके रहिमि-परमाणुगणस्थानीय है, यह्‌ उत्पच्नज्ञील नहीं है, स्वाभाविक है, तव 
संशय हो सकता है कि-मायाबादीगण ब्रह्म को निराकार मानते, उन का जोवाश्चयत्व कंसे सम्भव 
होगा ? कहते है -“स्वाभाविकतदचिन्स्यशक्तया" यह शक्ति परब्रह्म की स्वभावसिद्धा है, यह दुघंट 
का्यंकारिणी है, उक्तं कायं का समाधान केसे होता हैः इस को जानने का अधिकार जीव का नहींहै, 
अतः उसे अचिन्त्य ज्ञक्ति कहते हँ 1 जिस प्रकार सूय्यं की उष्णता, उस प्रकार ईश्वर को स्वरूपानुबन्धिनौ 
पराख्या शक्ति है । शास्त्रम उक्त है,-- “परास्य शक्ति्चिचिधेव भूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च 


तत्त्वसन्दभः १२९ 
भीमडबलदेव-वि्भूषण-कृताटीका 
ततौ विभ्पदेव स्वस्वभावे तिष्ठति| जीवगण्रच ततृसजातीयोऽपित तेन संपचितुं शक्नोति किन्तु 
तमाश्रयन्न व वृत्ति लभते, सुखुपप्राणसिव श्चोत्रादिरिन्दियगण इत्ति। तथा च “यदुवृत्तियंदधीना स तद्रूपः" 
दत्यभेदशास्तरस्यापि भेदणास्त्रेण साद्धंमविरोधोऽयं श्रीग्याससमाधिलन्धसिद्धान्तसव्यवेश्च इत्ति। तथा 
चात्रेण-जीवयौः स्वरूपाभेदो नास्तीति सिद्धम्‌ (४३ 
श्रीराधामोहन-गोस्वामिभटाचा्य॑रत-टीका ! 
तदा कि ब्रह्म परिच्छिन्नम्‌ 2 दत्यत ग्राहु-तदयतिरेेरोति। यद्यपि तद्रचतिरेकस्थलमप्रसिद्धं, तथापि 
जीवानां देहुसरम्वन्धदशायामपि ब्रहूमसम्बन्धित्वादित्यत्र तातूप्यंम्‌ । यद्रा, तस्य-ब्रह्मणः, व्यत्तिरेकण-- 
ग्पततिरिक्तदेहसम्बन्धकृतभेदेन, अव्यतिरेकेण देहसम्बन्धाभावे तदैकचप्रायेण, बिरोध परिहृत्य- 
भेदाभेदबोयकश्ुत्ि-सपृति-न्यायादिविरोधं परिहृत्येत्य्थः । तथाच क्वचिच्च तनत्वेनकथ विवक्षया, क्वचिच 
धम्मघस्मिणोरमेद-विवक्षयाऽमेदवचनाति व्याख्येयानीति भावः 1 ४२॥ 
अनुबाद- 

“विष्णुशक्तिः पराप्रोक्ता” इत्यादि स्थल में पराशक्ति का कीर्तन हआ है । 

जीव एवं ब्रह्म उभय हौ चितुपदा्थं होने पर भौ अचिरत्य क्षक्ति के प्रभाव से ही जीव ब्रह्म के रर्मि 
परमाणु स्थानीय है, सुतरां ब्रह्म भिन्न उस की पृथक्‌ सत्ता नहीं है । जंसे एक तेजोमय सभ्यं से अनन्त 
ररम निर्गत होती रहती हैँ, यथासमय प्रवि भी होती है, सूय्यमण्डल में रदिमजाल प्रविष्ठ होकर पृथक्‌ 
अनुभ्रूत होकर भी अभेद उपचरित होता है । उस प्रकार अदृष्ट हेतु जीवगण ब्रह्म से निःसृत होकर भी 
संसारी होते है पश्चातु ज्ञान प्राप्त होने से देह सङ्क से निम्मुक्त होकर पुनर्वार ब्रह्य में प्रविष होते है, उस 
समय जीव ब्रह्म से भिन्न रूप से प्रतीत होने से भी अभेद रूप से उपचरित होता है । 

जीवगण ब्रह्म से निगंत हीते रहते है, तव क्या ब्रह्य परिच्छित्न है ? उत्तर में कहते है -“तद्टचतिरेके- 
णाव्यतिरेकेण च जीव ब्रह्म से निगंत होकर तद्तिरिक्तं (ब्रह्य व्यतिरिक्त) देह के सहित सम्बन्ध होने से 
तज्जन्य उस का भेद सुस्पष्ट होता है, अनन्तर ज्ञानोदय से देह सम्बन्ध नाश होता है, तव “अग्यतिरेकेण" 
ब्रह्म के सहित उसका प्राय दक्य बौध होता है, इस प्रकार मेरामेद बोधक श्रुति स्मृति स्यायादि का विरोध 
का परिहार दु्घ॑टघटनाकारिणी पटीयसी माया से ही सम्भव है । वस्तुतः जीव ब्रह्य का मेद स्वाभाविक है, 
शास्त्र मे जो अभेद वागत है वहु अभेद चेतनां, एवं धरम धर्मी कौ अभेद विवक्षा से है । 

वेदान्त जगतु में असमोद्धं अवदान है--श्रीचैतन्य सम्प्रदाय द्वारा प्रवत्तिति “अचिन्त्यभेदामेदबाद” 
यह मत स्वकथोल कल्पित नहीं है । अद्वैत गुरु श्रीपाद श्ञङ्कुराचायं ने भी इस को स्वीकार किथा हे । 
““चे्न्याश्चावरिष्टः जीवेश्वरयोयंयाग्निविस्फुलिङ्धयो सेष्णम्‌ । अतो मेदाभेदागमाभ्यामंश्चत्वावगमः। कूत- 
रवाशत्वावगमः १ मन्त्रवर्णाच्चि” (ब्र० सूत्र० २, ३, ४४) मन्त्रवर्णश्चेतम्थंमवगमयति-- “तावानस्य 
महिमा ततो ज्यायांश्च पुरषः । पासेऽत्य सर्दा भुतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि" इति । अत्र मुतशब्देन 
जीवध्रधानानि स्थावरजङ्धमानि निदिशति, 'आहिसतरं सर्वभूतान्य तीर्थेभ्यः इति प्रपोगातु ! अंशः पादौ 
भाग इत्यनर्थान्दरभ्च । तस्मादषप्यंशत्वागमः ।\ 

चेतनांश भें जीन ब्रह्म का वंजिष्ट्य न होने पर भो, जिस प्रकार अग्नि एवं अग्निस्फुलिद्घः की उष्णतां 
मे भेद प्रतीत होता है" इस प्रकार भेदाभेद बोध होने से अंश्ञ कौ अवगति होती है। भेद एवं अभेदके 
हारा कंसे जीव का अं्ञत्व दोध होता है ? “मन्त्रवर्णातु” पुरु भुक्त के “तावानस्य महिमा ततो ज्यायांश्च 
पुरुषः” इत्पादि सन्तर मे ^्ुत" शब्द के द्वारा स्थावरजङ्गमार्मक जीवसमुह्‌ निर हए है । “आहसत 
स्भरूतानि अन्यत्र तीर्थेभ्यः” यहां भत शब्द से भी उस का बोध हज है । “अंज “पाद “भाग श्ञडद 
भी अर्थन्तिर का प्रकाशक नहीं है! सुतरां मन्त्र में पाद शब्द का अंश' अर्थं मानने से "जीव" ब्रह्माका 


१३० भागवतसन्दर्भे 
तदेवं मायाश्चयत्व-मायामोहितत्वाभ्यां स्थिते हयोभेदे तःडूजनस्येवाभिधेयत्वमायातम्‌ ॥४४॥ 
अतः श्रीभगवत एव सर्व॑हितोपदेष्ट्त्वात्‌, स्वदुःखहरत्वात्‌, रश्मीनां सूर्यवत्‌ सर्वेषां 
परमस्वरूपत्वात्‌, सर्बाधिकगुणशालित्वात्‌, परमग्रेमयोगत्वमिति प्रयोजनश्च स्थापितम्‌ ॥४५ 

श्रीमद्‌बलदेव-विद्याभूषण-कृताटीका । 

तदेवमिति स्फुटाथेम्‌ । तद्धजनस्य--मायानिवारकस्येत्यथंः ।॥४४। 
मायाभोहु-निवा रकत्वाद्‌यस्य मजनममिघेयं, स भगवानेव भजतां प्रेमयोग्य इत्यर्थादागतसित्याह्‌ ;-- 
अत इत्ि। अतः-मायामोहनिवारकभजनत्वाद्धगवत्त एव परमग्रेमयोग्यत्वमिति सम्बन्धः । जीवात्मा 
प्रमथोग्यः, परमात्मा भगवांस्तु परमप्रेमयोग्य इत्यथः । कृतः ? इत्यपेक्षायां हेतुचतुश्टयमाह-- संति । 

भीराधामोहन-गोस्वामिभटाचाय्येकृत-टीका । 

तदेवं निरुक्त तत्रकारेण, तयोर्भेद इति -सिद्धे सतीति शेषः। अभिधेयत्वमिति श्रीभागवते इत्यादिः ।[४४॥ 
सुय्यैवत्‌ -ूय्यंस्येव, सवेषां -जीवानां, परमस्वरूपत्वादिति-- भ्रव सूग्येदृष्टान्तः, परमत्वात्‌ 
स्वरूपत्वान्च त्यथः । परमत्वच्छ--निरत्तिशयसुखमयत्वं आत्मनः स्वतः प्रेमास्पदत्वं ततोऽप्यधिकग्रेमास्पदत्व. 
सुचकमिदमिति बोध्यम्‌ । प्रयोजनमिति भगवत्‌प्रात्निरूपमित्यर्थः । चकारात्‌ ततप्रेमापि ततप्रयोजनय्‌ 1 
यद्वा ; इत्ति-ममवतः प्रमयोग्यत्वात्‌ ततसूचनेन प्रागुक्त प्रमाख्यप्रयोजनं सुष्डुत्वेन स्थापित्तमित्यथंः ॥४५॥ 


अनुवाद- 
अंश्च है, यह्‌ स्वाभाविकं अनुमेय है । इस प्रकार श्रीभाष्य श्रगोविन्द नाष्य प्रभृति में भौ उक्त मन्वका 
"पादः ज्ञा्द का “अंश, “सुत' शब्द का “जोव अथं मानकर ब्रह्य का अंश जीव है, संम्थित हज है । 
एवं उक्तं समस्त भाष्य ही “अपि च स्मर्यते” इस ब्रह्मसूत्र की व्याख्या में श्रीमःदूगवदृगीता के “ममैवांशो 
जीवलोके जीवमुत सनातनः” इस भगवदुवाक्य को उत्लेख कर जीव को भगवद माना गया है, अतः 
श्रीगो विन्दभाष्य कंहते है, - “ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः” इति भगवता इहै सनांतनौक्तया 
जीवस्योपाधिकत्वं निरस्तम्‌” तस्मात्‌ ततुसम्बन्धपेक्षौ जीवं स्तदंश इति ॥” 
` उल्लिखितं भीभेगवदगीता के श्रीभगवद्‌ वाक्यं मे जीवनामधेय वस्तु मेरा अंश है, किन्तुं वहं सनातन, 
नित्य है, इस से जीव का ओौपाधिकत्व निषिद्ध हभ है । यदि वह उपधि ही होता, तव शरीभगवान 
'जोवेभृतः सनातनः" नहीं कहते । सुतरां श्रीभगवान्‌ कै निकट नित्य ही जौवरूप सम्बन्धे जीवे चिरपरिचितं 
“ है । जीवरईश्वर का सजातीय होने से भो उन के सहित अभेदं सम्पकं स्थाषन मे जीव अकमर्थं है \ केवल 
नत्र प्रभृति जिस प्रकार पृं प्राण को अवलस्बन कंर निज निज कायं मेँ व्यापृत होते है, उसं प्रकार जीव 
भो ईश्वरं को आश्रय कर निज निज दत्ति को प्राप्त करता है, सुतरां जीव ईश्वर में स्वरूपगत क्षी प्रकार 
अभेद नहीं है, यह ही श्रीवेदव्यास के समाधि लब्ध सिद्धान्त है ।(*४३।। 
पुर्वक्त शास्त्र एवं श्रीव्याक्त समाधि के अनुसार ईश्वर--माया क। आश्रय है, जोव - माया दारा मोहित 

है 1 एतदुभय विपरीत धमं हतु जीव ईश्वर में नित्य भेद विद्यमान होने से ही परमेश्वर का भजन ही मायां 
निवारक है। सुतरां ध्रीभागवत में श्रीभगवद्‌ भजनं कौ अभिधेयता सुसिद्ध है ।1४४॥ 

 इतःप्राक्‌ श्रीभगवद्‌ भजन,--मायामोहनिवारक है, अतः यह अभिधेय नाम सै स्थापिते हृजाहै। उक्त 
श्रीभगवान्‌ ही मक्त का ब्रेमपात्रे है, इसं का बोध स्पष्त ही होता है, कहते है -- भगवद्‌ भजने मायोमोह्‌ 
निवारक है, अतएव आप परम प्रेमयोग्य है, कारण--श्रीभेगवानु सव के परम हितोपदेष्टा, सरव॑दुःखहरण 
कर्ता, जिस प्रकार सुर्यं उस की किरणावली का परम स्वय है, उस प्रकार भेगवीनु समस्त जीवों का 
परभ स्वरूप है । एवं श्रीभगवानु ही समस्तं जीवों से अधिकं गुणज्ञाली हैँ । इसं प्रकार परमानन्दमय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही परम ब्रेम पात्र निर्णीत होने से उनके प्रेम को ही सृता के सहित प्रयोजन रूप सें 
स्थापन क्रिया गेया है 11५॥। 


तत्वसेन्दभैः १३११ 
तत्राभिधेयञ्च ताहृशत्वेने हृष्ठवानपि, यतस्तत्‌ प्रवृत्य्थं भ्रौ भागवतास्यामिभां सात्वतेसहिती 
प्रवत्तितिवानित्याह्‌ः-- अनर्थेति । भक्तियोगः-- श्रवणकीत्तनादिलक्षणः साधनभक्तिः; नतु 
भीमद्‌ बलदेव-विद्याभरुषण-कृताटीकां 
ररमीनामित्यादि-सूर्य्यो वथा रद्मीनां स्वरूपं न, किन्तु परमस्वरूपमेव भवति एवं जीवानां भगवान्‌ - 
इति स्वरूपेकयं निरस्तम्‌ । अन्तर्यामिब्राह्यणात्‌ सौवालब्राह्मणाश्च "जीवात्मानः पत्मन: शरीराणि भवन्तिः 
सतु तेषां शरीरी! इति भेदः प्रस्फुटो ज्ञातः। अतः सर्वाधिकेत्ि ।॥४५॥ 
तत्राभीतति, तादृशत्वेन मायानिवारकत्वेन । दृष्टवानपि श्रीव्यासः । अनुष्ठानं - कृतिसाध्यम्‌ । ततप्रसादेति 
भौ राधामोहन-गोस्वामिभट्राचाय्यकृत-टौका 1 
तत्र-समाधो, अभिधेयं--भक्तियोगं, ताहशत्वैन--परमग्रेमास्पदभगवत्‌प्राप्तिहेतुत्व-पुरस्कवारेण । 
यतस्ततप्रवृत्य्थं -मजेनरूपामिधेयप्रवृत्यथं प्रवत्तितवान्‌, अतो हृष्टवानपीत्य्थः । श्ोर्कस्थं चक्री" इत्यस्य 
विवरणं -प्रवत्तितवानितति। आहेति सूत इति शेषः। अनुष्ठानं--साधनक्रिया, ततूप्रसादसंपिक्षं-- 
अनुवाद-- 
सारा्थः--*“परमस्वरूपत्वात्‌” तातुपय्यं यह है कि- सूर्यं रदिमस्वरूप नहीं है, कारण, रश्मि की 
अपेक्षा सूयं मे अनेकश में पार्थक्य है । सुतरां सूर्यं रदिम का परम स्वरूप है, उस प्रकार श्रौभगवानु 
जीवों के परम स्वरूप हँ । किन्तु स्वरूप नहीं है । इससे जीव ईश्वर उभय स्वरूप का एेक्य निरस्त इभा । 
यहाँ प्रेम शब्द के पुवं मे ग्रन्थकार परम शब्व का उपन्यास किए) उससे श्रीभगवानू का 
निरतिशय सुखमयत्व सूचित हृ है, अर्थात्‌ आत्मां स्वेत ही ्रेमास्पद है, ओर परमात्मा, तदपेक्षा भी 
अधिक प्रेमास्पदं है । अतः तदपेक्षा परमात्मा कां अधिके प्रिमास्पद॑त्वे चितं हमा है । इत सन्दर्भ मै 
शरीञ्युकदेव का कथनं ईस प्रकार है,-- | क 
“तस्मात्‌ प्रियतमः स्वात्मा सवेषामेव देहिनाम्‌ । तद्थ॑मेव सकलं जगच्चेतत्‌ चराचरम्‌ ॥ 
कृष्णमेनमवेहि त्वमात्मानमखिलात्मनाम्‌ । जगद्धिताय सोऽप्यत्र देहीवाभाति मायया ॥"  , 
५ | 0 0 १०, १४ ४४, ४५ 
महाराजं ! देह जीर्णं हो गेया है, तथापि जीवितं रहने की जीं इच्छाषहटौतीहै, इस का कारण - 
रत्येकं जीव कौं निज निजं आत्मा ही प्रियतम है, शरीरं प्रियतम नहीं है, उस आत्म भ्रति कै आनुकैश्यं सं 
देहः पुत्र, कलत्र, गृहः वसम-मुषणे प्रभृति प्रिय होते हँ, किन्तुं परीक्षित्‌ ! श्रीयंदोदानन्दन शरीकरष्णं कीं 
तुम परमग्रमास्पद जानना, आत्मारोम एवं उन कै प्रियंजनवगं का भी आत्माधिक निरपंधि पररमग्रमास्पदें 
धीकृष्णं ही ह । अतेः त्रजेकासिगणं,- निनं निज पुत्र की अपेक्षा मी भीक्ुष्ण को प्रीति कैरते है । गीवस्सं 
हरण लीला इसं का प्रकृष्ट दृष्टान्त है, आज उन श्वीक्रष्ण सर्वात्म परमस्वरूप हीकर भौं निजं परभ 
करुणिकेत्वे प्रभृति गुणों का परिचय प्रदान हतुं देही क समान प्रतीयमान हो रहै है । . 
श्रीभगवद्वतार असंख्य विंदमानं होने पर भी श्रीकृष्ण को ही परम प्रेमास्पद करने का उहे्य है-- 
श्रीनारायणादिं जितनी श्नीमुत्ति हैः सव हीं श्रीकृष्ण के ही अंश कलादिंसरूपमेर्हु। श्रीकृष्णं ही 
सर्वावतारी मूलं स्वरूप हैँ । आनन्द खनि ह्लादिनी शक्ति का आप हौ परमाश्रयं है, सूर्वरां उनंमेंही 
आनन्दातिश्ञय्य कां चमत्कारित्व विक्षेष रूप से प्रकाशितं है, तंज्जन्य निखिंलकलाविदग्ध कोटिकं्दप-- 
लीवण्यमय सान्तात्‌ मन्मथ--मन्मथ श्रीकृष्ण निज प्रियभक्तगण के समुरज्वेल उञन्वेल प्रैम॑वासिंतं अन्तःकरणं 
मे क्षीरं मे सितोपला के समान परम प्रेमास्यद स्वभाव से निज अनिवंचनीय साधुरी के दारा अधिके स्यसे 
प्रकार्शत होतेह! एतन्नन्य ही इसं स्थान में प्रन्थकार--“भीभगैवतं एव.----- परमंत्र॑मयोग्यत्वमितिं 
परयीजनश्चं स्थापिंतयु" इस वीक्य के द्वारां स्वयं भगवान श्रीकृष्ण प्राति ही प्रयोजनं है, यहं निर्णयं किएरहै 
पवं “च'' कार को उल्लेख करके प्रे को भी प्रयोजन रूप से निदेश किये हँ ।४५।। 
साधनभक्ति कौ प्रयोजनीयता । महसि श्रीवेदव्यास, समधि अवस्था मै भक्तिधोर्ग कौ सायो 


१३२ भागवतस्न्दभें 
प्रमलक्षणः। अनुष्ठानं हयुपदेशपेक्षं, प्रेम तु वतुप्रसादापेक्षभिति तथापि तस्य तद्‌प्रसाद- 
हेतोस्ततुप्रेमफलगभेत्वातु साक्षादेवानर्थोपशमनस्वं, न त्वन्यसवेक्षत्वेन, “पत्‌ कम्मभियत्‌ 
तपसा ज्ञानवैराग्यतश्च यत्‌" इत्यादौ, (भा० ११, २०, ३२) 

“सर्व्वं मद्भक्तियोगेन मद्भक्तो लभतेऽञ्जसा । स्वर्गापवर्गम्‌'” (भा० ११, २०, ३३) इत्यादेः ज्ञानदेस्तु 
भक्तिसापेक्षत्वमेव, “श्रेयःसृति सक्तिम्‌" (भा० १०, १४, ४) इत्यादेः । अथवा ; अनयंस्य-- 
संसारव्यसनस्य तावत्‌ साक्षात्‌ अव्यवधानेनोपशमनं, सम्मोहादिद्रयस्य तु ग्रेमाख्यस्वीयफल- 
हारेव्यर्थः । अतः पूर्ववदेवात्राभिधेयं दशितद्‌ ॥४६॥ 

भीम्‌ बलदेव-विद्यासूषण-कृताटीका 
भगवदनुश्रहेत्यथेः । तस्य--श्रवणादिलक्षसास्य । अन्यसपेक्षत्वेन-- कम्पमादिपरिकरःवेन । ज्ञानादरित्वाति-- 
ज्ञानमत्र “यस्य ब्रह्म" इत्युक्तब्रह्मविययकमर । सम्माहादीत्यादिपदादात्मनो जड्देहादिरूपतामननं ग्राह्यम्‌ } 
अतत इति । अच्र-- अनर्थेति वाक्रचें ।४६॥ 
श्रीराधामोहुन-गोस्वामिभटूचा्यकृत-रीका । 
साधनाघीनमभेगवदनुग्रहसपेक्तम्‌ । ननु साधनभत्तनं साक्षादनेथपिश्मनत्वम्‌, इति कथं अनर्थोपशमं 
इत्युक्तमु ? इत्यत आहः तथापीति, भजनस्य भगवतूप्रसादग्यवघानेतानर्थोपशमत्वेऽपि । तस्य-- 
भजनस्य, ततुप्रसादहेतोः-भगवत्‌प्रसादहेताः, ब्रेमफलगभत्वात्‌-प्रेमफलतातूप्यंकत्वातु ; तथा च 
अनुवाद -- 

निवारक एवं परम्रेमास्पद भगवतुप्रापति के हैतुरूपसे देखे थे । कारण जौवगण कौ भगवद्दूजनरूप अभिधेय 
में प्रवृत्ति उत्पन्न कराने के निमित्त ध्रीमद्‌ भागवतास्य सात्वतसंहिता का प्रचार किय थे । “अनर्थोप्यमं"' 
शयोक से श्रीसूत महाशयने कहाहै। उक्त श्चोकमे जो “भक्तियोग शब्द है, उक्त भक्ति शब्द से धरवण 
कीत्तंनादि लक्षण साधन-भक्ति को जानना होगाः प्रेमभक्ति नहीं । कारण--अनुष्ान साधन क्रिया में उपदेश 
की अपेक्षा है, शास्र एवं सदगुरु के उपदेश व्यतीत जीव की प्रढ्ति साधन में नही होती है । किन्तु प्रेन- 
साधनाधीन, भगवतु-अनुग्रहपेक्षी, अर्थातु श्रवण-कौत्तनादिरूप साघधन-भक्ति हरा भ्रीभगवानु प्रसन्न होकर 
भक्त को प्रेम प्रदान करते है। इससे भक्ति का साक्ञात्‌ अनर्थोपश्चसक्त्व नहीं है, इस प्रकार सन्देह नहीं 
हो सकता है । भक्ति, भगवदनूग्रहु के माध्यम से अन्थं अविद्या ङी निषटे्ति करती है, किन्तु भक्तिही 
भगवत्‌ प्रसन्नता का कारण है, एवं भगवत्‌ व्रेमदेय फल में ही उस का तादूषय्यं है, अर्थात्‌ प्रेमोत्पन्न करना 
ही भक्तिकाकायंहै, सुतरां साक्लात्‌ स्यसे ही भक्ति मापा निवत्तैक है, कर्वादि को अपेक्षा इसमें नहीं है । 
श्रीभगदातु उद्धव को कहे ये,-- “यज्ञ, कमं, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योग, दान, धमं, अथवा अन्यान्य 
तीथयात्रा एवं व्रतादि केद्वारा जो कुचं लाभ होता है, एवं स्वगं, मुक्ति, वेकुण्ठ धाम प्रभृति जो कु्धभी 
है, उस में यदि भक्तकी इच्छाहोतीहै, तो भक्त उसे प्राप्तकर सकतादहे। भक्तियोग स्वरूपावबोधक 
ज्ञान एवं काम्यकमं की अपेक्षा चहीं रखता है, ज्ञानादि निज कललम के निमित्त भक्ति की अपेक्षा करते 
हैँ । श्रीब्रह्मा ने कहा है जो जन ज्ञानकर्माद्िलम्य फल का प्रापक भक्ति को छोड़कर केवल ब्रह्य विषयक 
शुष्क जञानलाभ के निमित्त परिश्रम करता है, वह्‌ स्द्रुल तुषावधाती के समान केवल क्लेश लाभ ही करता 
है, साक्षातु साधन सहायकं कौ अपेक्षा नहीं करता है यदि करता तौ उसे साधन कहा नहीं जा सकता, 
इस सन्देह को दूर करने के निमित्त पष्दान्तर के दारा कहते ह । भक्ति संसार दुःख की निचरत्तिकरतीषहै, 
उस में किसी का माध्यम नहीं है, साक्षाद्‌ सू्पसे ही वहं अनथोपिश्म करती है, अर्थात्‌ प्रेम नापरक स्वीय 
भक्तिं फलके द्वारा जीव का सोह्‌ देहाभिमान विनष्ट कर देती है । अतएव “अनर्थोपलमः" इस वाक्य से 
पुवंवत्‌ अभिधेय का प्रदश्ञेन हूभा है ।४६।। 


तच्वसन्वभः १३३ 

अथ पूववदेव प्रयोजन स्पष्टयितुं, पूर्वोक्तस्य पूरणेपुरषस्य च श्वीकृष्णस्वरूपत्वं व्यञ्जयितुं, 
ग्रन्थफलनिह्‌' शारा तत्र॒ तदनुभवान्तरं प्रतिपादयन्नाह, यस्यामिति । भक्तिः--प्रेना, 
श्रवणरूपया साधनभक्तचा साध्यत्वात्‌ । उतुषदयते- आविर्भवति । तस्यानुषद्धिक गुणमाह 


शोकेति, अत्रेषां संस्कारोऽपि नश्यतीति भावः । 
भीमद्‌बलदेव-विद्यामूषण-कृताटीका 

अयेत्ति ;- प्रयोजनं भगवतूप्रेमलक्षणम्‌ । तत्रेति, तत्र समाधौ श्रीव्यासस्यान्यमनुभवमित्यथः। 

आविर्भवतीत्ति--ग्रेम्नः परासारांशत्वेनोत्‌पत्त्यसम्भवादित्यथेः। तस्येति-गप्रेम्नः। भव्र-प्रम्नि सति। 
श्रीराधामोहन-गोस्वामिभटुाचाय्येकरत-टीका । 

व्यापारेण व्यापारिणो नान्यथासिद्धिरिति भावः] अनर्थोधश्चमत्वं मायोपशमत्वम्‌ । स तु-प्रसादलभ्यप्रेमा 1 
अस्य- भजनस्य सावेक्षत्वेनेति। तथाच भजनं विना नानर्थशमनं, प्रसादः प्रेमा च द्वारमेवेत्ति भावः। 
त्रेमा च स्वतःसिद्ध एव, साध्यता च तस्य प्राकस्यमात्रम्‌- इति निरपेक्षकत्वकथनं तस्येति । तत्र हेतुमाह-- 
व्यत्‌ कम्मभिः' इत्यादि । तथा च--*सर्वं मद्भक्तियोगेन मद्भक्तो लमतेऽज्जसा") इत्यनेन भक्त ज्ञानादि- 
निरपेक्षेण सर्व॑फलजनकत्वोक्तयाऽनर्थोपश्चमनत्वमिति भावः। ज्ञानादिकं भक्ति विना निरथंकम्‌ इति 
नारदः इत्याह--ज्ञानादेस्त्वित्ति । ननु 'साक्षात्‌साधनत्वं द्वारानयपेक्षम्‌ - इति सिद्धान्तः इत्यत भह,-- 
अथवेति, मोहादिद्रयस्य तु--इत्यस्य "उपशमम्‌ इत्यनुष द्धं णान्वयात्‌ 'तु' कारेण साक्षादचवच्छेदः, मोहादि 
इति "आदि" पदेन देहामिपानपररिग्रहुः ॥४६॥ 

प्रीतिः प्रेमा, श्रीङृष्णविशेषणपरमपुरुपपदस्य पूर्वोक्तपुणंपूरुषपरत्वं वणंनीयत्वेन समाधिलब्धपूर्ण- 
पुरुषोपक्रमेण व्यक्तीकरतग्रन्थस्यामिधेयभजनसम्बन्धित्वेन श्रीकृष्णस्य कथनात्‌ सुखगम्यमेवेति । ननु 

अनुवाद-- 

सारा्थः- "न त्वन्यसपेक्षत्वेन'' इस प्रकार पाठ स्थल में स त्वस्य सपेक्षत्वेन पाठ है। इस पाठ 
का अथं इस प्रकार है, भक्ति साक्षात्‌ रूपमे ही अनथं नाञ्च करती है, कारण- भक्ति भगवत्‌ प्रसाद हेतु 
है, एवं प्रेम फलोत्पादन मे हौ उस का तातुपय्यं है, अर्थात्‌ भक्ति भगवत्‌ प्रसाद को सश्चारित करती है, 
उस से भगवत्‌ प्रेमफल लाभहोताहै। प्रेमहोनेसे ही अनादि कालज मायाक़ृत दुःख से जीव परित्राण 
प्रप्र करता है, किन्तु भगवत्‌ प्रसाद लभ्य प्रेम, भक्तिकौ अपेक्षा से हौ अनर्थं निवृत्ति करती है । अर्थात 
भजन व्यतीत अनथं निवर्त नहीं होती है । भगवत्‌ प्रसाद एवं प्रेम द्वार मात्र है, प्रेम--साधन भक्ति का 
साध्य होने से भी साधन-भक्ति वासित निम्मेल अन्तःकरणमें प्रेम सूर्यं का प्राकस्य होताहै\ इस 
प्राकस्यांश में ही साध्यता है, वास्तविक प्रेम स्वतःसिद्ध है । “नित्यसिद्धस्य भावस्य प्राकस्य' हदिसाध्यता” 
(रसामृत पू० २।२) इससे प्रेम को निरपेक्ष कहा गयाहै ! श्रीमद्भागवतीय “यत्कमभिः” श्ोक के 
द्वारा ग्रन्थकार हेतु निरदेक् क्िये है, “सर्वं मद्भक्तियोगेन मइुक्तोलभतेऽञ्जसा"" इस वाक्य से स्वरूपावबोध 
रूप ज्ञानादि की अपेक्षान करके ही सर्वंफल प्रदान करती है, माया निवत्तन भीहोजाताहै\ भक्ति 
व्यतीत ज्ञानयोग निर्थकदहै, सुतरां केवल ज्ञानादि का आदर नहींहै, इस का प्रकाज्ञ “श्रेयः सुति 
भागवतीय पञ्चोल्लेख से ग्रन्थकार ने किया है! अतः “ज्ञानादेस्तु” कहा गया है ॥४६॥ 

अनन्तर पूर्वोक्त “अनर्थोपशमं” इत्यादि श्चोक के समान प्रयोजन तस्व श्रीभगवत्‌ प्रेत को समन्ञाने के 
निमित्त एवं पूर्वोक्त “अपश्यत्‌ पुरुषंपू्णं'" यह पूणं पुरुष ही श्रीकृष्ण है, इस को प्रकाश करने के उदु श्य 
से श्रीभद्‌ भागवत म्न्य का फल निदे के दारा समाधि में धरीग्यासदेव का अन्य एक अनुभव को प्रतिपन्न 
करने के निमित्त भीसुतदेव कहते हैँ । “यस्यां वे भूुयमाणायां” इत्यादि । उक्त शोक में “भक्ति” शब्द 
से “प्रेम को जानना होगा । कारण--ध्रीमद्‌ भागवत क्रवणरूप साधन से ^भक्ति' उत्पन्न होती है, अर्थात्‌ 


१३४ भागवतसन्दभं 

“प्रीतिं यावन्मयि वासुदेवे न मृच्यते देहयोगेन तावत्‌" इति {भा० ५,५,६) श्रीक्षभदेववाकचात्‌ । 
परमपुरुषे पु्वेक्तपुणंपुरषे । किमाकारे ? इत्यपेक्षायामाह, कृष्णे--“्ृ्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ * 
इत्यादि शास्त्रसहलरभावितान्तःकरणानां परम्परया ततुप्रसिद्धिमध्यपातिनाश्चासंद्यलोकानां 
तन्नामश्चवणसत्रेण यः प्रथमप्रतीतिविषयः स्यात्‌, तथा तन्नाम्नः प्रथमाक्षरमात्रे मन्त्राय 
कत्पचमानं यस्याभिमृख्याय स्थात्‌- तद।कारे इत्यर्थः । आहुश्च नाभकौमुदीकाराः ;-- 

'“कष्णशब्दस्य तमालश्यामलत्विषि यशोदायाः स्तनन्धये परब्रह्मणि रूढिः? इति ॥४७] 

श्रीमद्‌ बलदेव-विद्याभुषण-कृताटीका 
“कृष्णस्तु भगवान्‌? इत्ति--श्रीसूतादीनां श्रीजयदेवादीनाच्वासंख्यलोकानामित्यर्थः। तन्नाम' इति, 
(तन्नाम्नः इति चोभयत्र कृष्टोत्ति नाम बोध्यम्‌ । रूढिरिति, प्रकृतिप्रत्ययसम्बन्धं विनैव यशोदासूते 
प्रसिद्धिमंण्डपशब्दस्येव गहुविेषे इत्यथः ।[४७।। 
श्री राधामोहुन-गोस्वामिभटूचाय्येकृत-टीका । 
कृष्णापदाथे एव कः ? इत्याकाङ्क्नायामाह्‌.- कृष्णस्त्वित्यादि, यन्नाममात्रेरोत्यथंः । प्रथमप्रतीत्तिविषयः 
स्यादिति-प्रौतसगिकप्रतीतिविषयो भवतीत्यथंः । आभिमृख्याय- अभिमुखीकरणाय । तदाकार इति - 
स॒ आकारः-स्वाभाविककशरीरविशेषविशिष्टब्रह्मकृष्णपदाथं दूव्य्थः। यशोदा-स्तनन्धये - यशरोदास्तन- 
पानकत्तंरि, रूद्ः- मुख्यावृत्तिः प्रसिद्धा, वृष्णिवंज्ञावतीणंमुपक्रम्य "कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ इत्युक्तत्वादु 
वामृदेवेति नामान्तरमस्यैवेत्ति भावः। यदोदास्तनन्धय इत्ति-शरीरपरिचयाय, नतु तेदूघटितं छ्ृष्णपद- 
भ्वृत्तिनिमित्तं, किशोरमूर्तौ यशोदा-स्तनपानाभावात्‌ यश्ोदाविशेवेणापरिचयाञ्च । स्वयं भगवता ब्रष्णोन 
अनुवाद-- 

“श्रूयमाण” पद से लक्षित श्रवणात्मिका साधन उस से सञ्जात “भक्ति शब्द से प्रेम व्यतीत क्या 
कहा जा सकता है ? “उत्पद्यते” इस क्रिया का अथं आचिर्भाव है, कारण, प्रेम नित्यसिद्धहि, उसकी 
उत्पत्ति नहीं हो सकतो है । ““ज्ञोकमोहभयापहा” इस विज्ञेषण से प्रेम का आनुसद्धिक गुण कहा गया है । 
प्रमकेद्ारा केवल श्लोक मोह भय नाक्ञ ही नहींहोतादहै, इस का संस्कार वीज' पयंन्तनष्ठहोताहै) 
कारण- श्रीऋषभदेव के वाक्यसे वहु प्रमाणित होता है, जव तक मुक वासुदेव में जीव की प्रीति नहीं 
होती है, तावत्‌ पय्यंन्त पुनः पुनः स्थूल देह प्रापि का वीज स्वरूप लिद्धः शरीर रह ही जाताहै। सुतरां 
प्रेम लाभ होने से श्लोक मोह भय समूह का वीजरूप लिङ्क शरीर नहीं रहताहै । यहां का “परमपुरुष 
शाञ्द पूर्वोक्त परमपुरुष का ही वाचक है । यह परमपुरुष कंसा है ? कहते ह“ कृष्णे" अर्थात्‌ "कृष्णस्तु 
भगवान्‌ स्वयम्‌" इत्यादि रूप सहल सहस्र शस्त्रानुशौलन से भावित चित्त श्रीसुत प्रभृति महात्मागण एवं 
परम्परारूप से प्रसिद्ध असंख्य महानुभव जनगण का श्रकृष्णनाम श्रवण से जिन की प्रथम प्रतीति होती है, 
एवं उक्त “कृष्ण नामाक्षर मन्त्र में प्रयुक्त होता है, उक्त अक्षर ही आभिमुख्य करने के निमित्त, अर्थात्‌ 
भक्ते--ङृष्ण नाम का प्रथम जपकरते रहनेसे कौन सुज्ञ को आह्वान करताहै, इस प्रकार मानकर 
भक्त के अभिमुखीन होते हैँ । इस प्रकार स्वभाविक शरीर विज्ञेषवानं परश्रह्य स्वरूप कृष्ण में, इस सम्बन्ध 
मे नाम कौमुदीकार कहते है तमालतर सहश्च इयामलकान्ति भ्रीयज्ञोदास्तनदानकर्ता नराषति परब्रह्म ही 
श्नीङ्गष्ण शब्द का वाच्य है ॥४७॥। 

साराथः-संस्कार-- वीज, अर्थात्‌ जिस से पुनर्वार श्लोक-मोहु-भयादि की उत्पत्ति होती है 1 भक्ति 
शोकादि नाश करके निवृत्त नहीं होती है, संस्कार पर्य्यन्त नष्ट करदेतीहै, जिससे पुनर्वार शोकादिका 
उद्गम नहीं होता है, भक्तिरसामृतसिन्धु मे उक्त हैः-- 

“वलेशघ्नी शुभदा मोक्षलघुताकृत्‌ सुदुल्लेभा । सान्द्रानन्दविजशेषात्मा श्रीकृष्णाक्िणी च सा ॥ 

क्लेशास्तु पापं तद्रीजमविद्या चेति ततुत्रिधा । अघ्रारब्धं भवेत्तु पापं प्रारज्धञ्चेति ततुन्रिधा ॥1“ 


तत्वसन्दभः १३५ 
अथ तस्येव प्रयोजनस्य ब्रह्मानन्दानुभवादपि परमत्वमनुभूतवान्‌ । यतस्ताहशं शुकमपि 
तदानन्दवं शिष्ट्यलम्भनाय तामध्यापयामासेत्याह,-- स संहितामिति । कृत्वानुक्रम्य चेति-- 
भीमद्‌बलदेव-विद्यामूषण-कृताटीका । 

अथेति ;-त्रह्मानन्दात्‌-- यस्य ब्रह्मं ्यक्तवस्तुसुखादपि । परमत्वं - उतुङ्ृष्टत्वमनुभूततवान्‌ श्रीव्यासः । 

ताहशं - तदानन्दानुभविनमपि । तदानन्देत्ति- कृष्णत्रेमानन्दप्रापणायेत्यर्थः । अत एविति। यदत्रेति ; 
श्री राधामोहन-गोस्वामिभटूचाय्यंकृत-टीका । 
स्याः स्तनपानं कृतं, तत्तवेनोक्तौ परस्पराश्रयात्‌ । न च यक्शोदाख्यत्वेनैव यशोदानिवेश इदानीन्तनयरोदा- 
तनयवारणाय नवतमालेति विशेषणमिति वाच्यम्‌, कृप्णपदेन यशोदास्तनपातूत्वेनानुपस्थितेः, "पौ यस्याः 
प्तनंहरिः' इत्यादौ कष्णपर्य्पायहूरिपदेन तथोपस्थित्तौ ("पपौ यस्याः स्तनम्‌ इत्यनेन पौनसुक्तयापत्तेः, 
“छृषिर्भुवाचकं शब्दो णश्च निवृ तिवाचकः। तयीरंकचं परंब्रह्म भुवि जातं न संशयः" इत्यादि शास्त्र 
लि द्धव्युतूपत्त्या वि रोधापत्तेदचेति बोध्यम्‌ 1४७] 
अनुवाद -- 

भक्ति जीव के व्लेश्ञ समूह को नष कर देती है, श्युभ फलदान करती है, मोक्ष वासना का क्षय कर 
देतो है । भक्ति निविड आनन्दमय स्वरूप में भक्त हूदय में उदित होकर कृष्ण साक्षातुकार करा देती है । 
उक्त क्लेश - पाप, पाप का वीज एवं अविद्या मेद से तीन प्रकार है, पाप भी प्रारब्ध अप्रारब्धभेदसेदो 
प्रकार है, जिसकाभोगहो रहाहै, वहु पाप प्रारब्ध है, जिस का भोग काल आरम्भ नहीं हुञा है, अथच 
फल प्रदान के हेतु उन्मुख है, उसे अप्रारब्ध कहते हैँ । तीन प्रकार भेद करने का तातुपय्यं -जविद्या मूल 
कारण है, उस से अहङ्कार, वौज- संस्कार होताहै, उससे पाप की उत्पत्ति होतीहै। श्रीभगवद्भुक्ति 
उस समस्त को विनष् करती है । 

रूढ : - प्रकृति- प्रत्ययाथेमनपेक्ष्य॒ज।ब्दबोधजनकः शब्दः- रूढः, रूदृ्ञब्दनिष्ठशक्तिः- रूढिः । 
(लब्धात्मिका सती रूढिभवेदयोगापहारिणौ । कल्पनीया तु लभते नात्मानं योगवाघतः1।'(कुमारिलभटू कारिका) 

प्रकृति प्रत्ययगत अथं को अपेक्षा न करके श्ञब्द बोध का जनक जो शब्दशक्ति, उसे रूढि कहते है 
अर्थात्‌ प्रकृति-प्रत्यय व्यतीत स्वीय आकृति नहीं होती है, अथच प्रकृति-प्रत्ययाथं का आदर न करके स्वयं 
स्वतन्त्र अथं का प्रकाहा करताहै। हृष्टान्त-“सण्डवादि” इस वाक्य पे 'मण्डपा' प्रकृति के उत्तर “ड' 
प्रत्यय से “मण्डय'' क्ञब्द निष्पन्न हुअ। । इस का प्रकृति-प्रत्ययगत अर्थं मण्ड--माड़ पानकारी, किन्तु 
उस प्रकार अथं न होकर गृह विज्ञे का बोध हु । इस ज्ञान का कारण,-- रूढि नाम्नी शब्दश्चक्ति है । 
इस को “मुख्या” शक्ति कहते हैँ । इस की बाधा कभी भी नहीं होती है \ प्रस्तुत स्थल में कृष्ण शब्द, 
“करष्‌' धातु के उत्तर "ण" प्रत्यय द्वारा निष्पन्न होने पर भौ उत्त अथं का प्रकाज्ञ न करके भीयशोदा तनय 
में ही कृष्ण शब्द की मुख्याघरत्ति प्रदशित हर्द है । शब्दोच्चारण मात्रसे ही जिस वस्तु का बोधघधहोताहै, 
जानना होगा कि उस में उस शब्द की सुख्या्रत्ति है । कृष्ण शब्दोच्चारण से आवाल-बद्ध-वनिता का बोधं 
होता है,-- तमारष्ट्यामल कान्ति ललित त्रिभद्ध दिन श्नीयश्चोदानन्दन । सुतरां विद्रदनुभव अथवा 
साक्षादनुभव के निकट बहुल प्रमाण उत्थापन करना पिष्टपेषणमातच्र है । 

अत्र “यज्ञोदायाः स्तनन्धयः” शब्दके द्वारा श्रीकृष्ण शरीर का परिचय दिया गया है, अर्थात्‌ देवको 
नन्दन भी द्विभुज तमालक्ष्यामल कान्ति मेही प्राय मथुरा द्वारकादिमें निवास करते हैँ । सुतरां उनसे पथक्‌ 
रूप से परिचय प्रदान हतु “यज्लोदास्तनन्धय'” दिया गया है । किन्तु कृष्ण शब्द के प्रवृत्ति निमित्त से नही, 
कारण रीकृष्ण री किञ्च रमूत्ि में श्रीयज्ञोदया का स्तनपान का अवसर नहीं है । (भट्राचायं टीका) ॥४७१ा 

निविशेष ज्ञान कौ अपेक्षा परेन कौ श्वष्ठता--अनन्तर श्रवेदग्यास उस प्रयोजनात्मक प्रेम को 
निविक्ञेष ब्रह्मानन्दाचु्व कौ अवेक्षा भी उक्छृष् माने घे, एवं उक्त निर्णंयसेहौी ब्रह्यानुभवी श्चौश्चुकदेव को 


१२३९६ भागवतसन्द्भं 
प्रथमतः स्वयं संक्षेपेण कत्वा, पश्चात्तु श्रीनारदोपदेशादनुक्रमेण विवत्येत्यर्थः । अतएव 
भीमद्धागवतं भारतानन्तरं यदत्र भूयते, यच्चान्यत्रा्ादशपुराणानन्तरं भारतमिति, 
तदुदयमपि समाहितं स्यात्‌ । ब्रह्मानन्दानुभवनिमग्नत्वात्‌ निवृत्तिनिरतं सर्वतो निवृत्तौ 
निरतं, तत्राव्यभिचारिणमपीत्यथः ॥४८॥। 
श्रीमद्‌बलदेव-विद्यामूषण-कृताटीका 
अत्र-- श्रीभागवते । अन्यत्र मात्‌स्यादौ ;-- 
“अष्टादशपुराणानि कृत्वा सत्यवतीसुतः । चक्रं भारतमाख्यानं वेदार्थेरुपवृ हितम्‌" - 
इत्यनेनेव्यथं; । अत्रेति --निवृत्तावित्यर्थः ।४८॥ 
भीराधामोहन-गोस्वामिभटूचाय्यंकत-टीका । 
अनुभूतवानिति--सूत इति शेषः। तादशं -ब्रह्मानन्दानुभवशाचिनम्‌ । भअत्तएवेति- आदौ संक्षेपेण 
कृतस्य भागवतस्यानन्तरं विवृत्य कृतत्वादेव । अत्र-श्रीमागवते, अन्यत्र, “अष्टादशपुराणानि कृत्वा 
सत्यवतीसुतः 1 भारताख्यानमखिलं चक्रे वेदोपवर हितम्‌" इति वचने । समाहितम्‌-- अविरुद्ध, तथाच-- 
अनुवाद - 

भी इस प्रकार कृष्ण प्रेमानन्दास्वादन कराने के निमित्त श्रीतद्‌ भागवत संहिता का अध्ययन कराये थे । 
श्रीसूत ने इस विषय को हौ “संहिता'” इस शोक से वणेन किया है । श्रीव्यासदेव प्रथम संक्षेप से श्रीमद्‌ 
भागवत का प्रकाञ्च करिए । भारत प्रणयन के पश्चात्‌ देवि नारद के उपदेश से विषयानुक्रमसे उसका 
विस्तार क्रिएयथे। इस प्रकार अथं करने से भीमद्‌ भागवत में ्वाणित- भारत के बाद भीमद्‌ भागवत, 
एवं मत्स्य पुराणोक्त अष्टटादशपुराण वणन के पश्चातु भारत का वर्णन, उभय वाक्य का समाधान होता है । 
श्रीश्युकदेव ब्रह्मानन्द में निमग्न रहते थे, तदितर निखिल विषयों से निघ्रृत्त थे । अर्थात्‌ निदरृत्ति मामे 
इस प्रकार परिनिष्ठित यथे कि कमी भी ब्रह्मातर वस्तु में आसक्ति उनकी नहीं होती थी ॥४८॥ 


श्रीमद्‌ भागवत आविर्भाव का समय-- मत्स्यपुराण के वणेनानुसार श्रीमद्‌भागवत का आविर्भाव 
प्रसद्धः में विरोध उपस्थित होता है । श्रीमद्‌ भागवतस्थ व्यास चित्त को अप्रसन्नता का कारण निदंशक 
“भारत व्यपदेशेन ह्याम्नायाः प्रद्ञितः” इस वाक्य से बोध होता है कि- भारत प्रणयन के पश्चातु भी 
व्यास को क्षान्ति नहीं मिली \ “कृतवानु भारतं यस्त्वं सर्वाथं परिव हितम्‌” तथापि शोचसि-- आत्मानं" 
इत्यादि नारद वाक्य से भी प्रका हज है । अनन्तर देर्वषि नारद, भगवद्‌ गुणवणेन प्रधान जास्त प्रकाशन 
हेतु अनुमति प्रदान करने से व्यासदेव विस्तारपुवंक श्रीमद्‌ भागवत प्रकाश किएथे। ओर निज तनय 
श्रीश्युकदेव को पठ्ाये थे ।! “स संहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजम्‌” इस से प्रतिपन्न होता है । मत्स्य 
पुराणका संवाद से “अष्टादशपुराणानि कृत्वा सत्यवती सुतः भारताख्यानमखिलं चक्र वेदोपत्रु हितम्‌” 
वेदव्यास अष्ादज्ञ पुराण वणेन के पश्चात्‌ भारत प्रणयन किए ये । श्रीजोवगोस्वामीपाद ने उभय विरोधि 
वाक्य का समाधान किथा। प्रथम व्यासदेव अष्टादशा पुराण का प्रणयन किये थे, उसमें श्रीमद्‌ भागवत 
अति संक्षेप से किए थे पश्चात्‌ देवर्षि के उपदेश क्रम से श्रीभगवानु के रूपगुण लीला का वर्णन विस्तार 
रूप से किये । यहाँ ज्ञातव्य है कि- भीकृष्णान्तर्धान के पश्चात्‌ क्रमज्ञ कलि की व्रद्धि हुई ।! उस समय 
वेदव्यास शोचे थे, आधुनिक लोक दुमधा, अल्पायु है, वेद विभाग एवं महाभारत प्रणयन से वेदां का 
प्रकाज् से वर्णाश्रम धमं का वणेन हुआ है । तथापि मानव,--अपना मङ्धल समज्ञ नहीं पाया, उच्छुङ्घलता 
अधा्मिकता उस से वदती गई है । एतज्गन्य उनका चित्त अव्यन्त अप्रसन्न था, अनन्तर भीदेवर्षि के आदे 
से श्रीभागवत प्रकान्ञ करके सफल मनोरथ हुए, जीव मात्र के मङ्धल निमित्त श्रीमद्भागवत ही एकमात्र 

ग्रन्थ है। श्रीसुतने कहा भीहै-- 


ततत्वसन्दभः १३७ 
तमेतं भ्रीवेद-व्यासस्य समाधि-जातानुभवं श्री शौनक-प्रश्नोत्तरत्वेन विशदयन्‌ सर्वत्मारामानु- 
भवेन सहेतुकं संवादयति, आत्मारामाश्चेति । निग्र न्थाः विधिनिषेधातीताः, निगताहङ्ार- 
ग्रन्थयो वा। अहैतुकीं-- फलानुसन्धिरहिताम्‌ । अत्र सवक्षिपपरिहाराथंमाह ;-- इत्थम्भूतः 
आत्मारामाणामप्याकषणस्वभावो गुणो यस्य स इति। तमेवार्थं श्रीशुकस्याप्यनुभवेन 
संवादयति, हरेर्गुणेति ! श्रीव्यासदेवाद्‌ यत्‌किशित्‌ भ्रुतेन गुणेन पूवेमाक्षिप्रा मतिर्यस्य सः, 
पश्चादध्यगात्‌ महद्विस्तीणेमपि । ततश्च तत्‌संकथासौहाद्‌ न नित्यं विष्णुजनाः प्रिया यस्थ 
तथात वा, तेषां प्रियो वा स्वथमवदित्यथंः । 
अयं भावः; ~ ब्रह्मवेवर्तानुसारेण पूर्वं तावदयं गभंमारभ्य श्रीकृष्णस्य स्वेरितया माया- 
निवारकत्वं ज्ञातवान्‌ । ततः स्वनियोजनया श्रीग्यासदेवेनानीतस्य तस्यान्तदशंनात्तन्चिवारणे 
सति, कृतार्थस्मन्यतया स्वयमेकान्तमेव गतवान्‌ । तत्र श्रीवेदग्यासस्तु तं वशीकत्तुं तदनन्य- 
साधनं श्रीभागवतमेव जात्वा, तद्गुणातिशयप्रकाशमयास्तदीयपद्यविशेषान्‌ कथश्चित्‌ 
श्रीमद्‌ बलदेव-विद्याभूषण-कृताटीका 
समाधिदृष्टस्याथंस्य सवंतत्त्वज्ञ-सम्मतत्वमाह्‌,- त मित्यादिन। । निगं ताहङ्कारेति, मह्‌तच्वाज्जातोऽय- 
महङ्कारः,न तु स्वरूपातूसन्दिनीति बोध्यं, द्वितीये सन्दर्भे एवमेव निणेष्यमाणत्वात्‌ । तदीयपद्यविशेषानिति 
श्रीराधामोहन-गोस्वामिभटाचाय्यंकृत-टीका । 
भागवतं पूवं संक्षेपेण कृतं, भारतानन्तरं विस्तरतः- इति भावः । केचित्तु-अनुक्रम्य अनुक्रमेण कृत्वेति 
व्यारयानं - अष्टादशपुराणानि कृत्वा भारताख्यानं अखिलं -पूर्णं चक्रे इति निरक्तवचनाथः, “मन्ये तदरशनं 
खिलम्‌" इत्यत्र खिलशब्दस्योणाथंकत्वादिति भारतानन्तरमेवाष्टादश पुराणानीव्याहूुः ।॥४८॥ 
तं-त्रह्मानन्दादप्यधिकतया कृष्णविषयक, एवं--युकमध्यापयामासेत्ति वचनसूचितं, सर्वात्मारामानु- 


अनुवाद- 

"(कृष्णे स्वधामोपगते धममंनानादिभिः सह । कलौ नष्हल्चामेष पुराणारकोऽधुनोदितः 1" 

सुतरां श्रीकृष्ण के अप्रकट के अव्यवहित काल में उन के प्रतिनिधि स्वरूप भ्रीमःूागवत सूर्यं व्यासरूप 
उदयाचल को निमित्त करके अज्ञनान्ध कलिहृत जीवगण को कृतार्थं करने के निमित्त जगदाकाश्च में 
समुदित हए ॥४८॥ 

व्यास-समाधिहष् समस्त तत्व ही तत्त्वज्ञ सम्मत है-- शरीदयुकदेव के अध्ययन विषय होने से 
श्रीमद्‌भागवत ब्रह्यानन्द से भी उल्छृष्तम है । श्रीव्यासदेव की समाधि से अनुसूत श्रीकृष्ण विषयक तरव 
निचय इस में वर्थित है । श्रीक्लौनक ऋषि के प्रन से इसका विस्तार हुमा है । भ्रीहरिभजन आत्मारामके 
भी काम्यहै, ""जात्मारामाइच मुनयः” श्चोक से ज्ञापित हभ! है । श्रीकृष्ण का उत्कषं ब्रह्म स्वल्प से 
असमोद्धं रूपसे है। उक्त शोक में निम्र॑न्थ शब्द का अर्थ--विधि निषेधातीत, अहङ्ार शून्य । अहैतुकी 
क्ञब्द का अथे -फलानुसन्धान रहिता आत्मारासगण कृष्णभक्त क्यों करेगे ? उत्तर-भोहुरिकागुणही 
उस प्रकार है, जिस से आत्मारामगण आकृष्ट होकर सेवा करते हँ । "ुरेगुणाक्षिप्रमतिः" से सूचित 
हा है! प्रथम श्रीग्यासदेव से शरीहरिगुण वाचक शब्द सुनकर द्रवितचित्त शुकदेव हुए थे, पञ्चात्‌ 
श्रीमद्धूषगवत का अध्ययन किये थे। अनन्तर श्रीहरि कथां रुचि अतिशय होने से विष्णु जनगण 
उनके प्रिय हए थे । अर्थात्‌ शुकदेव भगवत कथा आलाप के निमित्त निरन्तर विष्णुजन के समीप नें रहते 
थे! पारस्परिक प्रीति इससे हई थौ । 


१३८ भागवतसन्दभं 


श्रावयित्वा, तेन तमाक्षिप्तमति कृत्वा, तदेव पूर्णं तमध्यापयामासेति श्रीभागवतमहिमातिशय 
्रोक्ताः । तदेवं द शितं-- वक्तुः श्रीशुकस्य वेदव्यासस्य च समानहूदयम्‌ ! तस्माद्वक्तू- 
ह दथानुरूपमेव सवंत्र॒तातुपर्थ्यं पर्य्यालोचनीयं, नान्यथा । यद्यत्तदन्यथा पर्य्यालोचनं, 
तत्र तत्र कुपथगामितेवेति निष्टद्धुितस्‌ १।७ श्रीसूतः ॥४४६॥ 
अथ क्रमेण विस्तरतस्तथेव तात्‌पय्यं निर्णेतुं सम्बन्धाभिधेयप्रयोजनेषु षड भि, सन्दर्भेनिर्णेष्य- 
मणेषु प्रथमं यस्य वाच्यवाचकतासम्बन्धीदं शास्तरं,तदेव--'"धममंः परोञ्क्ितकंतवः" इत्यादिपचचे 
सामान्याकारतस्तावदाहु ;--विदयं वास्तवमत्र वस्तु" (भा०१,१, २) इति ॥ 
टीका च,-- “अत्र श्रीमति सुन्दरे भागवते वास्तवं परमार्थभूतं वस्तु वेद्यं, न तु वशेषिकादिवदद्रव्य- 
गुणादिरूपन्‌”” इत्येषा १।१ श्चीवेदव्यासः ॥५०॥ 
भरीमद्‌ बलदेव-विद्याभुषण-कृताटीका । 
पुतनाधात्रीगत्तिदान-पाण्डवसारथ्य-प्रतीहारत्वादिप्रदर्ञंकाच्‌ कत्तिचित्‌ श्ोकानित्यर्थः। त्रह्मववत्तं शुको 
यौनिजातेः,भारते त्वयोनिजातः कथ्यते,दारग्रहरां कन्यासन्ततिश्चेति। तदेतत्‌ सर्व कल्पभेदेन सङ्खमनीयम्‌।।४६ 
सक्षेपेणोक्त सम्बन्धादिकं विस्तरेण दर्शयितुमपक्रमते अथेत्यादि । तथवेत्ति- ध्रीञुकादिहूदयानुसारेणेस्यथः। 
श्री राधामोहन-गोस्वामिभटूाचाय्येकृत-टीका । 

भवेन -ताहशानु मवमूलकहरिभजनेन, सहेतुकं -कृष्णोत्‌कर्षरूपतद्धेतुबोधक वचनं, संवादयति - ज्ञापयति । 
प्राक्षिप्ता-शिथिला। निष्टङ्कतं--ज्ञापितं,--"तस्परात्‌, इत्यनेनास्यान्वयः । श्रीसूत इति-सम्बादयतीति 
प्राक्तनेनान्वयः ।४६॥ 

संम्बन्धः- वाच्यवाचकतालक्षणः, तत्र॒ वाच्यतासम्बन्धि-अभिधेयं; तश्च हिविधं - वास्तवतत्त्वं 
वस्तुततत्वच, वांच॑कतासम्बन्धिं शास्त्रमिति विशेषतः सृतप्रोक्त, सामान्यतो व्यासेनोक्तमित्याह्‌ ~ अथेति । 

अनुवाद- 

ब्रह्म वंवत्तपुराण के अनुसार भ्रीशुक मातग मेही जान गएये कि-माया नियन्ता श्रीकृष्ण है, 
श्रीशुक के नियोग से श्रीग्यास द्वारका सेकृष्णकोलेजयेये। श्रीकृष्ण के जमानत पर भुमिष्ठहृएये। 
भूमिष्ठ होकर बन गमन करने पर वेदव्यास उन को वशीभूत करने के निमित्त भरीकृष्ण लोलावाचक श्रीमद्‌ 
भागवत श्ोक का प्रयोग किए थे, इस से शुक का आकर्षण हुआ, ओर आपने श्रीमद्भागवत का अध्ययन 
किया था। 

इस से ्रन्थ कर्ता व्यास, एवं ग्रन्थ वक्ता श्रीशुकदेव समान हदय के ये-प्रदशिते हुआ । सुतरां ग्रन्थ 
व॑क्ताके हदय के अनुरूप ही सर्वत्र ग्रन्थ को तातुपय्यं आलोचना अप्वष्यकदहि। इस की अन्धथाकभी 
भी नहीं होनी चाहिये। अन्धथा कुपथगामिता ही होगी । इस वाक्य को श्रीसूत श्वीक्लौनंकादि ऋषि 
को कहै थे ।४९६॥ 

सम्बन्ध द्विविध, वाच्य एवं वाचकता कूप, अभिधेय को वाच्यतां सम्बन्धि कहां जाताहै। उक्त 
वाच्यता सम्बन्धि द्विविध है- वास्तव तत्वं, एवं उन का भजन । शास्त्र को वाचकता सम्बन्धं कहते हैं । 
यह सव विषय का प्रकाश सूत से विशेष रूपसे हुआ है, उक्त तत्त्व का निर्दड श्रौष्यासदेव सामान्याकार 
से किंएथे। इस कोकहते है--अनन्तर श्वीज्ुकदेव के हुदयानुरूप तातुषय्यं समूह को विस्तार करने के 
अभिप्राय से षटसन्दभं के द्वारा सम्बन्ध अभिषेय, प्रयोजन का निणेय करेगे । जिस तच््वका वाच्यवाचकता 
सम्बन्धि शास्त्र है, अर्थात्‌ अदय त्व की वाच्यता स्वीकारकरनेसेही इस शास्त्र कौ वाचकता है । उस 
वास्तव तत्त्व को “धमंप्रोज्ज्ितकंतवोऽत्र परमः” “वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु" श्चोक से भरीन्यासदेव ने कहा है । 


तच्वसन्दभः १३९ 
अथ किरूपं तद्रस्तुतत्वमित्यत्राह्‌ ;-- 
“वदन्ति तत्तत्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमदयमु" (भा० १, २, ११) इति ॥ 
जञानं चिदेकरूपम्‌ । अद्रयत्वश्वास्य स्वयं सिदडधताहशातादशतत्वान्त राभावात्‌, स्वशक्तचं क- 
सहायत्वात्‌, परमाश्रयं तं विना तासामसिदधत्वा्च । "तत्वम्‌" इति परमपुरुषाथेताचोत्तनया 
परमसुखरूपत्वं तस्य बोध्यते । अतएव तस्य नित्यत्वश्च दशितम्‌ ॥१।२ भ्रीस्‌तः ॥५१॥ 
श्रीमद्‌ बलदेव-विद्याभूषण-कृताटीका 

सामान्यत इति -अनिरिषटस्वरूपगणविभूतिकथनायेत्यथः। वशेषिकादिवदिति--कणादगीतमोक्तशास्त्र- 
वदित्यथंः ॥५०॥ 

स्वरूपनिह्‌ णपूवंकं तत्त्वं वक्त्‌मवतारयति--अथ किमित्ति, स्वयंसिद्धेति- आत्मनैव सिद्धं खलु स्वयं 
सिद्धमुच्यतते । “स्वयंदासास्तपस्विनः”' इत्यत्र तपस्विदास्यमात्मना तपस्विनैव सिद्धं प्रतीयते, तद्वत्‌ । 
तादशब्व-परेशवस्त्वेव, न तु तादृशमपि जीवचैतन्यं, न त्वतादृशं प्रकृतिक्राललक्षणं जडवस्तुः ; तदभावाद 
दवयत्वम्‌ । तयोः स्ययंसिद्धत्वाभावः कुतः ? इत्यत्राह, --परमाश्चयं तं विनेति । स्वशत्त.चेकसहायेऽप्यद्वयपदं 

भ्रीराधामोहन-गोस्वासिभटूचाय्येकृत-टीका । 

तथैव निरुक्ते तत्‌प्रकारेसौव, नित ज्ञापयितुं, अस्य (निणेष्यमारेषु' इत्यनेनान्वयः । यस्य _वाच्यवाचकता- 
सम्बन्धीति यन्चिष्ठवाच्यतानिरूपितवाचकतासम्बन्धीत्यर्थः | अ1हेति श्रीवेदन्यास इति परेणान्वयः ।५०॥ 

चिदेकरूपमित्ति- चिता ज्ञानेन एकरूपं --स्व-स्वरूपभरतज्ञानवदित्यर्थः । तदुक्त --“गुणैः स्वरूप्रूतेस्तु 
गुण्यसौ हरिरीश्वरः" इति । अदयत्वच--अद्वयपदवाच्यत्वचचः स्वतःसिद्ध ताहशतक्त्वान्तयभावादिति- 
तथा च ताहशतत्त्वनिष्ठमेदाध्रति्योगत्वमेवाद्वयत्वमिति भावः । ननु प्रकृत्यादिशक्तोनासपि तत्त्वतता श्रूयते 
इति कथमद्वयत्वम्‌ ? इत्यत भाह्‌,--स्वशक्तयेकसहायत्वादिति-स्वाश्चितशक्तरूपत्वात प्रकृत्यादीनांमपि 
ततस्वरूपत्वान्‌ प्रकते हिर द्धत्वेऽपि तस्यानित्यतया धर्मतया च ब्रह्मणैकचमिति भावः। ननु प्रकते; कथं 

अनुवाद - 

उस की. दीका में श्रीधरस्वामिपाद कहते है--इस सुन्दर श्रीम भूमगवत में ज्ञातव्य विषय परमार्थं वस्तु हैः 
किन्तु अपरापर ऋषि वणित द्रव्यगुणादि नहीं है! परमार्थं विचार विषयक श्रीमद्ूयगवत है, अतएव 
इस के अध्ययन से परमार्थं विषयक ज्ञान ही होता है ! इस उक्ति श्रीवेदव्यास कौ है \।*५०\1 

ग्रन्थ प्रतिपाद्य वस्तु- उक्त पद्यमें परमार्थमूत वस्तु हौ तस्व है, कहा गया है । वहं तत्तव क्या है ? 
कहते ह- तस्ववादिगण जिस तस्व को अद्रय ज्ञान कहते ह, उत ज्ञान को इस स्थल मेँ चिदेकरूप जानना 
होगा । अर्थात्‌ ज्ञान के सहित एकरूप- निज स्वरूपभूत ज्ञनयुक्त है, इस प्रकार जानना होगा । उत 
वास्तव तस्व जिस प्रकार स्वतःसिद्ध ज्ञानवान्‌ है, उस प्रकार अन्य वस्तु नहीं है । वह ही एकमात्र उन के 
हक्तिव्म का परमाश्नय है, एवं तद्र्तीत शक्तिवगं कौ असिद्धि है । यह्‌ सव हतु के दारा उन को “अदय 
इस विज्ञेषण से विशिष्ठ किया गया है । “तत्व शाब्द से वास्तव पदाथं को "परमपुरुषार्थ" कहा गया है, 
तद्य आप निरतिश्चय स्वाभतविक सुखयुक्त है, यह भो प्रकारित हभ । सुतरां इस से उन की नित्यता भी 
प्रदशषित हुई है । यह उक्ति श्रीसूत कौ है ॥५१॥ 

सारार्थः उक्त वास्तव तरव स्व-स्वरूयभूतं ज्ञानश्चाली क्यों है ? उत्तर मे शास्त्र कहते हैँ --“गुणैः 
स्वरूपमूतस्तु गुण्यसौ हरिरीश्वरः ॥” वह स्वरूपभूत गुण से ही गुणवान्‌ है, सुतरां गुण, स्वर्पसे अतिरिक्त 
नहीं है । अतः उक्तं दोष नहीं होगा \ स्वयं सिद्ध--जो वस्तु स्वतःसिद्ध है, उसे स्वयंसिद्ध कहते ह । 
जसे “स्वयं दासास्तपस्विनः" जीव ताश चैतन्य होने से भी उन के समान स्वयंसिद्ध नहीं है ! प्रकृति 
काल प्रभृति जड़ वस्तु है, स्वयंसिद्ध नहीं है, सुतरां आप ही अद्य पदवाच्य हैँ । 


१४० भागवतसन्दभें 


श्रीमद्‌बलदेव-विद्यामुषण-कताटीका 
प्रयुज्यते,-"“धनुद्धितीयः पाण्डुः" इति । ननु वेदान्ते “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” इति, विज्ञानानन्दस्वरूपं ब्रह्म 
पठ्यते, इहं ज्ञानमित्ति कथं ? तत्राह,--तत्त्वमिति। इदमत्र तत्त्वमिस्युक्तं सारे वस्तुनि तत्वशब्दो 
नीयते। सारञ्च सुखमेव, सवेषामुपायानां तदथैत्वात्‌, तथाच सुखरूपत्वमपि तस्यागरतम्‌। ननु 
ज्ञानं सुखश्चानित्यं दृष्ट" ? तत्राह ; - अतएवेति स्वयंसिद्धत्वेन व्याख्याना्निव्यं तदित्यर्थः । 'सदकारणं 
यत्तचनित्यमु"” इति हि तीथकाराः । एवच्च तादशब्रह्मसम्बन्धीदं शास्त्रमित्यक्तम्‌ ।५१॥ 
श्रौ राधामोहुन-गोस्वामिभदटूाचाय्यंकृत-टीका । 
धम्मत्वमू ? इत्यत आह, परमाश्रयं तं विनेति, असिद्धत्वात्‌- अचेतनत्वेन कार्य्याक्षमत्वादित्ति भावः) 
तक्तरमितीति--तत्‌पदप्रतिषाद्यं जगतुकत्तु रूपं वास्तवं वस्तुत्त्त्वपदार्थः, वारतवत्वं नित्यसच्वम्‌ भात्मपद- 
बोध्यमपि तदेव । तस्य परमब्रेमास्पदत्वमाह श्रुतिः--“न वा श्ररे पत्युः कामाय परति: प्रियो भवति 
भात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति” (वृ० भा० २, ४, ५) इत्युपक्रम्य “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः” 
(वृ ° श्रा० २,४, ५) इत्यादिका । न चाच्रौपक्रमे आत्मपदं जीवपरमित्ति वाच्यं, आत्मपदेनात्मत्वेन बोधनात्‌ 
परमप्रेमास्पदपरमात्मांशजीवात्मनोऽपि प्रमास्पदत्वेन बोधनात्‌ । तदभिप्रायेणंव दशमे -- "ब्रह्मन्‌ परोद्धवे 
कृष्णो इयान्‌ प्रमा कथं भवेत्‌"" इति परीक्षित्‌ प्रह्नोत्तरतया शुकदेव आह, “सवेषामपि भुतानां नृप स्वात्मंव 
वल्लभः" दत्युक्त्वा-- “कृष्णमेनमवेहि स्वमात्मानमखिलात्मनामु” इत्युक्त , संसारिणां परमात्मानुभव- 
विरहेणेव तथाभ्रियताननुभवात्‌ । तथा प्रियततावीजच्च परमानन्दमयत्वेनेत्यभि प्रायं दशैयत्ि,--परम- 
पूरुषाथंद्ोतनायेति । परमसुलत्वं ~ निरतिशयस्वाभाविकसुखवत््वं, तस्य-- ज्ञानस्य स्वाभाविकनज्ञानवतः। 
एवच्च ब्रह्मगतज्ञन-सुखयोः ब्रह्मस्वरूपतया तयोरेकचप्रवादः । अतएव- ब्रह्मणो ज्ञानैकरूपतया कथनादेव, 
तस्य-- ज्ञानस्य सुखस्य च नित्यत्वमु । न च तज्ज्ञानसुखयोरेकचं वास्तवं "जानामि" इत्यनुभ्यवसायसिद्ध- 
ज्ञानस्य आत्मधम्म॑स्य “मह सुखी" इत्यनुभवसिद्धात्मघम्मंसुखस्य च मिथो वैलक्षण्यावगमात्‌ । न चात्पधर्मस्वं 
तयोरारोपितं, मानाभावात्‌ । एवच स्वाभाविकज्ञानसुखवतूस्वरूपत्वं तत्त्वस्य सिद्धम्‌ । निरुक्तज्ञाने 
ज्ञानपदस्य निरुक्तसुखे सुखपदस्य शक्त: सुप्रसिद्धतया--“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" इति (तैत्ति० २, १, १) 
“आनन्दं ब्रह्म “ इति (सर्व्वोप० ३) श्रुतावपि ताहशज्ञानसुखयोरज्ञनिानन्दपदाभ्यां बोधनात्‌ तयोरास्- 
धम्म॑त्वानुभवादीश्चरेऽपि तयोर्घम्मत्वमेव--""यः सवंजञः" इत्यादिश्रृती-- 
अनुवाद- 

प्रकृति प्रभृति को तत्त्वं कहते हैँ 2 उत्तर--“स्वजश्ञक्तच क सहायत्वात्‌” अर्थात्‌ ब्रह्म का स्वाभित शक्ति 
रूपत्व है, प्रकृति आदि कौ ब्रह्रूपता है । प्रकृति वहिरङ्धा एवं अनित्या है, महाप्रलय में वह्‌ ब्रह्मे लीन 
होती है । प्रकृति को धमं क्यों कहते हैँ ? उत्तर--““परमाश्रयं तं विना असिद्धत्वात्‌” प्रकृति अचेतन है, उस 
को क्षमता कायं करने की नहीं है, ब्रह्माधित होकर जगतु कायं करती है, अतः उसका धमत्व है । ब्रह्म-- 
स्वशक्तच क सहाय होकर भी अद्रय क्यों ? कहते हैँ -“धनुष्धितीय पाण्डुः" धनु की स्वयंसिद्ध क्ति नहीं 
हैः वह पाण्डु आशित है । उस प्रकार सहायन होने से पाण्डु भी अद्ितीय है। यह धनु के समान प्रकृति 
जड अनित्या है । उस का आश्रय से ब्रह्म में अदयत्व की हानि नहीं होती है । 

वेदान्त-- “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म -” ब्रह्म को विलानानन्द कहते है, यहां केवल ज्ञान ही कहा गया है। 
कहते हँ - “तत्वमिति । तत्त्व शाब्द से सार वस्तु को जानना होगा। उक्त सार--सुखल्प है । तत्व 
शब्द का तातुपयं सुख है, शस्त्र--आत्म पदाथ को परम प्रेभास्द कहते हँ, सुखमय पदार्थ ही परम 
प्रमास्पद है । आत्मा परम सुखमय है, तङ्न्य परम प्रेमास्पद, उन का सम्बन्ध होने से तदितर जीव भी 
सुखमय है । श्रुति कहती है "नन वा जरे पत्युः कामाय पति; प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो 
भवति । आत्मा वा द्रष्टव्यः श्रोतव्यः ।“ 


तच्वसन्दभः १४१ 

ननु नीलयीता्ाकारं क्षणिकमेव ज्ञानं हृष्ट, तदु पुनरयं नित्यं ज्ञानं कथं लक्ष्यते, 
यश्चिष्ठुमिदं शास्त्रम्‌ ? इत्यत्राहुः--'“सवंवेदान्तसारं यद्‌ब्रह्मात्मेकत्वलक्षणम्‌ | वस्त्वद्वितीयं तच्चिष्ठमु"" 
(भा० १२, १३, १२) इति ॥ 

“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" (तेत्ति० २, १,१) इति यस्य स्वरूपमुक्तम्‌, “येनाध्रतं श्रुतं भवति" 
(छान्दयो० ६, १, २) इति “यद्विज्ञानेन सवंतिज्ञानं प्रतिज्ञात", “सदेव सौम्येदमग्र प्रासीत्‌” (छान्दो ०६,२,१) 
इत्यादिन! सिखिलजमदेककारणता, "तदैक्षत वह स्याम्‌" (छान्दयो० ६, २, ३) इत्यनेन सत्य- 
सङ्कल्यता च यस्य प्रतिपादिता, तेन ब्रह्मणा स्वरूपशक्तिभ्यां सर्वंतरहत्तमेन साद्ध म्‌, अनेन 

श्रीमद्‌ बलदेव-विद्यामुषण-कृताटीका 

जा्थिकं नित्यत्वं स्थिरं करर्व्वनू शास्त्रस्य विशिष्टव्रह्मसम्बन्धित्वमाह ;--ननु नीलेत्यादिना । भनेन-- 
जीवेनेत्याद्वि। तव्ीयोक्तौ- परदेवतावाक्रचे । तदाल्मांशविशेपत्वेन-तद्िभिन्नांशत्वेन, न तु मत्‌स्यादिवत्‌ 
स्वांश्त्वेनत्यथः। जीदात्पनो यदेकत्वमिति,-- जीवस्य चिद्रूपत्वेन जात्या यदुब्रहमसमानाकारत्वं, तदेव 

श्रीराघामोहुन-गोस्वामिभटू प्चाय्येकृत-रीका । 

"ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्यवयस्य च । शाश्चत्तस्य च धर्मस्य सृखस्येकान्तिकस्य च" इति 
भगवद्टचने च बोधितिति । ब्रह्मपद-ज्ञानपदानन्दपदानां सामानाधिकरण्यानुपपत्या ज्ञानपदानन्दपदयोः 
स्वाभाविकज्ञानवत्‌-स्वाभाविकानन्दवत्‌परत्वावगमात्‌ । तत्तवपद्योरिवेति ब्रह्मणो हि' इत्यत्र ब्रह्मपदं 
घम्मंपरं, तेन ज्ञानस्येत्यथंः। नीलकण्ठकृतटीकायां श्रह्यपदमत्र वेदपरमु" इति व्याल्यातम्‌ । केचित्त्‌-- 
मम योनिर्महदुब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भं दधाम्यहम्‌” (गीता० १४३) इति वचने ब्रह्मपदश्रवणात्‌ 'त्रह्मणो हि" 
इत्यत्र ब्रह्मपदं प्रकृतिपरं सर्वत्र श्रुतौ श्रौ सागवते च ब्रह्म-टकृष्णपदाथंयो रेकचावगमात्‌ु- इत्याहु : ।५१॥ 

इत्याहेति--शरीसुतः' इति पूर्वेणान्वयः । "त्यत आह" इति तदर्थः । तच्चिष्ठेम्‌ः ईइत्यन्तमस्य 
कमंत्वेनान्वितम्‌ । सवंवेदान्तसारं- सर्ववेदान्तेषु मृख्यत्वेनामिहितं, ब्रह्मणा सहात्मनो जीवस्य यदेकत्वं -- 
तल्लक्षणं साधकतमं यस्य तत्‌-ब्रह्मात्मैकत्वलक्षणं, अद्टितीयं - ब्रह्मनिष्ठाभावाप्रतियोगि, तच्चिष्ठमिति-- 
ततूपरमिदं शास्वरमित्यथंः। तथा च-ब्रह्मनिष्ठत्वमेवाद्वयत्वं, न तु ज्ञाननिष्ठमिति प्रागृव्याख्याताथं एव 
सूताभिप्रेत इति भावः} सूतोक्तवचनं विशेषेण व्याकरोति,--सत्यमित्यादि । येन--अचिन्त्यशक्तया, 


वाद-- 
परमात्मा परमानन्दमय है, अतः निरुपाधि परम प्रेमास्पद है। इस अभिप्राय से कहा--“परम- 


पुरुषाथद्योतनयः 1 ^ 
साधारण ज्ञान एवं सुख -अनित्य होने पर भी जो ज्ञान सुख परमात्मनिष्ठ है, वह्‌ नित्य है, परमात्मा 


स्वयंसिद्ध होने से ही वेता है! ब्रह्मनिष्ठ ज्ञःनसुख भौ नित्य है ! ब्रह्म के सहित ज्ञानसुख का एेक्य होनेसे 
अर्थात्‌ ब्रह्य एवं ज्ञान सुख एक वस्तु है, यह सिद्धान्त अयवाथं है । “जानामि” कहने से मेँ जान रहा क 
दस से ज्ञान ज्ञाता कः पृथक्‌ बोध होता है । अहं सुखी स्थल में भौ उस प्रकार बोध होता है । यह्‌ आरोप 
सिद्ध नहीं है, किन्तु अद्य तत्व स्वाभाविक ज्ञानसुखज्ञाली है । ““सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” स्थल मे भौ ज्ञान 
सुख का आत्मधर्म्य है \ ब्रह्य ज्ञानयुक्त एवं सुखयुक्त है \! इस प्रकार अहय ज्ञानवाू परमेश्वर तस्व 
निरूपणमें हौ इस क्लास्त्र की प्रवृत्ति है \।५१॥ 

क्षणिक ज्ञान का निरास । संगयहो सकता कि नील पीतादि आकार मे क्षणिक स्यज्ञान षट 
होता है, सुतरां ताहृश ज्ञान अदय एवं नित्यरूप से कंसे परिलल्षित होगा ? उक्त ज्ञान शास्त्र प्रतिपाद्य भी 
कंसे होगा ? समाधान हतु कहते है--जो सवं वेदन्त सार है, अर्थात समस्त वेदान्तमें मुख्य रूपसे 
अभिहित है, द्रप ब्रह्म के सहित जीव का एकत्वलक्षण ज्ञान ही अद्वितीय वस्तु है एवं उक्त अद्वितीय वस्तु 


१४२ भागवतसन्दभें 
जीवेनात्मना इति तदीयोक्ताविदम्तानिह्‌ शेन ततो भिन्नत्वेऽप्यात्मतानिह शेन तदात्मांश- 
विशेषत्वेन लब्धस्य बादरायणसमाधिहृष्टयुक्तेरत्यभिन्नतारहितस्य जीवात्मनो यदेकत्व, 


तत्वमसि" (छान्दो ६,८,७)} इव्यादौ ज्ञाता तद॑शभूतचिद्रपत्वेन समानाकारता, तदेव लक्षणं 
| श्रीमद्‌ बलदेव-विद्यामूषण-कृताटीका । 

तस्य ब्रह्मणा सहैकचमिति व्यक्तिभेदः प्रस्फुटः । एवमेव यथेत्यादिषृष्टान्तेनापि दश्गितः। तदेतदिति,- 

उपनिषदः '"सीऽका मयत बहू स्याम्‌” इत्याद्याः । निरशत्वोपदेशिकेत्ि,-- 


भी राधामोहन-गोस्वाभिभदटाचाय्येकृत-टीका । 
ब्रह्मणा श्रतेन शब्दतः साक्षादश्रुतमपि सवं जगत्‌ तातुपय्यंवृत्या श्रुतं भवतीति "धेन" इत्यादि श्चुतेरथैः । 
भत्र हृष्टान्तन्नुति्यंथा,--^सौम्येकेन मृतुपिण्डेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातम्‌” (छान्दो० ६, १, ४) इत्यादिरूपा । 
त्र तदहृष्टन्तेन जगदुपादानत्वं लभ्यते, उपादानधर्मस्येव कार्ये हश्यते, न तु कारणयम॑स्येति । न च-- 
ज्रह्यणश्चेतनस्य निरवयवस्य नित्रिकारस्य कथमचेतनजगदाकारेण परिणामः ? इति वाच्यं, ताषहशस्यापि 
ब्रह्मणो जगदुपादान-प्रकृत्याख्यशक्तयाऽभेदस्यापि ताहशश्रुत्या ज्ञापनात्‌ शक्ति-शक्तिमतोरमेदात्‌ । न च ~ 
ताहशशक्तः परिणामितयाऽनित्यत्वादचेतनत्वाच्च तस्या न ब्रह्मणा सहैकयमित्ति वाच्यं, यथकस्मिन्‌ शरीरे 
करचरणादि-तत्तदवयवभेदः--पारमाथिकः, तथा मिथोविलक्षणसम्बन्धकरचरणाद्यवयवसमुदायामेदोऽपि; 
समुदायस्य प्रत्येकाऽनत्तिरेकात्‌ । एवं प्रत्येकावयवे शरीरभेदो वर्तते, न तु समुदाये इति प्रतियोगिता. 
वच्छेदकानुयोगित्तावच्छेदकभेदेनाभेदभेदयोरेकनत्र सत्त्वात्‌, तथा चेतनाचेतनत्वाम्यां मिथो ब्रहम-तच्छक्तयो- 
भेदेऽपि घमं-घरमिभावापन्नयोस्तयोरंकचमव्यभिचारसम्बन्धादिति । प्रहृतेतनिव्यत्वमपि,-- “पुरुष एष 
परकृत्तिरेष आत्मेष ब्रह्मं ष नाक श्रालोको योऽसौ हरिरादिरनादिरनन्तोऽन्तः परमः परा दिश्वरूपः'' इति 
माध्वभाष्यघृतश्रत्या ब्रह्मणः प्रकृतिरूपत्ताबोधनात्‌ ""परास्यशक्तिविविधेव श्रूयते। स्वाभाविकी ज्ञानवल- 
क्रिया च" (दवेताश्च० ६, =) इति श्रुतेश्च । तत्र स्वाभाविकत्वे --स्वरूपभूतत्वं । यद्वा ; ब्रह्मणो जगदुपादान- 
प्रकृत्तिभिन्नं व, अभेदप्रत्ययस्त्वौपचारिकः। तथा च माघ्वभाष्यधुतवचनम्‌,-- 
“अविकारो हि भगवानु प्रकृति तु विकारिणी । अनुप्रविद्य गोविन्दः प्रकरतिद्चाभिधीयते"" इति । 
अनुवाद - 

निष्ट ही यह श्रीमद्‌ भागवत शास्त्र है । श्रुति में उक्त है,- सत्य, ज्ञान, अनन्त, ब्रह्य, अचिन्त्यशक्ि ब्रह्य 
धुत होने से शब्द के द्वारा साक्षात्‌ अश्रुत होने पर भौ समस्त जगत्‌ तातुप्यं त्ति द्वारा श्रुत होते है । 
निन को अवगत होने से समस्तज्ञात होतेह, है सौम्य] जो सृष्टि के पुवं में सद्रप मे वत्तमान थे, इत्यादि 
श्रुति निचय के द्वारा जिन मे परिदृश्यंमान निखिल जगत्‌ की कारणता प्रतिपादित हई है । उक्त सस्तु ने 
देखा, “भैं अनेक हो जागा" इत्यादि श्रुति से भी जिन की सस्य संकल्पता, अघ्रतिरुदध ज्ञानवत्ता साधित 
हई है । उस स्वरूप, ज्ञानसुखादि एवं शक्ति, जंग॑दुपादान मायादि शक्तिके दारा सवेब्ूहत्तम अर्थात्‌ 
समस्त वस्तु से उत्तम-ब्रह्म है । यहं ही स्थापित हुआ है । जीव तत्व की पर्यालोचना से हृष्ट होता है 
कि--“अनेन जीवेना्मनानुप्रवि्य नामरूपे व्याकरणानि"” यहाँ “इदम्‌” शब्द का निर्देश होने से जीव ब्रह्म 
से भिन्नहै- प्रका हुमा है। उक्त श्रुति में “आत्मा ज्ञब्द का प्रयोगसे जीव ब्रह्य कांश ह, 
प्रतिपादित हमा है । इस से बादरायण धभीव्याप्तदेव द्वारा समाधि हृष युक्ति के अनुसार जीव - ब्रह्म से 
अतिशय अभेद रहित है, प्रकाश हमा है। कारण, धमं धर्मो रूप से जीव ब्रहमामे जो अभेदहै, उसका 
भी समाधान भेदम ही साधित हुजा। त्घन्य भक्तियोग रूप समाधि दक्षन प्रसद्खः को कहा गया है । 
समाधि में जीव, मायी को पृथक्‌ रूप से दर्शन किया है । फलतः जीव,- भगवत दास है, सेव्य सेवक भाव 
जीव का स्वाभाविक धमं है, इवेताश्वतर उपनिषद मे भौ “्रह्मदासा'" पद से जीव को “ब्रह्मदास” कहा 


तस्वसन्दभः १४३. 

प्रथमतो ज्ञाने साधकतमं यस्य ; तथाभूतं यतु सर्ववेदान्तसारमद्वितीयं वस्तु, तच्ष्ठ -- 

तदेकविषयमिदं भीभागवतमितिप्राक्तनपद्यस्थेनानुषद्धः। यथा जन्मप्रभृति कश्चिद्गृहगुहाव- 

रुधः सूयं विविदिषुः कथञ्िद्‌गवाक्षपतितं, सूर््याशुकणं दशेयित्वा केनचिदुपदिश्यते "एष सः" 

इति, एतत्तदशज्योतिःसमानाकारतया तम्महाज्योतिर्मण्डलमनुसन्धौयतामित्यथेस्तदवत्‌ । 

जीवस्य तथा तदंशत्वश्च तच्छक्तिविशेषसिद्धत्वेनेव परमात्मसन्दभं स्थापयिष्यामः । 
श्रीमद्‌ बलदेव-विद्याभूषण-कृताटीका 

“'सत्यं ज्ञानमनन्तं," (तेत्ति० २, १) “निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्‌ 1 (श्च ता० ६,१६) 
इत्याद्या श्रुतिस्तु-केवलतच्चिषठा विशेष्यमात्रपरेत्यथेः । अनभिभ्यक्तसंस्थान गुणक ब्रह्य वदतीति यावत्‌ ॥५२॥ 

श्रीराधामोहन-गोस्वामिभटूाचा्यंकृत-टीका ! 

“अथैष आत्मा प्रकृतिमनुप्रविदयात्मानं बहूधा चकार तस्मात्‌ प्रकृतिरिति व्याचक्षते" इति 
माघ्वभाष्यधृतभात्लवेयश्रुतिदचेति । "यता वा इमानि भूत्तानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत्‌ 
रत्यभिविशन्ति ; तद्ब्रह्म विजिज्ञासस्व" (तैत्ति० ३,१,१) इति श्रुतौ यदुब्रह्मनिलयश्चवणं--तद्विश्ववयाश्नय- 
प्रकृतिलयाभिप्रायेण । “अक्षरं तमसि लीयते, तमः परे देव एकी भवतति इति श्रुतेः । 

“"एकोऽविभक्तः परमः पूरुषो विष्णुरुच्यते । श्रकृतिः पुरुषः कालस्त्रय एते विभागतः ॥ 

चतुधंदच महानु प्रोक्तः पच्चमोऽहङ्क.तिस्तथा । तद्धिभागेन जायन्ते आकाशादयाः पृथक्‌ वृ ॥। 

यो विभ्रामी विकारः सः सोाऽविकासी हरिः परः। अविभागात्‌ परानन्दो नित्यो नित्यगुणात्मकः ॥॥* 
इत्ति माध्वभाष्यधृतव्रहत्‌सं हितावचनाच्च। एवच -- “येनाश्रुतं धृतं भवतिः (छान्दो ६, १, ३) इति 
प्रतिज्ञातश्रुति-तद्रृषटान्तश्रूतिम्यां साक्षादनिहृ्यपरब्रह्मोपासनायामुपास्यतावच्छेदकरूपजिज्ञासायां तादण- 
रूपप्रदशनम्‌ । तथाहि “मायी विश्च सृजते” इत्यादिर्‌ ति्चहकारेण निरुक्तप्रतिज्ञाश्र व्या जगदूपादानत्वेन 
ब्रह्मनोधने साक्षात्तद्राधात्‌ शिखी विनष्टः" इत्थादिवतूविश्चेषणीभूतमायायां जगद्पादानत्वं बोध्यते । तेन 
जगदूपादानमायाश्रयत्वेन ब्रह्मोपास्यं, सर्वाधारत्वेन ज्ञानसुखमयत्वेन सर्वनिमित्तकारणत्वेन ब्रह्मं व 
निव्यमुपादेयं, मायाया अचेतनत्वेनासुखत्वेन ततूकार्य्यस्य जगतस्तथाभूतत्वेनानिव्यत्वेन चानुपादेयत्वच्च 
आयातमिति । "मयाऽच्यक्ञेण प्रकृतिः सूयते सचराचम्‌'' इत्यनेन ब्रह्मणो निमित्तता, श्रह्ृतेरचोपादानता- 

अनुवाद -- 
गया है, तत्वमसि श्रुति से जो अभेद प्रतीत होता है, वह चिदंश की दृष्टि सेहीहै। ब्रह्मकाचिदंश जीव 
है, इस अंशञभूत चिद्र.पत्व के सहित समानाकारता को लेकर ही ठेकय स्थापित हञा है। उक्तभावही 
प्रथमतः ज्ञान मे साधकतम अर्थात्‌ ज्ञापक होता है, तादृक्ष सवं वेदान्त सारभूत जो अद्वितीय वस्तु हैः 
उस वस्तु निष्ठही श्रीम{ागवत शास्त्र एवं उक्त तस्वही रस ज्ञास्त्र का मुल विषय है। इसप्रकार 
पर्वं कथित “धर्मभ्रोज्द्ित'"' इस पद्य के सहित इस का सम्बन्ध है । सुतरां यह्‌ ज्ञान नील पीतादिके 
समान क्षणिक नहीं है \ 

कोड व्यक्ति आजन्म गृह गुहामे अवरुद्ध अथच सूर्यं को देखना चाहता है, तव गवाक्ष दारा जो किरण 
गृह मध्य में पत्तित होता है, उसे दिखाकर यह सूर्यं है । यह ही उनकी अंशज्योतिः है ! इस के समान 
आगकृतियुक्त उस महाज्योतिमण्डल का अनुसन्धान करो । यह्‌ कहकर कोई व्यक्ति उसे उपदेश करता है 1 
यहँपर भी "तत्त्वमसि" वाक्य से उस प्रकार अथं को जानना होगा । अर्थात्‌ तुम अपने को चिद्रप अं 
मान लो, ब्रह्म तुम्हारे समान चिद्र प होने पर भौ अतिबृहत्‌ है, इस प्रकार दान्ति में वाक्य की योजना 
करनी होगी । जीव जो इस प्रकार से ब्रह्मका अं है, उस का संघटन योगमायादि अचिन्त्य शक्ति से 
ही होता है । परमात्मसन्दभं मे इस का प्रतिपादन होगा ! 


१४४ मःगवतसन्द्े 
तदेतज्जीवादिलक्षणांशविशिष्टतयेवोपनिषदस्तस्य सांशत्वसपि क्वद्दिदुपदिशन्ति । निरशत्नो- 
पदेशिका श्रुतिस्तु केवलतचिष्ठा । अत्र कंवल्येकप्रयोजनम्‌' इति चतुथपादश्च कंवल्यपदस्य 
शुद्धत्वमात्रवचनत्वेन, शुद्धत्वस्य च शुद्धभक्तित्वेन पय्येवसानेर प्रीतिसन्दभे व्यास्यास्यते 
१२।१३ श्रीसूतः ॥५२॥ 
श्रीराधामोहन-गोस्वामिभटूाचाय्यकुत-टीका । 

बोधनात्‌ “न्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते” (वृज्आ० २,५,१९) इति श्चुतेदच “सवं खल्विदं ब्रह्म" (छान्दो° 
३, १४, १) इत्यादिश्च तिरपि ब्रह्माधिष्टठितत्वेन चोपपद्यते । स्देवेति,--इद- जगत्‌, अग्रे सदेवारीत्‌ - 
सद्रूपे लीनमासीत्‌ इत्यथः । तेन जगतुकारणतापि लक्ष्यते, उपादानकारण एव कराय्यलयश्चवणातु । 
आदिपदेन - “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते (तेत्ति०° ३११,१) इत्याति श्च तिपरिग्रहः । सव्यस द्गुल्पतेत्ति 
अप्रतिश्द्धज्ञानवत्तवेव्यर्थः । यस्येति -यदूपदद्यात्ितः परामृद्य तदर्थं तिवर्णोत-- तेन ब्रहूणोति । स्वषू्पं - 
ज्ञानसुखाद । शक्तिः -जगदुपादानमा्यादि तम्यां सवंबृहृत्तमन सवंत उत्तमेन, साद्धमित्यस्य यदैकरत्वमित्ति 
परेणान्वयः । अनेन जीवेनात्मनेत्यादि तदीयोक्तौ-- “अनेन जीवेनात्समनाञनुप्रविहय नामसूपे व्याकरवानि"” 
(लान्दो० ६, ३, २) इत्यादिश्र त्तिव चन, इदन्तानिह्‌ शेन - अनन! इतति "इद ' पदेनापरोक्षत्वनिद्‌ शेन, ततो 
भिन्नत्वेऽपि - पदोक्षब्रह्मसकाशाद्धन्नत्वासद्धावपि, आत्मतानिह्‌लन--' आत्मना" दृत्यात्मपदन चेतनत्व- 
निह शन, इदन्चात्मां श विक्ञेषत्व हेतुः । तेदात्मांशविशेषत्वेन- ब्रह्मं श वशेपत्वेन अनुप्रविश्य "नामरूपे 
व्याकरवानि इति वाकचं सममिन्याहूतात्मपदेन, कत्तु भूतब्रह्मण एवात्मीयत्वरूपांशत्वबाधनादिति भावः। 
लब्घस्येति-"जीवेन' इत्ति श्रुतिपदेनेत्यादिः 'जीवात्मनः' इत्ति परेणास्यान्वयः। ब्रह्म-जीवयोर्मेदे प्रागुक्त 
युक्तिमपि स्मारयत्ति-बादरायणेति, अ्त्याभिन्नतेति धमं-ध्मिमावतया, भेदाऽ्प्यत्तिष़व्देन सुचितः। 
तदेकत्वमित्ति- ब्रहमनिष्ठेकत्वस्य जीवात्मनि बावित्त्वात्‌ । तद्राकचेकवाकचयेकतया--दृत्यादो एकपदस्य 
समानाकारकता-परत्वस्य सर्व॑मतसिदधतयाञ्त्राप्यकपदस्य समानाकारपरतामाह,-तदंणचिद्रपत्वेनति-- 
श्रभेदे तृतीया; तदंशचिद्रूपत्वरूपसमानाकारतैत्यथः । तदंशत्वं -तद्धम्मत्वं, ततपदं ~ ब्रह्मपर, चिद्रूपत्वं - 
चेतनत्वम्‌ । तथा च तद्ध्मत्वे सति चेतनत्वं-एकपदेन विवक्षितम्‌ । यद्वा; तदंशत्वं तन्नष्ठभेद- 
प्रतियोगितावच्छेदकाणुत्वम्‌ । तथा च ब्रह्यनिष्ठमेदप्रतियी गितावच्छेदकाणृत्वे सति चेतनत्वमनच्र समानाकारत्वं 
साहद्यपय्येवसितम्‌ । 

अत्र श्रत्ति सम्बादयति-- "तत्त्वमसि" इत्यादिघ्रुतौ ज्ञातेति,--^तत्‌' पदमत्र “येनाश्रुतं श्रुतं भवति" 
इत्यादि ्रागुपद्ितब्रह्मसदशे लाक्षणिकं ब्रह्मामेदस्य सत्वं" पदवाच्यबोधितत्वात्‌ । सोऽयं गकारः ।' 
न्तदौषधमिद' इत्यादौ ^तव्‌" पदस्य प्राग्‌बुद्धिस्थ-सहृशपरत्वदर्शनाच्च । साधकतससित्ति- ज्ञापकमित्यथेः। 

अनुवाद- 

जीवाख्य शक्तिवि्िष् ब्रह्म का निरूपित अंश ही जीव है । जीवादि लश्तम अंशचिशिषट होने से ब्रह्म 
भी उसका अंशी है, इस प्रकार किसी स्थान में उपनिषदुगण भौ उपदे करती रहती है । तव “सत्यं 
ज्ञानमनन्तं निष्कलं निष्कियं शान्तं निरवद्यं निरञ्जतं"” इत्यादि भ्रुतिगण कहती है \ उस का अथं जानना 
होगा कि-- किसी शक्तिके प्रति लक्ष्य न करके ही केवल विशेष्य साच ब्रह्यको लक्ष्य करके ही उस प्रकार 
भति कही है, सूत्र स्थानीय उक्त वाक्य के चतुथे पाद में जो कंवल्य पद है, उस का बोध यदपि अपाततः 
मायाकृत उपाधिश्न्य शुद्ध स्वरूप में अवस्थित मोक्ष का ही होता है । तथापि इस ग्रन्थ मे मुक्ति की अपेक्षा 
्रेमाख्य भक्ति की ही उत्क्षता है, वह ही शुद्ध भक्ति मे पय्येवसित है, सुतरां “कवल्य " शब्दको ही 
निखिल जीव के प्रयोजन स्थानीय शुढभक्ति को प्रेमरूप में प्रतिपादन प्रीतिसन्दर्भसे करेगे! यह्‌ उक्ति 


श्रीसूत कौ उक्ति है ।\५२॥ 


तच््वसन्वभः १४५ 
श्री राधाभोहुन-गोस्वामिभटू चाय्येकरत-टीका । 

सवंवेदान्तसारं-प्राग्‌ दक्शितोपनिषत्‌प्रतिपद्यम्‌ । साधकतमत्वं दक्चंयत्ि--तथेत्ति। एष स इति--एष 
सूर््पाशतेजोमय इत्यर्थः । तथा चैतज्ज्ञानमूपमानविघया सूय्यं एताहृशो महान्‌" इति ज्ञानं जनयति । 
एवमत्रापि श्वं ब्रह्मांशचिद्रूपः इति ज्ञानमुपमानविधया ब्रह्यत्वं--"सदहणम्‌' इति ज्ञानजनकमित्यथंः। 
त्वतूसाहर्यश्व--चिद्रपतवे सति सर्ववृहुत्तमत्वमिति |! यद्वा-अनुसन्धीयते' इत्यनेन "अनुमीयते" इत्यथंः। 
अनुमानाकारश्च ; -सूरयं-एतत्सहशम हाज्योतिमंण्डलहूपः, एतदंश्ित्वे सत्ति ज्योतिम्मंयत्वादित्यादिरूप 
इति । तद्वदिति, जीवस्य यदृब्रह्मसादृदयं तदपि ब्रह्यज्ञापकं, यथा ब्रह्य निरत्तिशयचेतनं त्वम्पद वाच्यत्वां- 
शित्वे सति चेतनत्वात्‌" इत्यादिरूपमनूमानमित्यथः । ननु ब्रह्मण निरवयवस्य सरवैव्याप्रकस्यैकस्य जीवे 
कथमंशत्वसम्भवः ? इत्यत आह्‌,-- ` तदं शत्वच्व' इत्ति । तदचिन्त्यशक्तिविशेषसिद्धत्वेनेत्ि -अ्चिन्त्यशक्त- 
विशेषो योगमायादिः, तत्‌सिद्धत्वनेव्यथंः । तथाच, 'अचिन्त्यशक्तयाऽनन्तजीवाश्रयः) इति जीवानामपि 
शक्तित्वात्‌ तद्विशिष्टब्रह्मणोऽपि परमात्मपदवाच्यत्वात्‌ तदशेषेण जीवानामपि परमात्मत्वमूपचय्यंते इति 
जीवस्य सवंशक्तिविशिष्टपरमात्मां णत्वं, ¶व' कारेण केवलब्रह्यां शत्वव्यवच्छेद इति। तथा च-- 
““सविशेषणो हि विधिनिषेधौ विदोषणमुपसंक्रामतः, सति विशेष्ये बाधे? इति न्यायेन विकशेषणीभूतशक्ती- 
नामेकस्य जीवस्य,--"मर्मैवांशो जीव इति भगवद्वचनादौ तदंशत्वेन बोधनं, यथा साधारणधनानां प्रत्येकं 
धनस्य लोकेऽ शत्वेन व्यवहारः; न तु चिदुघनानन्दस्वरूपैकदेशत्वरूपमं्षत्वं तत्र बोध्यते, असम्भवादिति 
भावः। एवं योगमायादिशक्तीनामपि शक्तिविशिष्टनिरूपित्तमेव अंशत्वं बोध्यम्‌ । तदित्ि- जीवानां 
जीवाख्यशक्तिविरिष्टब्रह्यनिरूपितां शत्वादेवेत्य्थः । ब्रह्मणोऽपि जीवादिलक्षणां शविशिष्टतयैव- तद्र शिष्टचा- 
वच्छेदेनेव, तस्य- ब्रह्मणः, म्रंशित्वमूपनिषदः क्वचिदुपदिशन्तीव्यर्थः । केवल तन्निष्ठेति--शक्तयनवच्छिन्न- 
ब्रह्मनिष्ठेत्यथः। अत्र केचित्‌ “ब्रहाात्मैकत्वलक्षणम्‌' इत्यस्य दन्द्रोत्त रत्वप्रत्ययेन ब्रह्यत्वात्मत्वेकत्वानि 
लभ्यन्ते ; तानि लक्षणानि विशेषणानि यस्य तदित्यर्थः । तत्र ब्रहमत्वं-“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" (तंत्ति 
२, १, १) “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” (वृ०आ० ३,६,२८) इत्यादिश्रुत्या स्वाभाविकन्ञानसुखादिमत्तवरूपं बौध्यम्‌। 
आत्मत्वं --""एष आत्माऽन्तय्यम्यमृतम्‌'” (वृण्ञा० ३, ७, ३) इत्यादि श्रुत्या-- 

“अहमात्मा गड़ाकेश ! सवभूताशये स्थितः । उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमाल्मेत्युदाहूतः । 

यो लोकत्रयमाविश्य वि भक्य॑व्यय ईश्वरः (गीता० १०, २०) इत्यादिश्र त्या सवंनियन्तुत्वादिरूपम्‌ । 

एकत्वश्च -मूख्यत्वं निरत्तिशयत्वमिति यावत्‌ ; "एकमेवाद्वितीयम्‌ इत्यादि श्र तैः । अद्रयत्वच्च-- 
असमत्वं, “स्वयन्त्वसाम्यात्िशयरत्पघीश्चः'' इत्यादि श्रीभागवतात्‌ “वस्तु वसत्यस्मिन्‌ सर्वमु इति 
व्मुनुपत्या सर्वाधारभिति समृदितार्थः। यद्वा, - ब्रह ति विज्ेष्यं, आत्मैकत्वलक्षणमित्तिविज्ेषणम्‌, तदथंद्च ; 
मात्मनः जीवस्य, स्वेन एकत्वं लक्षयति --प्रापयत्ति स्वोपासनद्वारा--इति आल्मैकत्वलक्षणं, “सव्वं 
एकी भवन्ति” इति “ब्रह्म वेद ब्रह्म व भवतति" इति श्रुतेः, तत्रैकस्वे--वास्तवमित्ति । द्॑ताद्रेतवादिनस्तेषां 
संसारिता भेदः, सुक्तत्वदशायां भेदाभावः--इति कालविशेषावच्छेदेनैकत्रैव जीवानां भेदस्वीकारात्‌, वस्तुतः 
"निरञ्जनः परमं साम्यमुपेति' इत्यादि श्रुत्यन्त रकवाकचयतया युक्तया च साम्थरूपमेकत्वं ब्रह्मणि जीवानां 
सृक्ततादशा्यां स्वीकारः, साम्यच्च--स्वरूपावस्थानात्यन्तिकदुःखाभाव-नित्यसुखसाक्षात्‌काररूपम्‌ । एवं 
ब्रह्मणि जीव-वेशिष्टयपपि नाधाराधेयभावरूपप्नम्बन्धः ; किन्तु गगने भूतसम्बन्धवत्‌ सम्बन्धमात्रं बोध्यते, 
“आकाशवत्‌ सवगतं सुसूक्ष्मम्‌" इति श्रुतेः । स च सम्बन्धः पुष्करपलाश जलसम्बन्धवप्‌ एकतानापादक 
इति । ब्रह्मणोऽसङ्खत्वश्रुतिसङ्खतिः-स द्खशब्देन सम्यक्‌सम्बन्धस्यैकतापादकस्य विलक्षणस्य बोधनात्‌ 
निविकारस्य ब्रह्मणस्तदसम्भवाच्च । तत्त्वमस्यादिवाकचानि च “अह ब्रह्मास्मि"? इति भावनामयोपासना- 
तातूपय्यंकाणि, तथोपासकानां 'कीटपेपस्क्ृत्‌' न्यायेन निरुक्तब्रह्मं कचचलाभो भवतीति प्राहुः । अत्रेति-- , 


१४६ भागवतसन्दर्भे 
तत्र यदि त्वम्पदाथंस्य जीवात्मनो ज्ञानत्वं नित्यत्वश्च प्रथमतो विचारगोचरः स्यात्तदेव 
ततुपदाथस्य ताहशत्वं सुबोधं स्यादिति तद्टोधयितुं “अन्यार्थश्च परामशः” (ब्र०स्‌० १,३.२०) 
इति न्यायेन जीवात्मनस्तद्रूपत्वमाह ;-- 
“नात्मा जजान न मरिष्यति नैधतेऽसौ न क्षीयते सवनविदव्यभिचारिणां हि । 
सवत्र शश्वदनपाय्युपलन्धिमात्रं प्राणो यथेन्द्रियबलेन विकल्पितं सत्‌ ॥'' (भा० ११,३,२८) 
आत्मा-- शुद्धो जीवः, न जजान--न जातः; जन्माभावादेव तदनन्तरास्तितालक्षणो 
विकारोऽपि नास्ति। नेधते--न वदधते ; बुद्धचभावादेव विपरिणामोऽपि निरस्तः । हि-- 
यस्मात्‌; व्यभिचारिणां--अगमापाथिनां--बालयुवादिदेहानां देवमनुष्याद्याकारदेहानां 


वा, सवनवितु--तत्ततकालद्रष्टा ; नह्यवस्थावतां द्रष्टा तदवस्थो भवतोत्यथः । निरवस्थः 
श्रीमद्‌ बलदेव-विद्याभूषण-कृताटीका 
, जीवात्मनि ज्ञाते परमात्मा सृज्ञातः स्यादित्युक्त, तदथं जीवात्मानं निरूपयिष्यन्नवतारयति ;- तत्र 
यदीत्यादिना, अन्याथर्चेति ब्रह्यसूत्रम्‌ । दहरविद्या छान्दोग्ये पल्यते ; “यदिदमस्मिन ब्रह्मपुरे दहरं 
पुण्डरीक वेदम दहु रोऽस्मिन्नन्तराकाशस्तस्मिन्र यदन्तस्तदन्वेष्टव्यम्‌› (छान्दो ० ८,१,१) इति । अत्रोपासकस्य 
शरीरं ब्रह्मपुर, तत्र हूत्‌पृण्डरीकस्थो दहरः परमात्मा ध्येयः कथ्यते, तत्रापहत्तपाप्नात्वादिगुणाष्टक मन्वेष्टव्य- 
मुपदिश्यते इति सिद्धान्तितम्‌ । तद्वाकचमध्ये-“'स एष सम्प्रसादोऽस्माच्छरी रात्‌ समूत्थाय परं ज्योत्तिरूप- 
सम्पद्य स्वेन रूपैणाभिनिष्पद्यते, स उत्तमः पुरुषः" इति वाकयं पठितमु । अत्र सम्प्रसादो-लन्ध-विज्ञानो 
भ्रीराधामोहन-गोस्वामिभटूाचा्यंकृत-टीका । 

'सवेवेदान्तसारमु' इत्यादिसूतवचने इत्यथः । कंवल्यशब्दस्यैकत्वे ब्रह्य कत्वपर्यंवसन्न जीवस्य मायाकृतो- 
पाधित्यागेन स्वरूपावस्थानरूपश्ुद्धत्वे च मुख्यतया मृक्तिपरत्वमेव यद्यप्यायात्ति ; तथाप्यस्मिन्‌ मृक्त रप्य- 
धिकतया प्रेमाख्यभक्त रक्ततया ततुपरतामाह,--केवल्यपदस्येत्यादि । शुद्धभक्तत्वदशायामपि मायाराहित्य- 
रूपशुद्धसत्वेन सामान्यशब्दविश्चेषपरत्वामिध्रायेण ततुपय्यंवसानमृक्त, मूख्यार्थकेकपदस्वरसात्‌ मुक्ति 
प्रयोजनकत्वमपि बोध्यम्‌ ॥५२॥ 

जानत्वं-- चिद्रूपत्वं, चेतनमित्ति यावत्‌ । नित्यत्वं विना ब्रह्ांशत्वं न निर्वहतीत्यभिप्रायेणाह- 
नित्यत्वमित्ति। तस्य-ब्रह्मणः, ताहशत्वं -निरक्तजीवतुल्यत्वं तद्वोधयितुमित्ति। अन्याधं--तदन्यार्थः, 

अनुवाद- 

देह से आत्मा का पाथंक्य,- जीवात्मा स्वरूप ज्ञान होने से परमात्मा का ज्ञान भी सुलभ होता 
है । तन्चन्य जीवात्मा निरूपण प्रकरण का आरम्भ करतेहैँ। परमात्मा निरूपण विषय में यदि उक्त 
"तत्वमसि" वाक्यस्थ ^्वन्‌' पदाथं लक्षित जीवात्मा का प्रथमतः चिद्र्‌ षत्व एवं नित्यत्व बोध होता है, 
अर्थात्‌ "जीव नित्य होने से ही" ब्रह्म का अंश है । तत्‌" पद द्वारा परिलक्षित परमात्मा का ज्ञान स्वरूपत्व 
नित्यत्व का बोध सहजात होता है । इस को सुचित करने के निमित्त “अन्यार्थश्च पराम” (व्र° सू० 
११।३।२०) सूत्रानुसार जीवात्मा का स्वरूप को कहते हैँ । 

आत्मा जन्म ग्रहण नहँ करता, उस की मृत्यु भी नहीं होती, दद्धि नहीं होती, वह क्षयप्राप्र नहीं होता 
है, कारण देहादि जिस प्रकार व्यभिचार युक्त, आत्मा उस प्रकार नहीं है । अतत्मा,- समस्त पदार्थो का 
साक्षीस्वरूप एवं जानवान्‌ है । सवेदा समस्त देह में विद्यमान होकर प्राण निस प्रकार एकरूप है, उस 
प्रकार ज्ञान एवं वृत्ति विशेष से अनेक रूप में प्रतीयमान होने से भी वास्तविक उन का एकरूपत्व की हानि 
नहीं होती है \ उत्लिखित भागवतीय शोक पे आत्मा श्ञब्द से इद्ध जीव को जानना होगा । जीव जन्म 


तत्त्वसन्दभः १४७ 
कोऽसावारमा ? अत आह्‌, उपलब्धिमात्रं --जञानेकरूपम्‌ । कथम्भूतम्‌ ? सवेत्र--देहेः 
शश्वतु--सवंदा अनुवर्तमानमित्ति। ननु नीलज्ञानं नष्ट, पीतज्ञानं जातम्‌, इति प्रतीतेन 
ज्ञानस्थानपायित्व्‌ ? तत्राह्‌,--इन्द्रियबलेनेति, सदेव ज्ञानमेकमिन्द्ियबलेन विविधं 
कल्पितम्‌ । नीलाद्याकारा वृत्तय एव जायन्ते नश्यन्ति च, न ज्ञानमिति भावः । अयमागमा- 
पायितदवधिभेदेन प्रथमस्तकंः। द्रष्ट्‌-हश्यभेदेन द्वितीयोऽपि तर्को ज्ञेयः । व्यभिचारिष्व- 
वस्थितस्याव्यभिचारे दृष्टान्तः--प्राणो यथेति ॥१५३॥ 
श्रीमद्‌ बलदेव-विद्याभूषण-कृताठीका 
जीवस्तेन यत्‌ परं ज्योतिरूपपन्च स एव पुरुषोत्तम इत्यथः । दहूरवाकचान्तराले जीवपरामशेः किमथम्‌ ? 
इति चेत्तत्राहु.--अन्याथं इति । तत्र जीवपरामर्शोऽन्या्थैः। यं प्राप्य जीव; स्वस्वरूपेणाभिनिष्पद्यते ; 
स परमात्मेति,--परमात्मज्ञाना्थं इत्यर्थः। न जजानेति,-- "जायतेऽस्ति वद्धंते विपरिणमते अपक्षीयते 
नदयत्ति च' इति भावविकाराः षट्‌ परिताः ते जीवस्य न सन्ति इति समुदायाथेः। ननु नीलज्ञानमित्यादि- 
ज्ञानरूपमात्मवस्तु ज्ञातृ भवति, प्रकाशवस्तु सूर्यः प्रकाशयिता यथा । ततश्च स्वरूपानुबन्धित्वाञ्ज्ानं 
श्रीराधामोहन-गोस्वामिभटूाचाय्यंकृत-टीका । 
परामश्यंः- "परामृश्यते" इति व्युतूपच्या-परामकषं विषयः; निरूपणविषय इति यावत्‌ । नात्मेति-- शरीर 
विशिष्टस्य जन्यत्वव्यवहारेणाह--चुद्ध इति । तदनन्तरास्तित्वलक्षणेत्ि,- जन्यानामपि जन्मपूरवं संत्ता- 
नामास्तित्वाभावादाह्‌ ~ तदनन्तरे, विपरिणामः-- रूपान्तरापत्तिः हास, ज्ञानेकरूपमिति स्वाभाविक- 
ज्ञानवत्‌ । एतेन जीवज्ञानस्यापि नित्यत्वं, जीवस्य महृत्तवं नास्तीति ब्रह्मतो मेदः । ज्ञानस्यानपायित्वमिति 
ज्ञानस्यापायित्वे नित्यस्य जीवस्य न ज्ञानस्वभावतासम्भव इत्ति भावः। विविधं कल्पितमित्ति--इन्दरियाणां 
विषयसम्बन्धेन जायमानविषय-विश्ेषाकारमनो वृत्त शिष्टेन विविधं कल्पितं, न तु वास्तवम्‌ । विशेषेण 
जन्पविनाक्ञाभिप्रायेण विशिष्टज्ञानजन्यनाद् इति नीलाद्याकारा इत्ति । देहुस्यागमापायघमंः ; भात्मनश्च 
अनुवाद- 

ग्रहृण नहीं करता है, अतः जन्म के अनन्तर जीव का सत्ता नामक अस्तिता लक्षण विकार भौ निरस्त हुआ 1 
वृद्धि नहीं है कहने से जीव कए विपरिणाम (रूपान्तर प्रापि) नामक विकार निषिद्ध हुजा । कारण, - 
आत्मा, व्यभिचारी (हवासबृद्धियु क्त) बालक युवादि देह का अथवा देवता मनुष्य प्रभृति जाकार विशि 
देह का चषा सक्षी है, सुतरां छह प्रकार देह कौ अवस्था का जो द्रष्टा है, वह कभी भी तत्तत्‌ अवस्थः को 
प्रप्र नहीं कर सकता है । अवस्था शून्य आत्मा कौन है ? इस प्रन के उत्तर मे कहते है--उपलब्धि 
मात्र स्वाभाविक ज्ञानवान्‌ आत्मा ही अवस्था शून्य है, किस प्रकार ? जीव समस्त देहु में अवस्थित होकर 
भी देह धमं से युक्त नहीं है । सन्देह हो सकता है कि-जीव का ज्ञान नित्य है, अथवा अनित्य ? नील वस्तु 
ज्ञान के पश्चात्‌ पीत ज्ञान से नील ज्ञान नष्ट हो जाता है, तव ज्ञानमे अविनाशित्व होना कंसे सम्भव होगा ? 
उस का निरास करते हए कहते हैँ एक नित्य ज्ञान ही इन्द्रिय बल से विविध प्रकार कल्पित होता है, 
अर्थातु नील-पीतादि की ढृत्ति उत्पन्न होती है, एवं नष्ट होती है । किन्तु ज्ञान कभी भी नष्ट नहींहोता है। 

हँ पर तकं दो है, प्रयम,--आगमापायि मेद से अर्थात्‌ देह का जन्म एवं नाञ्लरूप धमं है, आत्माका 
उस प्रकार धमं नहीं है ।! विरुद्ध धद्य का समावेश एकत्र नहीं हौ सकता है । इस्त प्रकार तकं उभय 
भेद का साधक है! द्वितीय,-द्रष्ट्‌ ह्य भेदसे है। जो ज्ञान अपनेको प्रकाश कर अपर को प्रकाश 
करता है, ताहश जञानवान वस्तु दरष्टा है, जो वस्तु अपर के ज्ञान हारा प्रकार्य है, इस प्रकार अचेतन वस्तु 
दृश्य है । सुतरां उक्त पदा्थेद्यय का परस्पर विरोध होने से उभय करा मेद साधक इस प्रकार तकंडय की 
सूचना इस श्चोक द्वारा हुई हे ।५३॥ 


४८ भागवतसन्दभं 


हष्टान्तं विवृण्वचचिन्द्रियादिलयेन निविकारात्मोपर्लान्धि दर्शयति ;-- 
“अण्डेषु पेशिषु तरुष्ववि निरिचतेषु प्रारो हि जीवमुपधावति तत्र तत्र । 
सच्चं यदिन्द्रियगणोऽहमि च प्रसू वुटस्थ आशयमृते तदनूर्मृत्तिनः: 1" (भा० ११, ३, ३९) 
अण्डषु--अण्डजेषु । पेशिषु-जरायुजेषु । तरुषु--उद्ड्ज्जेषु । अदिनिश्चितेषु-- 
स्वेदजेषु उपधावति --अनुवत्तते । एवं दृष्टान्ते निधिकारत्वं प्रदश्यं दार््न्तिकेऽपि दशंयत्ति, 
कथं ? तदेवात्मा सविकार इव प्रतीयते, यदा जागरे इन्द्रियगणः, यदा च स्वप्ने ततुसंस्कार- 
वानहङ्गुमरः। यदातु प्रसुप्र, तदा तस्मिन्‌ प्रसुप्रे, इन्ियगणे सन्न--लीने, अहमि-- 
श्रीमद्‌ बलदेव-विद्यामुषण-कृताटीका 

तस्य नित्य, तस्येन्दरियप्रणाल्या नीलादिनिछठा या विषयता वृत्तिपदवाच्या,संव नीलाद्यपगमे नदयत्ती ति ।५३॥ 

दृष्टान्तमिति, प्राणस्य नानादेहेष्वेकरूप्याच्निविकारत्वमित्य्थः । तस्मिन्‌- आत्मनि । उपाधेः- 
निद्धशरीरस्य, अभावात्‌--विर्लेषादित्यथेः। तदाप्यतिसूक्ष्माया वासनायाः सत््वान्मृक्तरभाव इत्ति 
ज्ञेयम्‌ । प्राकृताहङ्कारे लीनेऽपि स्वरूपानुबन्धिनोऽहमरथंस्य सत्त्वात्तेन 'सुखमहमस्वाप्समु" इत्ति विमर्शो 
भवत्तीति प्रतिपादयितुमाह ; -ननिवत्यादि । शून्यमेवेति--भहप्रत्ययं विनात्मनोऽप्रतीतेरित्ति भावः। 

शरी राधामोहन-गोस्वामिभटूाचा््यंकृत-टीका । 

तद्वाचः। तदभावः--इति विरुद्धधर्मयोरेकत्र समावेश्ाभावरूपस्तकस्तयोर्भदसाधक इत्यर्थः । द्रष्टत्वं-- 
स्व-परप्रकाशकञ्ञानवत्त्वं, हरयत्वं-अ्मन्यनिष्ठज्ञानप्रकाशयत्वम्‌ । अचेतनत्वमिति-- तयोविरोधनिबन्धन- 
स्तयोर्भेदसाधको द्वितीयस्तकेः इति श्ोकेनानेन सूचित इति भावः ॥५३॥ 

सविकार दवेत्ति-मनोवृृत्तिसम्बन्धेन सविकार इव प्रतीयते, न तु तत्‌प्रतीततिवस्तिविकीति भावः| 
वास्तवविकाराभावं दश्च॑यितुमाह,- यदातु प्रसुप्रसित्ति। नि्धिकार इति तथाच तत्तदानीं विकारहेतोर- 
भावात्‌ स्वाभाविक्ज्ञानेनेव परमात्मानुभवो वक्तव्य इति तज्ज्ञानस्यैव जाग्रतूस्वप्रदणायां मनोवृत्तिवैशिष्टयेन 
विषयप्रकाशक्त्वं, नतु तदानी मात्मनि ज्ञानं जायत इति नितिकारत्वमात्मन इति भावः। सुषुचिमाक्षिणः 
सुपुतिदशायां जीवं स्वसुखमनुभावयितूङ्हयणः। श्रुतौ पश्यन्निति ्परमात्मानमु" इत्यादिः । युखं--त्राह्चं 

अनुवाद -- 

आत्मा शरीर में वत्तंमान रहता है, किन्तु उस का व्यभिचार नहीं हीता है, अर्थातु विकार नहीं होता 
है । दृष्टान्त प्राण जिस प्रकार अण्डज, जरायुन, उद्भ एवं स्वेदज चार प्रकार से भेदयुक्त शरीरमें 
विद्यमान होकर भी स्वयं अविकाररूपमें जीव का अनुवर्ती होता है, उस प्रकार आत्याभी निर्विकार 
रहता है, किन्तु सविकार के समान प्रतीत होता है । जिस प्रकार समस्त इन्द्रिय अहङ्कार के सहित लीन 
होती है, उस प्रकार विकार हतु उपाधि के अभाव से आत्मा निधिकार रहता है, तव हमारी स्मृति अखण्ड 
सृषुत्नि साक्षी अत्मा की होती है । 

उक्त शोक मे-- “अण्ड शब्द से अण्डज, ^पेशि"' शब्द से जरायुज, “तर” शब्द से उद्धिन्ग, एवं 
“अविनिश्चित'' शाब्द से स्वेदज कहा गया है । “उपधावन'' ज्ञष्द का अर्थ--अनुवत्तन, अर्थात्‌ प्राण उक्त 
अण्डजादि चार प्रकार देह में एकरूप से वर्तमान होने से निविकार है । इस प्रकार दृष्टान्त प्राण मे दिखा 
कर, दारछ्ान्तिक जीवात्मा में दिखा रहे हैँ । जाग्रत अवस्था मे जिस समय इन्द्िथगण जाग्रत रहती है, एवं 
स्वप्नावस्था में जव स्शूल सुप्र होने से सूक्ष्म देह जाग्रत रहता है, तव जाग्रत देह का संस्कार युक्त अहङ्कार 
वर्तमान होने से आत्मा सविकार के समान प्रतीत होता है । अर्थातु जीवात्मा का सम्बन्ध मनोवृत्ति के 
सहित होने से सविकार के समान प्रतीत होता है । वास्तविक उस का विक्रार नहीं होताहै। किन्तु जव 
सथल सूक्ष्म उभय देह ही प्रसुप्र हो जते है एवं इन्द्रिय-जहङ्ार पर्यन्त लीन होता है, तव आत्माही 


तच््वसन्दभः १४६ 
अहङ्कारे च सन्न --लीने, कूटस्थः--निविकार एवात्मा । कुतः ? आशयमूते--लिङ्ध- 
शरीरमुपारधि विना, विकारहैतोरुपाधे रभावात्‌ इत्यथः । नम्बह्‌ ङु रपय्येन्तस्य सवेस्य लये 
शून्यमेवावशिष्यते, क्व तदा कूटस्थ आत्मा ? अत आह्‌, तदनुस्म्रतिनः ; तस्य-जखण्डात्मनः 
सुषुतिसाक्षिणः स्मृतिः नः-अस्माक जाग्रददरषटृ.णां जायते ;-- “'एताचन्तं कालं सुखमहमस्वाप्सं" 
न किच्िदवेदिषम्‌'' इति । अतोऽननुभूतस्य तस्यास्मरणादस्त्येव सुषु्नौ ताहगात्मानुभवः, 
विषयसम्बन्धामावाच्च न स्पष्ट इति भावः । अतः स्वप्रकाशमाच्रवस्तुनः सुय्यदिः प्रकाश- 
वदुपलब्धिमात्रस्याप्यात्मन उपलच्धिः-- स्वाश्रयेऽस््यवेत्यायातम्‌ तथा च शरुतिः ;-- 
श्रीमद्‌ बलदेव-विद्यामुषण-कृताटीका । 
अखण्डात्मन इति-अणुहूपत्वाद्िभागानर्हुस्येव्ययेः । ननु स्वापादुत्थित्तस्यात्पनोऽहेङ्कारेण योगात 
"सुख महमस्वाप्ममू' इति विमर्शे जागरे सिध्यति, सुपूुप्नौतु [चिन्मात्रः सः? इति चेत्तत्राहु,--अतोऽननु- 
भूतस्येति । अनुमव-स्मरणयोः सामानाधिक्ररण्यादित्यथेः। तस्मात्तस्यामपि--*अनुभवितेवात्माः इति 
धीराधामोहुन-गोस्वा{सिभटूवचाय्यकत-टीका । 
सुखम्‌ । सुखान्तरस्य सामग्रीविरहेण तदानीमभावात्‌, “अनन्दं ब्रह्मणो रूपं ठच्च मोक्षे प्रतिष्ठितम्‌” इति 
श्रतेः "सता सौम्य तदा सम्पन्नो भवति, प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न वाह्य क्रिश्न वेद नान्तरम्‌" 
(वृन्भा० ४, ३, २१) इति । प्रत्र सुषुप्रस्याधारतया प्रसिद्धो जीवादर्थान्तिरभुलः । “प्राज्ञः परमात्मा" इति 
रामानुजमाष्यस्‌ । अस्य परमात्मनस्तदानीं जीवसुखानुभव-हेवुत्वात्‌ तदानीं शखवासहेतुप्राणक्तच्वारहैतुत्वात्‌ 
पुनज्जगरण-हेतु-शब्दश्रवणादिबोघ हेतुत्वाच्च साक्षित्वं, जीवस्य च तन्चियम्यत्वेन साक्ष्यत्वमित्ि तयोविरोध- 
निबन्धनस्तकैः परमात्मजीवात्मनोर्भेदसाघकः । अत्रेदमवधेयम्‌, सुषुप्रौ देहैन्द्रियादेलंयोड््रैतमतं, वस्तुतस्तेषां 
लयोल्थापने गौरवान्सानाभावाश्च। एवच सन्न" इत्यस्य क्रियारहिते इत्यर्थः, ततूक्रियाहेत्वासमनो - 
योगविरहात्‌ 1 अहमि--अन्तःकरणो, मनसीति यावत्‌ । प्रसुप्र -पृरी-तन्नाङ्यां गत्वा निर्चलतया स्थिते । 
“अथ सुषुप्तो भवति यदा न कघ्यचन वेद हितानाम नाञ्यो द्वासप्ततिसहस्राणि हृदयात्‌ पूरीततमभिप्रतिष्ठन्ते 
ताभिः प्रत्यवसृत्य पुरीतति शेते, स यथा कुमारो वा महाराजो वा महाब्राह्मणो वात्तघ्नीमानन्दस्य गत्वा 
शयीतैवमेवैष एतच्छेते" (वृण्भा० २, १, १९६) इति वृहदारण्यकोपनिषदः । तदानी मनसात्म-संयोगाभावान्न 
अनुवाद-- 

निर्विकार अवस्था में रहता है 1 अर्थात्‌ उस समय विकार का कारण--उपाधिरूप लिङ्धःशरीर नहीं रहता 
है, सुतरां स्वाभाविक ज्ञान का उदय होने से परमात्मा का अनुभव होता है । स्वप्नावस्था में उक्तन्ञानही 
मनोवृत्ति विशिष्ट होता है, तज्गन्य--वह्‌ विषय प्रकाशित होता है, आल्मोपलन्धि का कारण नहीं होता है । 
अतः उक्त अवस्थामें ही आत्मा को निविकार कहा जाता है इस समय भो वासना अति सृक्ष्मावस्यामें 
रहती है, अतः जीव कौ मुक्ति नहीं होती, यहां आशङ्का हो सकती है कि,--यदि अहुद्धार पर्यन्त समस्त 
पदाथ लय हये जाते है, तव तो अवकोअ शन्य मात्र ही रहता है, उस समय कूटस्य आत्मा को प्रयोजनीयता 
ही क्या है? उत्तर मे कहते" प्राकृत अहङ्कार लीन दहोनेसे भी जौव का स्वरूपं सम्बन्धि अहन्प्रत्यय 
रहता है, तव निद्राभद्धः होने से “भं इस समय पय्यंन्त निद्रित था, कुछ भी जानं नहीं सका ।” इस प्रकार 
उस सुषि साक्षी जखण्डात्मा का जो सुधुप्नि दशा में जोव को सुखानुभव कराते ह उस ब्रह्य का अनुभव 
होता है । इस प्रकार कह नहीं सकते - जाग्रत होने से ही अहङ्कार उपस्थित होता है, उस समय “अननन्द 
से निद्रित था, इत्यादि परामर्शं हुजा । सुषुपि में वह चिन्मय है ! तव वह॒ अनुभूति कंसे होती है ? 
कारण जो वस्तु कभी भी अनुभूत नहीं हई है, उस का स्मरण नहीं हो सकता है । एवं अनुभव भी जोव 


१५० भागवतसन्बभे 
“यद्रे तन्न पयति पश्यत वे द्रशटव्याच् परयति, न हि द्रष्टृ ष्टेिपरिलोपौ विद्यते” (बृ०आ० ४,३,२३) इति। 
अयं साल्लि-सक्ष्यविभागेन त्ृतीयस्तकः। दुःचि-प्रमास्पदत्वविभागेन चतुर्थोऽपितर्को- 
ऽवगन्तव्यः ॥\५४।। 
भीमद्‌बलदेव-विद्याभ्रुषण-कृताटीका 
सिद्धम्‌ । ननुपलन्धिमात्रमित्युक्त, तस्योपलब्धृत्वं कथं ? तत्राहः-अत इत्यादि । यद्व इति -तदात्मचतन्यं 
कत्तु सुुप्रौ न पयतीति य दुच्यते,तत्‌ खलु द्र्टग्यविषयाभावादेव.न तु दरष्टुत्वाभावादित्यथः । स्फुटमन्यत्‌ ॥ ४ 
भरी राधामोहुन-गोस्वामिभटूाचाय्यंकृत-टीका । 
ज्ञ नसुखादिरूपमनोदृच्युतुपत्तिरिति तदानीं ब्रह्म-सुखानुभवः, तद्िरोधिमायाक्त्तावरणाभावात्‌ । एवं 
सूय्यस्य प्रकाडात्मत्वं न प्रकाश्यत्वं, प्रकाशप्रका्लिनोर्भेदप्रतीतेः, किन्तु पृथिव्यादेनं स्वत्तःप्रकाशः किन्तु 
तेजसालोकसम्बन्धात्‌ क्वाचितुकः। सूग्यदिस्तु स्वतःप्रकाशः साव॑दिकः- इत्येवं स्वाभाविकप्रकाशप्रचूर 
सूय्यं इति । तथा च जीवस्यापि नज्ञानरूपता, ज्ञानस्य निष्क्रियतया "आत्मानो व्युच्चरन्ति" इति ध्रुति- 
सिद्धग्युच्चारणासम्भवात्‌ किन्तु स्वाभाविक्रज्ञानवत्ता यथा ब्रह्मणः, ततर ब्रह्य-जीवयो्तेक ज्ञानं --“यस्यमभासा 
सवंमिदं विभाति यः सवज्ञः (मृण्ड० २,२, १) इत्यादि श्रुत्या "जीवोऽल्पशक्तिरल्पज्ञः' इत्यादि श्रूत्या च 
तयोरज्ञानवंलक्षण्यावगमात्‌ । एवं ब्रह्यज्ञानस्याप्रतिरुद्धत्वं ; जीवस्य च मायाप्रतिरुद्धज्ञानत्वं, ^तज्ज्योतिषां 
ज्योतिः" (वृन्आ० ४, ४, १६) इत्यादि श्रुत्या ब्रह्माधीनज्ञानत्वश्वं त्ति जीवानामपि मिथो विभिन्नज्ञानत्वं 
सकलज्ञानसाधारणमेकं ज्ञानत्वमादाय ब्रह्म-जीवयोः साजात्यं वणंनीयम्‌ । अथ जीवात्मनः फि वाह्य 
विषयकमनः-परिणामविशचेपव्र्छास्या-कल्पनेनात्मन्येवात्ममनःसंयोगादिना ज्ञानोतुपाद एव स्वीक्रियते। न 
चात्मनो विकारित्वापत्तिरिति वाच्यम 1 प्रतिविम्बपक्षस्यावच्छेदकयपक्षस्य च दूषित्तत्वात्‌ मनोवृक्तिपक्षेऽपि 
जीवात्मनि ततुसम्बन्धस्वीकार आवद्यकः कथमन्यथा त्तदुपहितत्वं जीवन्ञानस्येत्ति ततूसम्बन्धस्यापि 
अनुवाद-- 

ही करता है, यह अवश्य स्वीकार करना होगा । तव इदानीं विषय सम्बन्ध का अभाव हीने से उक्त अनुभव 
सुस्पष्ट नहीं होता है । 

अपर एक आशङ्धा हो सक्ती है,--आत्मा की उपलब्धि मात्र कहा गया है, उस में उपलब्धत्व धमं 
कंसे रह सकता है 2 उत्तर में कहते है, सूर्यादि स्वप्रकाज्ञ वस्तुहै, उसका प्रका धमं के समान 
उपलब्धि मात्र आत्मा का भी स्वीय आश्रय स्वरूप में जो उपलब्धि (ज्ञान) होती है, बह स्वतः ही अनुभूतं 
है । नुति भी इस प्रकार है--आप प्रसिद्ध दर्लक के समान विद्यमान विषयसमूह्‌ को नहीं देखते हैँ । कारण 
द्रष्टव्य वस्तु को देखकर नहं देखते हैँ । उन द्रष्टा पुरुष की हृष्टि का लोप कमी भी नहीं होता है । सुधुप्रि 
काल में आत्मा कु भी नहं देखता है, उस का कारण-- तदानीन्तन द्रष्व्य विषय का अभावहीहै। यह्‌ 
है - सक्षी परमात्मा, एवं साक्ष्य जीवात्मा-- इस विभाग हारा त्रुतीय तकं है । दुःखी प्रेमास्पद दारा उभय 
विभक्त होने से चतुथं तकं होता है, अर्थात्‌ जीवात्मा बुःखी, परमात्मा परम्रेमास्पद है, यह तकं ही उभय 
में वास्तव भेद का साधक है ।।५४। 

सार्थः सृुषुत्नि अवस्थामें जो देहैन्दरियादि कालय होता है- यह्‌ सिद्धान्त अद्ेतमत का है । वस्तुतः 
पुनः पुनः इन्द्रियादि का लय एवं ब्युत्थान विषय में कोई प्रमाण नहीं है । सुतरां मुलस्थ “सन्न ” ब्द से 
“क्रिया रहित” अथं करना ही समीचीन है, कारण,- आत्म मनः संयोग व्यतीत इन्द्रिय में कोई क्रिया 
नहीं होती है । अतः वह क्रिया रहित है । सूलस्थ “अहमि पद से अन्तःकरण -मन को जानना होगा 1 
अर्थात्‌ सुषुधि के समय मन “पुरीतति” नामकं नाड़ी में प्रविष्ट होकर निश्चल होता है, तव मन के सहित 
आत्म मनःसंयोग का जभाव होने से ज्ञान सुखादिरूप सनोघरत्ति की उत्पति नहीं होती है । केवल ब्रह्मसुख 
का अनुभव ही होता हैः कारण उस समय उक्त धुख का बाधक मायात आवरण नहीं रहता है ॥५४॥ 


तत्वसन्दभः १५९१ 


श्रीराधामोहन-गोस्वामिभटुाचार्यंकृत-टीका । 

जन्यतया जन्यधर्मनाश्रयत्वरूपं निधिकारत्वं वक्त्‌.मशक्चं, किन्तु जन्म-मरण-ह्ास-वृद्धिरूधान्त रापत्तिरूप्‌- 
विकारशूुन्यत्वं वक्तव्यं ; तच्चात्मनि ज्ञान-सुखादयुतपादेऽपि त क्षतिः । सुपृर्िदश्लायाच्च ज्ञानोत्‌पादकसाममग्री- 
विरहे नित्यज्ञानान्तरमपि स्वीकार्य्य, संसारितादशायां ततुसत्तवेऽपि ज्ञानान्तरोत्पत्तौ बाधकाभावात्तदानीं 
मायाया असत्‌कल्पत्वात्‌ । सुषुस्निदशायां मूक्ततादशायाच् नानाजन्यज्ञानकल्पने गौरवात्‌ । संसारिता- 
दशायां ज्ञानस्य कादाचित्‌कत्तया प्रामाणिकत्वात्‌ नानाकल्पनं न दूषणम्‌, न च जीवस्य ब्रह्म-साक्षात्‌कारज्ञान- 
स्वप्रकाणताभद्ध इत्ति वाच्यम्‌ । जीवस्य तदधीनज्ञानत्वेनापि स्वप्रकाशतोपपत्तेः--^भक्तयाहऽमेकया 
ग्राह्यः” इति वचनबलात्‌ तथा कल्पनात्‌ । एवं जीवस्य जन्यज्ञानानम्युपगमे संस्कारानाश्रयत्वमप्यात्मनो 
वाच्यम दति, सूषुप्तौ ब्रह्मानुभवेन कुत्र संस्कारो जननीयः ? संस्काराजनने सुषुप्रचनन्तरं 'सुखमहमस्वाप्समू' 
इति स्मरणानुपपत्तिः, स्मृतैः संस्कारजन्यत्वात्‌ । न च सुषुप्तौ मायावृत्तिमिरतिसूक्ष्माभिरावरकज्ञान- 
निवृत्यात्मसाक्षात्‌कार इति वाच्यम्‌, मायावृत्तिजनितसंस्कारस्य दिद्यायामेव सम्भवेन, मनसि तदसम्भवेन 
च जाग्रहुशायां 'सुखमहमस्वाप्सम्‌” इति स्मरणस्य मनस्यसम्भवात्‌ । न च ~ सुषुप्रौ मनोवृत्ति रप्यस्ति, 
संस्कारोऽपि मनस्येव कल्पनीयः, मुक्तौ ब्रह्मसुखानुभवानुरोधेन नित्यज्ञानस्याप्यङ्खीकारादिति वाच्यम्‌, 
सुषुप्तौ तु चुदधज्ञानेनैव ब्रह्मसुखविषयीकरणस्य श्रुतत्वात्‌, अन्तःकरणवृ्ुपहितचेतन्येन तद्िषयीकरणे 
वृत्तेरपि तत्न ज्ञानस्वीकारे दवैतभानापत्तेः। यदि च सुषुप्तौ न मनसो लयः, अभिमानघ्यापारकाहङ्कारस्येव 
लय इत्ति, तदानीं स्थूलसूष्ष्मदेहाभिमानविरटहैरोतरविषयाग्रहृणं ब्रह्माकारा वृत्तिमंनसो जायते इत्युच्यते ; 
तदापि निसक्तन्ञानाद्युतूपत्तिस्वीकारे यथाश्रुतसंसारिता-मूक्ततयोरुपपनत्तेः इति, कि मनोवृत्तिवे शिष्टयकल्पनया 
तयोहपादानस्यायुक्तत्वापत्तरिति, "मनसौ वृत्तयो नः स्युः कृष्णपादयुगाश्रयाः१? (भा० १०,४८,६७) इत्यादौ 
बृत्तिपदस्य जन्यज्ञानपरत्वान्न मनः-परिणामरूपदृत्तिकल्पनं, मनसा आत्मनि ज्ञानस्यंव जननात्‌--इति नं 
कल्पनागौरवम्‌ इत्ति । 

एवच श्योकदयव्याख्धायां--सदेव नित्यमेव ज्ञानमेकं, एवकारेण -- 'नित्यान्यज्ज्ञानमनेकम्‌' इत्यस्य 
लाभः। अत्र तातुपय्य॑वशातूएव-कारादिकं पूरितं, विविधं नानाविधज्ञानवृ्येकघमेवतु जन्यज्ञानानां 
नित्यंकज्ञानस्य च सविषयकत्वसाम्यान्‌ "जानाभि" इत्यतुग्यवसायाच्च तेषु ज्ञानत्वमेक सिद्धमिति भावः । 
वृत्तय एवेति - इन्दरियवृत्तिसापेक्षाण्येव ज्ञानानीत्यथंः । न निरुक्त ज्ञानं कथमित्यादिसंस्कारवानऽद्धुारः 
इत्यन्तं पूर्वपक्षः । यद्वा--कथमित्ति कथं निधिकारत्वम्‌ ? हर्ष-शौकादिविकारदशेनादित्यथंः। शद्ध 
भावाथ॑द्वारा निवरत्तथन्न।ह- तदैवेति । विक्ारहैतोरूपाधेरभावादित्ति - विकाराश्रयस्योपाघेरभावादित्यथेः । 
यथाधृतासद्धतेः। जाग्रतूस्वप्रदश्ायां विका रहेतुसत्त्वप्रतीतेविकार एव प्रतीयते, नतु सविकार इवेति । 
तथाच,-जाम्रतस्वप्रदशायामूपाधिविकार आत्मनि प्रतीयते इत्ति भावः। 

अयं यथाश्रुतोऽर्थौ मायावादमत एव सद्धच्छते, स्वमते तु-*आत्मा कथं निविकारः, लिङ्खशरीरस्य 
स्वाभाविकत्वेन लिद्खंशरीररूपत्वात्‌ ? इत्यत श्राह-- सन्न इत्यादि, भाशयमृते क्रुटस्थः कालव्यापी आत्मा 
वत्त॑त इत्यर्थः । तथाच लिद्खशरीरं नात्मनः स्वाभाविकं, व्यभिचारादिति भावः। ननु तदानीमात्मसत्वे 
कि मानम्‌? दत्यत आह्‌, तदनुस्मृतिनं इत्ति । अस्यार्थ विवृत एवेति, अथ ज्ञानं जीवस्येकं नित्ये, 
विकारामिमानात्मनो जन्यं ज्ञानं मन्यते किन्तु मनःपरिणामवृत्तिविशेषस्य परम्परासम्बन्धेन नित्यज्ञान- 
विशेषतया तद्विशिष्टस्य घटादिभासकत्वम्‌ । एवं कृतीच्छोद्रेषदूःखसंस्कारा भपि मनोविकारविशेषः 
स्वरूपसम्बन्धेनात्मनि व्तन्ते। ज्ञानमिव सुखमप्यात्मनो नित्यधर्मः ; ब्रह्मां णतवात्‌, ^स्वसुखनिभ्रृतचेताः१ 
इत्यादि वचनाच्च । तश्च सुखं ब्रह्यानुभवादेव प्रकाणते, अन्यदा त्वात्मनो मायामलिनतया न तत्‌ प्रकाणः, 
अतएव ततूसुखानुभवरूपमुक्तिमपेक्ष्य भगवत्‌सेवासुखस्याधिकचं, संसारितादशाया मनोवृत्ति विशेष 
सहकारेण ततुमुखांशाविर्मावस्वीकारात्‌- इति चेतु, "जानामः इत्याद्यनुभवेन ज्ञानविदोषानवगाहनात्‌ 


१५२ भागवतसन्द्भे 
तदुक्तम्‌ ;-““अन्वयव्यत्तिरेकाख्यस्तकः स्याच्वतुरात्मकः। आगमापायि-तदवधिभेदेन प्रथमो मतः ॥ 
रष्टहश्यविभागेन द्वितीयोऽपि मतस्तथा । साक्षिसाक्ष्यविभागेन तृत्तीयः सम्मतः सताम्‌ ॥ 
दुःखिग्रेमास्पदत्वेन चतुः सुखवोधकः। भा० ११।३ इति श्रीपिष्यलायनो निमिम्‌ ॥५५॥ 
एवम्भुतानां जीवानां चिन्मात्रं यतु स्वरूपं, तयेवाङृत्या तदंशित्वेन च, तदभिन्न' यत्‌ 
तत्त्वं तदत्र वाच्यम इति व्यष्टिनिह्‌ शद्वारा प्रोक्तम्‌ । तदेव ह्याश्यसंज्ञकम्‌ । महापुराण- 
भीमद्‌बलदेव-विद्यामुषण-कृताटीका 
पद्ययोग्यस्थयिाने च्वारस्तर्का योजितास्तान्भियुक्ताक्ताम्यां साद्धकारिकाभ्यां निदिशति ;--अन्वयेत्ति। 
तकंशब्देन तक्धिकरमनुमानं बोध्यम | आगमापायिनो हरयात्‌ साक्षादुदू.खास्पदान्च देहादेरात्मा भिद्यते। 
तदबधित्वात्‌, तदुद्ष्टुत्वात्‌, तत्‌साक्षित्वात्‌, प्रमास्पदत्वा्चं ति क्रमेण हेतवो नेयाः । व्यतिरेकड्चो ह्य: ।५५॥ 
ईश्वरज्ञानार्थं जीवस्वरूपज्ञानं निर्णीतम्‌ । अथ तत्‌साहव्येनेश्वरस्वषूपं नित पूर्वोक्त याजयत्ति ;-- 
एवम्भूतानामित्यादिना 1 चिन्मात्रं यतु स्यरूपमिति- चेत्तु चेति बोध्यं, पूवंनिरूपणात्‌ । तयैवाङ़त्येत 
श्री राधामोहन-गोस्वामिभटू चाय्यंकृत-टीका । 
निरुक्तयुक्तयेवोपपत्तौ कि निरुक्तनानाव्रिघधकःल्पनैनेत्ति । जीवात्मनि नित्यसुखा ङ्ख कारेऽपि ज्ञानवज्जन्य- 
सुखस्यापि स्वीकारात्‌, एवं भगवच्छरीरस्य तदिन्द्रियादीनाच् नित्यतया तितधिकारतया--'दीक्ष्य रन्तं 
मनश्चक्रे" (भा० ०, २६, १) इव्यादिषु भगवतो जन्यज्ञानस्यापि श्रवगात्‌ तत्र कुतर तज्जननीयं ? तस्य 
तन्मनसश्च निविक्रारत्वादिति निरुक्तक्रमेण जन्यज्ञानादिस्वीकारेऽपि विकारित्वाभाव इति । 
अत्रेदं वोध्यम्‌-ब्रह्मणो ज्ञान-सुख-महेततवैकत्वानि चत्वारि स्वहूपभूतगुणाः, संयोग-विभागौ तटस्थौ 
सवंमतसिद्धो, इच्छा-कृत्योः कार्यानुङ्ुलयोस्तटम्धत्वमद्रेतवादिनः प्राहुः । दैतवादिनां मते तयोरपि स्वरूपः- 
सद्गुणः, स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च" इति श्रुतेः । तत्र बलं इच्छा तस्या अप्रतिहतत्वेन बलत्वोपचारात्‌। 
क्रिया-कृतिः, कृधातुनिष्पन्चत्वाप्‌, “गुणैः स्वरूपभृतंस्तु गुण्यसौ हरि रीर: इत्ति माध्वभाष्यधुतवचनाच । 
अन्येच गणा भगवत्त्वनिरूपरो विवरणीया इति । जीवात्मनस्तु नित्यसुखे मानाभावः, सुषुप्रौ मृक्तौच 
ब्रह्यसुखानुभवस्य श्रुतत्वात्‌ श्रय वेद ब्रहम व भवत्तिः (मुण्ड०३,२,६) इति ध्रूत्या तु तयेव ततृपरय्याविगमात्‌, 
“सिद्धा ब्रह्मसुखे मग्ना देत्या्च हरिणा हताः” इति रसामृततसिन्धूधृतवचनाच्चे । “स्वमुखनिभृतचेतास्तद्यद- 
स्तान्यभावः” इत्यादौ यत्‌ (स्वसुच' इत्यक्त , तत्तस्य मुक्तस्य शुकस्य ब्रहमव्यानावस्थित्स्य ब्रह्मसुखे 
स्वीयत्वोपचारादिति ॥५४-५५॥ 
अनुवाद - 
“नात्मा जजान" एवं “अण्डेषु पेशिषु इत्यादि पद्यद्वय कौ व्याख्या में तकं चतुष्टय का उल्लेख हभ 
है, अभियुक्तकी कारिका दहारा उसकाप्रदशेन करतेहै- 
अन्वय व्यतिरेक नामक तकं चार प्रकार है, आगम- जन्म एवं अपाय- नाश, एवं उक्त अवस्थादय 
व्यतीत अवस्था के मेदसे प्रथम तकं (अनुमान) है। द्रष्टा एवं हर्य मेदसे द्वितीय तकं। साक्षी एवं 
साक्ष्य विभाग से तुतीय तकं, दुःखो प्रेमस्पद भेदसे चतुथं तकंहै। अर्थादि देहादि --स्वतः ही जन्म 
मरणादि विशिष्टहै। ह्य एवं दुःखास्पद होने से आत्मा से भिन्न है, कारण-आत्मा जन्म-मरणातीत, 
द्रष्टा, देहादि का भेद स्वाभाविक है । अपर पन्न में जीवात्मा--दुःखी, परमात्मा-परम्रेमास्पद, जीव- 
साक्ष्य, परमात्मा - साक्षी, इत्यादि अंज मे जीव के सहित परमात्मा का मेद भौ उक्त श्ोकट्रय से अनुमित 
है । उक्त वाक्य्य का वक्ता नव योगीन्र के अन्यतम पिप्पलायन है, जिन्होने निमिराज को कहा ॥५५॥ 
परमात्म बोध हो तज्गन्य जीव का स्वरूप ज्ञान निर्णीत हआ । सम्प्रति जीवनिष्ु चेतन्य के साहृश्य से 
ईश्वर का स्वरूप निदेश करने के निभित्त पूर्वोक्त अद्रय तस्व को योजना करते हैँ । 
पूवे मे जीव चिन्मात्र (चेतन) होने से उस का स्वरूप निदश्च हूभा है । उक्त चेतनरूप आकृतिविशिष्ठ 


तत््वसन्दभेः १५३ 

लक्षणरूपेः सर्गादि भिरर्थेः समष्टिनिह्‌ शदारापि लक्षयते ; इत्यत्राह द्वाभ्याम्‌ :-- 

“अत्र सर्गो विसगंश्च स्थानं पोषणमूतयः । मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः ॥ 

दशमस्य विशुदधचर्थं नवानामिह लक्षणम्‌ । वणंयन्ति महात्मानः भ्रुतैनार्थेन चाञ्जसा ॥*' (भा०२,१०,१-२) 
मन्वन्तराणि चेशानुकथाश्च मन्वन्तरेशानुकथा; । अत्र सर्गदियो दशार्था लक्ष्यन्त इत्यथः । 

तत्र च दशमस्य विशुद्धचर्थ--तत्वनज्ञानार्थ, नवानां लक्षणं-- स्वरूपं वणेयन्ति । न्वत्र नेवं 


प्रतीयते ? अत आह्‌,--ध्रुतेन-शरुत्याकण्ठोक्तचं व स्तुत्यादिस्थानेषु, अञ्चसा साक्षाहणेयन्ति, 
अ्थेन--तातुपषय्येवृच्या च तत्तदाख्यानेषु ।५६॥ 
तमेव दशमं विस्पष्टयितुं तेषां दशानां व्युतूपादिकां सप्तश्छोकीमाह ;-- 
““भूतमात्रेद्दरिय-धियां जन्म सगं उदाहतः । ब्रह्मणो गुणवेषम्याद्विसमेः पौरुषः स्मृतः 1” (भा० २,१-,३) 
भीमद्‌बलदेव-विद्यामूषण-कृताटीका 
चिन्मात्रत्वे सति चेतयितृत्वं याकृतिजजातिस्तयेत्यथंः। “आकृतिस्तु स्त्रियां रूपे सामान्यवपुषोरपि'” इति 
मेदिनी । तदंशििव्वेन-जीवांरित्वेन चेव्यथेः। तद्भिन्न -जीवाभिन्नम्‌, यद्‌- ब्रह्यतत्त्वम्‌ । भ्रंशः खलु 
अंशिनो न भिद्यते, पुरुषादिव दण्डिनो दण्डः} व्यष्टीति; समृदायः-समष्टि, तदेकदेशस्तु- व्यष्टिः 
इत्यर्थः । जी वादिशक्तिमदुब्रह्म समष्टिः, जीवस्तु व्यष्टिः । ताहक्षजीवनिरूपणद्वारा शास्त्रस्य ब्रह्मसम्बन्धित्व- 
मृक्तम्‌ 1 अथ जीवादिशक्तिविशिष्टसमष्टिब्रह्यनिरूपरोन तस्य तथात्वं वक्तव्यमित्यथः। दशमस्य चेश्वरस्य । 
अवशिष्टः स्पफुटाथंः ॥५६॥। । 
श्रौ राधामोहुन-गोस्वामिभटाचाय्यंकृत-टीका । । 

आक्त्या-चेतनरूपया, तदभमिन्न -तदभिन्नत्वेन प्रतीतम्‌, तत्त्वं --सर्वाकारणत्वैन सर्वाधारत्वेन च 
मृख्यं वस्तु । व्यष्टिनिदह्‌शदारा--ग्यष्टिनिह्‌ शतातूपय्यंदृत्या । समष्टिजीवः -वे राजस्तन्निह्‌ शद्वारा 1 
मन्वन्तरेशानुकयथेति लक्षणद्वयं, श्रन्यथा दशसंख्यापूत्य नुपपत्तेः ।५६॥ 

दशानां-सर्गादिपदा्थनिां, ब्युतूपादिकां--विदेवाथंपरताबोधिकामू । गुणानां-प्रकृतिगुणानां, सत्व- 

अनुवाद- 

होकर भी जो जीव चैतन्य कौ चेतयिता है, एवं उस जीव का अंश है ! इस प्रकार (चेतनत्व साह्य मे) 
जीव से अभिन्न रूप में प्रतीयमान जो तत्त्व है, अर्थात्‌ सवं कारण एवं सर्वाधाररूप में मुख्य वस्तु ब्रह्मतत्त्व 
है। आप ही इस ग्रन्थ का वाच्य है, इस प्रकार व्यक्ति जीव का निदेश से समष्टि ब्रह्म को तातुषय्यं वृत्ति 
से कहा गया है । एवं वह आश्रय नाम से अभिहित है । महापुराण के लक्षण में सर्ग-विसगं प्रभृति नौ 
पदाथ केद्वारा भी समष्टि रूप में उक्त आश्रय वस्तुही लक्षितदहै। १ सर्गं, २ विसगं, ३ स्थान, ४ पोषण, 
५ ऊति, ९६ मन्वन्तर, ७ ईशानुकथा, ८ निरोध, & मुक्ति एवं १० आश्रय ये दज्ञ महापुराण का लक्षण हं । 
अर्थात्‌ महापुराण में उक्त दद विषय बगितहै। महात्मगण, इस के मध्यमे दशाम आश्रयः पदा्थंको 
यथाथं रूप से अवगत कराने के निमित्त सर्गादि नौ पदार्थं करा वर्णन किए हैँ । यदि आशङ्का हो कि--उक्त 
सर्गादि नौ का लक्ष्य जो आश्य तत्त्व है उन की प्रतीति तो नहीं होती है । उत्तरमें करते है इस ग्रन्थ 
मेँ स्थान विशेष में ्रीभगवनु को स्तुति के छल से कण्ठोक्ति द्वारा (अनायास से साक्षात्‌ सम्बन्ध से) आश्रय 
तत्व का कथन हज है । कहीं पर उपाख्यान के अवलम्बन से तातुपय्यं वृत्ति के द्वारा परम्परा सम्बन्ध 
से उक्त आश्य तत्व का वणेन हुआ है । सुतरां एक मात्र दज्ञम पदाथं प्रतिपादन में ही सर्गादि नौ पदां 
का तातुषय्यं है ।\५६। 

सृष्टचादि द्वारा आश्रय तत्त्व का निरूपण पूर्वोक्त दशमं “जाधय'' तच्व को सुस्पष्ट रूप से 
समश्षाने के निमित्त सर्गादि दश्च पदाथं बोधक सात शोक को कहते हैँ ¦ 


१५४ भागवतसन्दरभे 
भूतानि-खादीनि, मात्राणि च-शब्दादीनि, इद्ियाणि च । धी-शब्देन महदहुडुारौ । 
गुणानां वेषभ्यातु-परिणामातु । ब्रह्मणः-- परमेश्वरात्‌ करतभूतादीनां जन्म-सर्गः । पुरषो 
वैराजो ब्रह्मा, तत्‌कृतः-पौरुषः ; चराचर सर्गो विसगं इत्यथः । 

““स्थितिरवेकुण्ठविजयः पोषणं तदनुग्रहः । मन्वन्तराणि सद्धमं ऊतयः कमंवासनाः॥ 

अवतारानुचरितं हरेद्चास्यानुवत्तिनाम्‌ । पुंसामीशकथाः प्रोक्ता नानाख्यानोपनर हिताः ।॥११(मा०२,१०,४-५) 
वेकुण्ठस्थ भगवतो विजयः-- सृष्टानां तत्तम्मर््यादापालनेनोत्‌कर्षः, स्थितिः-- स्थानम्‌ । ततः 
स्थितेषु स्वभक्तेषु तस्यानुग्रहः-- पोषणम्‌ । मन्वन्तराणि तत्तन्मन्वन्तरस्थितानां मन्वादीनां 
तदनुगृहीतानां सतां चरितानि, तान्येव धमेस्तदुपासनाल्यः सद्धमंः । तत्रैव स्थितौ नानाकमे- 


वासना-- ऊतयः । स्थितावेव हरेरवतारानुचरितं अस्यानुवत्तिनाश्च कथाः-ईशानुकथाः 
प्रोक्ता इत्यथः । | 
“नि रोधोऽस्यानुशयनमात्मनः सह शक्तिभिः । मुक्तिहित्वान्यथारूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः ॥"(भा० २,१०.६) 
स्थित्यनन्तरश्चात्मनो जीवस्य शक्तिभिः स्वोपाधिभिः सहास्य हरेरनुशयनं, हरिशयनानु- 
भीमदुबलदेव-विदयामूषण-कृतारीका 

सर्गादीनर दश व्युतूपादयत्ि-- तदेवमित्यादिना । ब्रह्मणः-परमेश्वरादिति । कारणसृष्टिः-पारमेश्वरी, 
कार््यसृष्टस्तु-वैरिचीत्यथः । मुक्तिरिति--भगवद्ैमुस्यानुगतयाऽविद्यया रचितमन्यशाख्पं देवमानवादि- 
भावं हित्वा, ततुसान्मुख्यानुप्रवृ्चया तद्धूत्तया विनाश्य, स्वरूपेणापहुतपाप्नात्वादि गुणाष्टकविशिष्टेन 

श्रीराधामोहन-गोस्वामिभटाचाय्यंकृत-टीका । । 
रजस्तससाम, भूतादीनां जन्म--हिरण्यगरभ-वैराजयोः सृक्ष्मस्थूलशरी राज्जन्मेत्ति यावत्‌ । स्थानशब्द 
विवृणोति - स्थिति{रत्ति। तदनूग्रह इत्यस्यादौ पूरयत्ति-तत्नस्थितेषु भक्त ष्वित्ति। भस्य-जीवस्य, 
अनुगतत्वेन--परचा दू वित्वेऽतिशयेन नियतत्वेन वा । दष्टिनिमीलनं--सृष्टिविषये ईक्षणामावः । लयः-- 
ध अनुवाद-- 

स प्राकृत- सत्व, रजः एवं तमोगुण करे परिणाम से- मूत, आकारादि पञ्च महाभरत, मात्रा- 
आकाशादि पञ्च महाभूत के गुणसमुह, शब्दादि एकादा इन्द्रिय एवं धी, महत्त्व, अहङ्ार त्व, सव के 
कर्ता परमेश्वर से जो उत्पन्न है, उसे “सगं” कहा जाता है, यह्‌ ही कारण सृष्टि है । 

विसे पुरुष-वैरान अर्थात्‌ ब्रह्म, उनके हारा कृत स्थावर जङ्खमात्मक कायं की सृष्टि पौरुष है, 
इसे “विसं कहते है । 

स्थान वकुण्ठ भगवानु का विजय, अर्थात्‌ सृष्ट पदार्थसमूह में जिस की जिस प्रकार मर्यादा निर्दिष्ट 
हे, उक्त ५ पालन से ही श्चीभगवावुं का विजय उत्कषं साधित है, यहाँ उसे “स्थिति अथवा स्थान 
कहा गया है । 

पोषण-- भीभगवान्‌ गतु में अवस्थित भक्तगणों क रक्षा विभिन्न उपायो से करते हे । यह अनुग्रह 
ही पोषण नाम से अभिहित हे । 

मन्वन्तर भिन्न भिल्ल मन्वन्तर में अवस्थित श्रीभगवान्‌ के द्वारा अनुगृहीत मनु आदि साघुगण हारा 
अनुष्ठित. भयबदुषासनारूप धमं ही सद्धमं है, इस को ही मन्वन्तर कहते हैँ । 

ऊति-- भगवत्‌ सृष्ट जीवगण कौ विविध प्रकार कमं वासना को “ऊति” कहते हे । 

ईशानुकथा-- स्थिति के समय श्रीभगवानू कौ अंवतारावली के एवं उन के अनुगत भक्त के नानाविध 
आख्यानादि हारा विपुलीकृत चरित्रं की वर्णना, उसे ईजानुकथा कहते है । 


तच्वसन्दभेः १५५ 
गतत्वेन शयनं निरोध इत्यर्थः । तत्र हरेः शयनं-श्रपश्च' प्रति हष्टिनिमीलनं, जीवानां शयनं 
तत्र लय इति ज्ञेयम्‌ । तत्रैव निरोधेऽनम्यथारूपमविद्याध्यस्तमन्ञत्वादिकं हित्वा स्वरूपेण 
व्यवस्थितिः-मूक्तिः ।॥५७॥ 

“्रामासश्च निरोधदच यतोऽस्त्यध्यवसीयते । स आश्रयः परं ब्रहम परमात्मेति शब्द्यते +” (मा० २,१०.७} 
आभासः-सुष्टिः, निरोधः-लयश्च यतो भवति, अध्यवसीयते-उपलभ्यते जीवानां जानेन्दियेषु 
प्रकाशते च, स ब्रह्मेति परमात्मेति प्रसिद्ध आश्रयः कथ्यते । इति शब्द-प्रकाराथः, तेन 
भगवानिति च । अस्य विवृतिरम्रे विधेया ॥५८॥ 


स्थितौ च तत्राश्रयस्वरूपमपरोक्ानुभवेन व्यण्टिद्वारापि स्पष्टं दशं यितुमध्यात्भादिविभागमाहः- 
“योऽध्यात्मिकोऽयं पूरुषः सोऽसावेवाधिदेविकः। यस्तव्रोभयविच्छेदः पुरुषो ह्याधिभौतिकः ॥ 
एकमेकतराभावे यदा नोपलभामहे) त्रितयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाघ्नयाश्रयः 1” (भा० २,१०.८६) 
शभीमद्‌ बलदेव-विद्याूषण-कृताटीका । 

जीवस्वरूपेण जीवस्य व्यवस्थितितिशिष्टा पुनरावृत्तिशून्या भगवत्‌सन्चिधौ स्थितिमुक्तिरित्यथः ॥५७॥ 

अथ नवभिः सर्गादिभिर्लक्षणीयमाश्रयतच््वमाह्‌ ; -- भाभासदचेत्ति । यत इति-हैतौ पच्चमी ॥॥५८॥ 

ननु करणाभिमानिनो जीवस्य करणाप्रवत्तंकसूर््यादित्वमन्र कथं ?-तत्राह,-देदसृष्टेः पूरवेमिति 

| भीराधामोहन-गोस्वामिभदटराचाय्येकृत-टौका । 

ठेकथम्‌ । तत्रेव निरोध इति-निरोघान्तगंतमित्यथैः । सप्तम्या अन्तगंतत्वस्य विवक्षणादिति ॥५७॥ 

अस्तीत्य्थः--भवतीत्ति। भवतीति पूरणं बा । अस्तीत्यस्य तिष्ठतीत्यथैः,यतः स्थितिरिति पय्यंवसितम्‌ । 
अध्यवसीयत इत्यत्रापि यतत इत्यस्यान्वयः ; तथाच, ज्ञानेन्द्रियप्रवत्तंक इति ॥५८॥ । 

द्र्टा-प्रकाशकः | भक्षमतयेत्यस्य सहायतायां हेतुताकरणप्रकाशकत्ु त्वाभि मानीति करणविषयदशेन- 

` अनुवाद - 

निरोध--स्थितिके पश्चात्‌ श्रीभगवान्‌ प्राकृत जगत्‌ से हृष्टि निमीलन करके अर्थात्‌ सृष्टि विषय में 
ईक्षण न करके जव योगनिद्रा मे अवस्थान करते है, तव जीवात्मा कौ स्वीय उपाधि--शक्तिवगं के सहित 
सृष्टि की विपरीत रीति के अनुसार श्वीह॒रि के शयन के अनुगत होकर शयन,--लीन होती है, अर्थात्‌ उत 
की क्य प्राप्ति होती है, उसे निरोध कहते हैँ । श्रीभगवान्‌ का श्यन--शब्द से प्रपथ्च के प्रति दृष्ट 
निमीलन एवं जीव का शयन शाब्द से भीभगवान्‌ में लयप्राप्नि को जानना होगा । 

मुक्ति-- जीव के भगवद्धिमुखता कारिणी अविद्या द्वारा रचित देव-मानवादि में अज्ञत्वादि भावकों 
भीभगवत्‌ साभ्मुख्यकारिणी भक्ति विनष्ट कर देती है, एवं पुनर्ृ्तिश्रम्य श्रीभगवत्‌ साच्निध्य में अपहत 
ाप्मत्वादि अष्ट गुणविषशिष्ट जीवस्वरूप मे जीव की जो अवस्थिति है, उसे मुक्ति कहते हैँ ॥५७॥ 

आश्रय तत्व । सर्गादि नौ पदां का लक्ष्य “आश्रय तत्तव को कहते हैँ । जिनकोहितु करके 
आभास-सृष्टि एवं निरोध- लय होते हँ, जीवसमूह को ज्ञानेन्द्रिय में उक्त सृष्टि एवं लय प्रकाशित होने का 
हेतु भी आप हैँ । उन ब्रह्म एवं परमात्मरूय में प्रसिद्ध तत्त्व ही आश्य शब्द से कथित है । मूल शोक 
मे “परमात्म शब्द के सहित जो इति शब्द है, उस का अथं प्रकार है, अर्थातु इस प्रकार भगवानु ब्य 
से जो प्रसिद्ध वस्तु है वह ही यहां आश्रय तत्त्व है । इस सिद्धान्त का विस्तार उत्तर ग्रन्य में करेगे ॥५८॥ 

सृष्टि एवं लय के हेतु रूप में आश्नय तत्त्व का निरूपण हुआ, सम्प्रति स्थिति समय मेँ भौ अपरोक्ष 
अनुभव के निमित्त व्यक्ति जीव निर्णय द्वारा उक्त आश्य को स्पष्ट रूपमे निर्णय करेगे । तन्नन्य आध्यात्मिक 
अगधिदेविक, आधिभौतिक तीन प्रकाश विभाग को कहते हैं । 


१५६ भारावतसन्दभं 
योऽयमाध्यात्मिकः पुरुषश्चषुरादिकरणाभिमानी द्रष्टा जीवः,स एवाधिदेविकश्चक्षुराद्यधिष्ठाता 
सूर्यादिः । देहसृष्टेः पूवं करणानामधिष्ठानाभावेनाक्नषमतया करणभ्रकाशकत्त त्वाभिमानि- 
ततुसहाययोरभयोरपि तयोव ्तिभेदानुदयेन जीवत्वमात्राविशेषात्‌। ततश्चोभयः-करणा- 
भिमानि-तदधिष्ठात्रदेवतारूपो द्विरूपो विच्छेदो यस्मात्‌, स आधिभौतिकश्चक्षर्गोलकादु- 


पलक्षितो हश्यो देहः पुरुष इति~पुरुषस्य जीवस्योपाधिः । “स वा एष पुरुषोऽत्ररसमयः(तेत्ति० 
२,१,१) इत्यादि धुते: ॥५६॥ 
श्रीमद्बलदेव-विद्याभुषण-कृताटीका 
करणानामिति, अधिष्ठानाभावेन--चश्षर्गोलकराद्यभावेनत्यथः । उभयोरपि तयोव त्तिभेदानुदयेनति -- 
करणानां विषयग्रहुणं वृत्तिः, देवत्तानान्तु तत्र प्रवत्तंकत्वं वृत्तिः । अयमत्र निष्कर्षः ;-देोन्‌पत्तेः पूवेमवि 
जीवेन साद्धंमिन्द्रियाणि तदहं वताद्च सन्त्येव, तदा तेषां तेषा व्रृत्यभावाज्जीवेऽन्तर्माव विवक्षितः । 
उतूपन्न तु देहे तयोविभागो यद्धवतीव्याह्‌-ततश्चो भय इति ॥५६॥ 
श्री राधामोहुन-गोस्वामिभटूाचाय्यंकृत-टीका 1 
कत्तु त्वयो रभिमानीव्यथंः । ततूसहायपदेन करणप्रकाशकततु त्वाभिमानि-जीवसहायसूर््यादिलाभः । वृत्ति- 
भेदानुदयनेत्ति-देवतासृष्टेः पूव॑मित्यनेनावृक््याऽन्वयः, वृत्तिभेदः--विषपयगतचक्षुरादिपरिणामविश्ेषः । 
जीवत्वमाच्राविकश्ेषादिति-- "उभयोरपि तयोः इत्यनेनास्यान्वयः। इदश्च स एवाधिदेविकः' इत्यत्र हेतुः! 
"जी वत्वमात्राविश्षेषात्‌" इत्यस्य उपाधिवंशि्टयरूपजीवत्वांशेऽविशेषादित्यर्थः। तथाच “स एवः इत्यस्य 
जीवत्वेन तत्तुल्य इत्यथः । ततपदस्य तत्तुल्यार्थकत्वे तातपथ्पग्राहक एव शब्दः स एवायं गकारः" इत्यादौ 
तथा दरोनात्‌ । तत्र सूय्यदिः करणक्रियाजननद्वारा, करणाभिमानिनरच तटशंनप्रवृत्तिद्टारा करणवृत्तिभेद- 
जनकत्वेन तयोरपयोग इति दशितम्‌ ।५६॥ 
अनुवाद-- 
जिस को आध्यात्मिक पुरुष, चक्षुरादि इन्दरियाभिमानी एवं दरष्टा (प्रकाशक) कहा जाता है, अर्थात्‌ 

मेरूपकोदेख रहा हूं शब्द श्रवण कर रहा हूं, इत्यादि रूपसे जो दशञेन श्रवणादि कत्तु त्वाभिमान करता 
है, उसे जीव कहते हैँ । उस को ही चक्षुरादि इन्द्रियवगं का अधिष्ठाता सूर्यादि देवता रूपसे भी कहते हैँ । 
यदि आक्ञङ्काहो कि-जीव इन्द्रियाभिमानी है, पुनर्वार वहु इन्द्रिय प्रवत्तंक सूर्यादि देवता कंसे होगा ? 
इस का उत्तर,ः- देह सृष्टि के पुवं में इन्द्रियवगं का अधिष्ठान अक्षि गोलकादि नहीं होते है, चुतरां अक्षमता 
हेतु इन्द्रिय का प्रकाज् कत्त त्वाभिमानी जीव एवं जीव का उक्त अभिमान का सहायक सूर्यादि देवता, 
दोनों का उदय वृत्ति मेद से न होने पर, अर्थातु चक्षुः प्रभृति इन्दि की विषय ग्रहण रूय वृत्ति, सू्य्यादि 
देवतागण की इन्द्रियवगे को विषय ग्रहण कराने की वत्ति, उस समय इन्द्रिय गोलक के अभावसे जीवका 
कत्त त्वाभिमान की एवं देवतागण के इन्द्रियवगं को विषयमे नियोग कर जोव के दहोनश्रवणाभिमान की 
सहायता करना, इस उभय ब्रृत्ति का परस्पर कोई नहीं रहता है । अतः वे केवल जीव रूप में ही अवस्थित 
होते हैँ । जिस समय देहादि उत्पन्न होते हैँ! तव इन्दरियाभिमानी जीव एवं इन्द्रियाधिष्ठात्री देवता रूप 
भेदद्रय का अनुभव होताहै। इसमेद का हेतु “आधिभौतिक” है, एवं इसको ही चक्षुरादि गोलक 
विशिष्ट हर्य “देह” कहा जाता है । उक्त आधिभौतिक का जो पुरुष विहोषण है, वह पुरुष-जीव की 
उपाधि है, कारण श्वुति कहती है, - “स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः” (त्ति २-१) अर्थात अन्न रसादि का 
विकार से उत्पन्न पुरुष ही आधिभौतिक नाम से अभिहित होता है ॥५६॥ 

सारा्थः- “देहसृष्टेः पूर्व" इत्यादि वाक्य का तातुपय्यं,- देहादि सृष्टि के पुरव॑में भी जीव के सहित इन्द्रिय 
एवं इन्द्रिय के अधिष्ठात्रु देवगण रहते है, किन्तु उस समय उन सव के स्व स्व वृत्ति के अभावसे सव ही जीवं 


तचर्वसन्दभः १५७ 
"एकमेकतराभावे" इत्येषामन्योन्यसपक्षसिद्धत्वे नानाश्चयत्वं दशयति ;-- तथाहि दृश्यं 
विना तत्‌प्रतीत्यनुमेयं करणं न सिध्यति, नापि द्रष्टा, न च तद्विना करणम्रवृच्यनुमेयस्तव- 
धिष्ठाता सूर्यादिः, न चतं विना करणं प्रवतत, न च तद्विना हश्यम्‌ - इत्येकतरस्याभावे 
एकं नोपलभामहे । तत्र- तदा, ततु लितयमालोचनात्मकेन प्रत्ययेन यो वेद-साक्षितया 
पश्यत्ति,स परमात्मा आश्चयः। तेषामपि परस्परमाश्रयत्वमस्तीति तदव्यवच्छेदाथं विशेषणम्‌; 
स्वाश्रयः--अनन्याश्नयः, स चासावन्येषामाश्रयश्चेत्ि । तत्रांशांशिनोः शुद्धजीव-पर मात्मनोर- 
भेदांश-स्वीकारेणेवाश्चय उक्तः । अतः “परोऽपि मनुततेऽनयंम्‌" इति, -- 
“जा ग्रतूस्वप्रसुषुप्रच्च गुणतो वुद्धवृत्तयः । तासां विलक्षणो जीवः साक्षित्वेन विवक्षितः।।'› (भा० ११.१३.२६) 
इति “युद्धो विचष्टे ह्यविगरुद्धकर्तुः'' (भा० ५, ११, १२) इत्याद क्तस्य साक्षिसंज्ञिनः शुदढजीवस्या- 
श्रयत्वं न शङ्कनीयम्‌ । अथवा ; नन्बाध्यात्मिकादीनामप्याश्रयत्वमस्त्येव ? सत्यम्‌ ; तथापि 
श्रीमद्‌ बलदेव-विद्यामूषण-कृताटीका । 
आध्यात्मिकादीनां त्रयाणां मिथः सापेक्षत्वेन सिद्ेस्तेषामाश्नयत्वं नास्तीति व्याचष्टे; एकमेकतरेत्यादिना। 
धितयं--आाध्यादिमिकादित्रयम्‌ । ननु शुद्धस्य जीवस्य देहैन्दरियादिसाक्ित्वाभिधानेनान्यानपेक्षत्वसिद्धेस्तस्या- 
श्रीराधामोहन-गोस्वामिभटूाचाय्येकृत-टीका । 
अन्य सापेक्षसिद्धत्वेन--अन्यसापेक्षयानुपपत्तिमूलकसिदधित्वेन, अनात्मत्वं -स्वप्रकाणचेतन्येकरूपात्म- 
भिन्नत्वम्‌ । नापि द्रष्टा नापि तदभिमानी साक्षी चेत्यथैः, हद्यं - देहादि षटादिच। नोपलभामहे 
इति स्वतः प्रकाशो नास्तीति सूचितम्‌ । आलोचनात्मक्रेन अपरोक्ानुभवेन । साक्षितया उपाध्युपलक्षिततया, 
नतु विशिष्टतया, पयतीति द्॑नक्रियायां प्रस्ययेनेति त्रृतीयार्थाभिदान्वयो बोध्यः। स परमाल्मेति- 
मूलस्थात्मपदस्य परमात्मपरतया वणेनं--जीव-परमयौ रभेदलाभायेति । अत्रायम्भावः--उपाधेः स्थुल- 
अनुवाद- 
मे अन्तर्भावित होकर रहते हैँ । उस के कोई विशेष धमेलक्षित नहीं होते है, पश्चातु देहादि उत्पन्न होने से 
कारणाभिमानी जीव एवं करण प्रवत्तंक सूर्यादि देवता का वृत्ति विभाग होता है, तङ्खम्य देह प्रभृति को 
आधिभौतिक अर्थात्‌ जीवतुल्य कहा गया है । “स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः” इस भरुति से प्रतिपन्न हभ 1 
प्रथम आत्मा से आकाल, वायु, जल, अग्नि, पृथिवी उत्पन्न होत है, पश्चातु पृथिवी से ओषधि, ओषधि से 
अन्न, अन्न से रेतः एवं रेतः रूप में परिणत अन्न से हस्त-पद-मस्तकादि विशिष्ट “पुरुष” की उत्पत्ति होती 
है, एवं उक्त अन्न रसादि के विकार से गठित परुष देह ही आधिभौतिक नाम से अभिहित होता है ॥५६॥ 
आध्यात्मिकादि का आश्रयत्व निरास । “एकमेकतराभावे” इस कथन से इन्द्ियाधिषठात्री 
देवता एवं इन्दरियाभिमानी द्रष्टा जीव - हश्य देह व्यतीत निज निज सत्ता का अनुभव नहीं कर सकते, अतः 
परस्पर अपेक्षा हेतु नानाश्चयत्व का वर्णन करते हैँ । अर्थात्‌ ह्य वस्तु न होने से उक्त हृष्य वस्तु की 
प्रतीति के द्वारा अनुमेय चक्षुरादि इन्द्रिय की सिद्धि नहीं होती हैः उस के अभाव से द्रष्टा “इच्दरियाभिमानी 
साक्षी” जोव की भी सिद्धि नहीं होती है! इन्द्रिय के अभाव से इन्द्रियवगं की विषय प्रतृत्तिके हारा 
अनुमेय उसके प्रवर्तक अधिष्ठाता सूर्यादि की सिद्धि नहीं होती है, सूर्यादि देवता न होने से चक्षु प्रभृति 
की प्रतृत्ति, विषय ग्रहण में नहीं होगी, एवं इन्द्रिय न होने से विषय की भी उपलब्धि नहीं होत है । इस 
प्रकार उस के मध्य मे एक किसी का अभाव होता है तो, अपर का अनुभव ही नहीं होता है । अर्थात्‌ उस 
क्के मध्ये किसी की भी स्वतः प्रकादाता नहीं है, किन्तु आध्यात्मिकादि पुरुष त्रय को अपरोक्षानुभव के 
द्वारा उपाधियुक्त सूय से जो देखता है, बह ही परमात्मा एवं आश्य पदाथं है । 


१४० भागवतसन्दर्भे 
परस्पराश्रयत्वान्न तत्रा्रयताकंवल्यमिति ते त्वाश्रयशब्देन मुख्यतया नोच्यन्ते इत्याह-- 
एकमिति । ताहि साक्िण एवास्तामाश्नयत्वम्‌ ? तव्राहु,-त्रितयमिति। स आत्मा साक्षी 
जीवस्तु, यः स्वाश्रयोऽनन्याभ्नयः परमात्मा, स एवाश्रयो यस्य तथाभूत इति । वक्ष्यते च 
हंसगुद्यस्तवे 
“सवं पुमान वेद गुणांश्च तज्ज्ञो न वेद सर्वज्ञमनन्तमीडे" (भा० ६, ४, २५) इति । तस्मात्‌ 'आसासश्च' 
इत्यादिनोक्तः परमात्मवाश्नय इति । २।१० श्रीशुकः ॥६०॥ 
भीमद्‌ बलदेव-विद्याभूषण-कृताटीका 
श्रयत्वं कुतो न ब्रूषे ? तत्राहु--अत्रांशांशिनोरिति,--भ्रंश्िनांशोऽपीह गृहीत इत्यथः । असन्तोषादास्यान्तर 
अथवेति । तहि इत्ति ; साक्षिणः- शुद्धजीवस्य । सवेमिति ; पुमानू- जीवः ॥६०॥ 
श्रीराधामोहुन-गोस्वामिभटूाचाय्यंकृत-टीका । 
सूष्ष्मदेहस्य जडतया विषयानवभासकतया तद्विशिष्स्यापि न तद्धासकत्वं, विरोषरो तद्वाघादित्ति। 
उपाध्युपलक्षितचतन्यमात्रस्य प्रकाशकत्वं भालोचनात्मकज्ञानमेव, अभेदेऽपि यो वेदेति वेदनक्रियाश्रयत्वरूप- 
कत्तु त्वमंशांशिभावोपयमेन बोध्यम्‌, तथाच अयं घटः) इति ज्ञानं स्वप्रकाशतया "घटमहं जानामि" इत्याकार- 
कमपि विषय-घटादिकमवमासयत्‌ शरीरमात्मांशे स्थुल-सूष्ष्पदेहाभेदघटाद्याकारमनोवृत्तिविशिष्टचैतन्य- 
स्वरूपन्वावगाहुमानमपरोक्षं परमात्मञोधकमित्ति भावः। तत्र हरयवस्तुभाने इन्द्रियमनोवृत्त्यपेक्षावृत्ति- 
भानेन वृ््यन्तरपेक्षाऽनवस्थामयात्‌ । ननु चैतन्यस्य वृत््यपेक्षरो कथं स्वप्रकाशकता, इति चेपु ? नहि 
विषयभासकत्वे वृच्यपेक्षा किन्तु विषयावरकततमोऽभिभवाथंमित्युपगमात्‌ विषयावरकतमसोऽस्वीकारे 
अनुवाद- 
_.. , आध्यात्मिकादि पुरुषत्रय तो परस्पर परस्पर के आश्य हैँ । सुतरां वे भौ आश्रय होगे ? इस आशङ्का 
से परमात्मा को पृथक्‌ रूप से कहते हैँ “स्वाश्रयाश्रयः” परमात्मा किसी को आश्रय शूप ते स्वीकार नहीं 
करता हैः किन्तु जाप ही जाध्यात्मिकादि पुरूष समुह का आभधय हैँ । अद्रेतबादियों कै मत मे व्यष्ध्‌ पहित 
चेतन्य. ही परमात्सा है, किन्तु हमारे मतमें व्यषटचात्मा पृथक्‌ है, सुतरां उसे परमात्मा क्यों कहा जायेगा ? 
इसन आज्ञङ्का को निवारण करते हये कहते है, अंश्ञ-शुद्ध-नीव, एवं अं्ी- परमात्मा, उभय के 
चुत्यताभिप्रायसे ही यहाँ आश्रय शब्द का प्रयोग हुआ है । अर्थात्‌ अपरोक्ष विषयीमूत शुद्ध जीवात्मा के 
सहित अनन्याश्चय, सर्वश्रिय परमात्मा के तुल्यतारूप एेक्य होने से ही परमात्मा का बोधहोताहै। इससे 
“स. आत्मा" , भ्रुलस्थ आत्मा शाब्द से निषिरेष रूप से जौवात्मा का बोध होन से आपाततः कियदंश में 
:{अ्ञस्वरूप होने से). जीव का भी आश्रयत्व स्वीकार किया गथा है \ परमात्मा के सहित जीवत्मा की 
अभेद विवक्षा से, ही जीवात्मा को आश्रय कहा गया है, इससे जीव त्रियुणातौत होने से भी जनथरूप संसार 
को प्राप्न करताहै, जाग्रतु, स्वध, सुषुप्ति ये तीन बुद्धिदृत्ति सत्व, रज एवं तमौगुण का विकार है । इस से 
(पथक्‌ जीव है, स्वतन्त्र है, इसे जाग्रदादि बुद्धिवृत्तिको साक्षीरूपसे (सक्लाहृशी रूप से) शुद्ध चेतन्य 
रूप से निश्चय किया गया है । उक्त शुद्धनीव, माया कल्पित समस्तं अवस्था को ही देखता है । इत्यादि 
, वचन से. शुद्ध जीव को जो साक्षी कहा गया है, उस में आश्रयत्व की आश्म नहं हो सकती है । कारण 
उक्त वच्रनों मे परमात्मा तातुपर््यं बोधक कोई शाब्द नहीं है । केवल शुद्ध जीव बोधक शब्द ही है । 
£. . परमात्मा के सहित जीव को अभेद विवक्षा से भो शुद्ध जीव का आश्रयत्व नहीं होगा ? इस आश्चंका 
से पञ्षान्तर.से व्याख्या.करते हं । 
यदि कहो “आध्यात्मिकादि पुरुष का आश्रयत्व तो है ही, किन्तु उस का आश्रयत्व होनेसे भी वे सव 
परस्पराश्रयो है, अर्थातु एकके अभाव से अपर में विषय ग्रहण करने की रक्ते नही होती है 1 सुतरां मुख्य 


तत्वसन्दभः १५६ 


अस्य भीभागवतस्य महापुराणत्वभ्यञ्चकलक्षणं प्रकारान्तरेण च वदन्नपि तस्येवाभयत्वस्पह 
स्वंसम्वादिनी 
[मूल-भीतस्वसन्दभे शशर-अनु०] (भा० १२।७।६) 'सर्गोऽस्यः इत्यादि । "अतः प्रायशः सर्वेऽर्थाः इति; तत्र 
श्रीमद्‌ बलदेव-विद्यामूषण-कृताटीका । 
अस्येत्ति। प्रकारान्तरेरोत्ति- क्वचिन्नामान्तरत्वादर्थान्तरत्वाश्चेत्यर्थः। एतानि दथः लक्षणरनु 
॥ श्रीराधामोहन-मोस्वामिभेटुाचाय्यकृत-टीका । 

चैतन्यस्य निरपेक्षतया सर्वदा विषयभानप्रसङद्धादिति पर्यवसितम्‌ । ननु तधराप्यदरेतवादमते व्य्ठुप्दित- 
चैतन्यस्य परमात्मत्वसम्भवे स्वमते व्यष्ट्यात्मनो भिन्नत्वात्‌ कथं परमात्मत्वमु ? इत्यत श्राह ;-भत्रशा- 
शिनोरिति, अभेदांशस्वीकारेशोति-तुभ्यतामिप्रायेशेत्यथैः । तथाच यो वेद सं आत्मा स्वाश्चफाश्चयं 
इत्यन्वयेनापसोक्षविषयीमूतात्मनाऽनन्याक्षय सर्वाश्रयस्य परमात्मनः तुल्यतात्मकंक्येन तादृशवरमात्मन 
बोध इति भावः । अतः परमात्माभेदविवक्षयाऽत्र जीवात्मन आश्रयत्वकथनात्‌ । बासां--जाग्रदषद्वित्तीन्‌, 
साक्षित्वेन-साक्षाहृशित्वेन, विलक्षणः-शुद्धचतन्यैकरूपः। न शङ्कनीयमिति -तच्र पस्मार्मतातरपय्यं - 
बोधकपदाभावेन शुद्धजीवमात्रपरत्वादिति भावेः। ननु परमात्माभेदविवक्षयाऽपि शुद्धस्याश्रयत्वं न घटत ? 
इत्यत आह--अथवेत्ति। एकमितीत्ति- तथा चैतेषां निराश्रयत्वामावान्न मुस्याश्रयत्बमिति भाबः} घु 
आत्मा" इति तस्य मुस्याश्चयत्वाभावे हेतुभृतविदशेषणमाह--स्वाश्रयाश्रय इति । तथात्र तस्याशयः पराल््र 
सएव निराश्रयं आश्रयपदेनाच्र विवक्षितः, नतु तदाध्िलो जीव इति भावः। परमात्मनस्तथात्त्र, नतु 
जीवस्य इति दर्शयितुमाह, वक्ष्यते चेति । श्रन्धे तु एकमिति एकतया भाने एकं निरुक्ततरयाणां तुद्न्यसप र 
नेत्युपलभामहे--अनुमानेन जानीम इति जीवानां स॒ साक्षादशिस्वम्‌ । , नच--जीवानां स्वात्मसाक्षातूकाय- 
ऽस्तीति वाच्यम्‌, ततुाक्षातकारस्य देहाभेदेनैव ; नतु स्वरूयेरोत्ति । स्वररूपग्रहस्य चच जीचस्य॒ पं्ाशिन्नः 
दशायां अनुमानाधीनत्वादित्ति। साक्षात्‌ तत््रितयदर्शी स्व्॑ञः परमात्मेवाश्चयणीय इत्याह--वरिततग्र तत्र 
यो वेदेति । यश्चोक्त देहवैशिष्ट्योपहितवलक्षण्यं जीवस्य ; तश्च अद्वैतवादिनां मतं, देहसम्बन्धमात्रस्यैव 
जीवानां संसारिताप्रयोजकता, नतु तरेरिष्ट्यस्यापीति । अद्रैतवादिनमिव देहवंशिष्ठयल शरह्मासपतिज्छतित 
ह्य णीऽ्ञेन च जीवत्वग्यवस्थापकस्वान्‌, एवं जीवात्मनोऽणुतया युगपत्‌ प्रारोन्दियादिसमृदायासपक्तलि ्ग- 
री रवैशिष्टयासम्भवः, सम्बन्धस्तु साक्षातपरम्परासाधारणं सम्भवतीति न तेन संसारित्ता। एवं जीवात्मनो 
देहविशिष्टस्य स्थूलसूक्षमदेहा्यभिमान-ततकृतानर्थो देहाद्युपहितस्य तस्यैव तदभाव इति मायासोहितच्छ- 
तदभावयोरेकत्र स्वीकारे पर्यवसिते कथं परमात्म-जीवयोमेदस्वीकारः ? उपलक्षितस्व् कुद्धजीवस्य गरहु- 


असुवाद-- 
रूपसे उस का आश्रयत्व कहना ठीक नहीं है ! “श्चय'' शद से उन सव को -मुख्य र्यते नहीं कहा गया 
है, उस कौ प्रतीतं “एकमेकतराभावे” वाक्य से होत है । शद्धा हो सकती है कि--जाप पुरुष का आश्रव 
न होकर केवल साक्षी पुरुष ही आश्रय हो ? उत्तर देते ह“ त्रितयं तत्र यो वेद स.अपत्मा स्व्राप्नयाश्चयः (४ 
आध्यात्मिकादि पुरुषगण को जो जानते हैँ - वह आत्मा (साक्षी जौच) स्वाश्रय --अनन्याश्नय क्रमात्माा 
को आश्रय करके रहता है, तज्न्य जीव, मुख्य आश्रय नहीं हो सकता है \ जीवात्मा स्वतन्त्र परमात्मा 
को आश्रय करके रहता है, अतः उसे आश्रय नहीं कहा जाता है, निराध्नय - अर्थात्‌ जिस -का-जपर आाश्चय 
नहीं है, उस वस्तुःही आश्य होगा, यह ही व्याख्या का तातुपय्ये है । आश्रयत्व, परस्मात्सा 1.21 
जीव का नहीं । श्रीमद्‌ भागवत क -हंसगुह्यय स्तव मे उस का कथन है । जीव, प्रहृत -अहद्ुःप्सतच्ख 
एवं सतवादि तीन गुण को जानता है, किन्तु अनन्त सरव्॑ञ स्वयं भगवान को नहीं जान सक्ता है, मरं उनका 
-स्तंव करता हूं । अतएव “आभासश्च निरोधश्च" इत्यादि शयोक मे उन परम-पुरुष पस्मात्मा हो जाग्र 
काब्द से कथित हुए हैँ ।\*६०॥ 


१६० भागवतसन्दभें 


दयेन ;--"“सर्गोऽस्याथ विसगंरच वृत्ती रक्षान्तराणिच। वंशो वंशानुचरितं संस्था हेतुरपाश्रयः॥ 
दशभिलंक्षणैर्ुक्त पुराणं तद्विद विदुः । केचित्‌ पचचविधं ब्रह्मन्‌ ! महदल्पन्यवस्थया ॥' (भा० १२,७,८-६) 
अन्तराणि--मन्वन्तराणि । पश्चविध-- 
““सर्गेडच प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च । वंश्यानुचरितच्चं ति पुराणं प्चलक्षणम्‌ ।।“-- 
इति केचिद्रदन्ति । 
स॒ च मतभेदो महदत्पव्यवस्थया--मह।पुराणमल्पपुराणमिति भिन्नाधिकरणत्वेन । 


यद्यपि चिष्णुपुराणादावपि दशापि तानि लक्ष्यन्ते, तथापि पञ्चानामेव प्राधान्येनोक्तत्वात्‌-- 
अल्पत्वम्‌ । अत्र दशानामर्थानां स्कन्धेषु यथाक्रमं प्रवेशो न विवक्षितःतेषां हादशसंख्यत्वात्‌ । 
दितीयस्कन्धोक्तानां तेषां तृतीयादिषु यथासंख्यं न समवेशः ; निरोधादीनां दशमादिषु 
अष्टमवज्जेम्‌, अन्येषामप्यन्येषु यथोक्तलक्षणतया समवेशनाशक्यत्वादेव । तदुक्त 
श्रीस्वामिभिरेव ;-- 

सवंसम्बादिनी 


मूरुयत्वेन (१) 'सगंः१--द्वितीय-तृतीयस्वन्धयोः; (२) “विसगः--द्ितीय-तृतीय-चतु्थस्कन्धादिषु ; 
(भा० १२।७1१३) (उक) "कामादुवृत्ति--(भा० ३।२०१८६) “'जगृहर्क्ष-रक्षांसि रात्रि कषुत्तृद्‌समुद्धू वाम्‌" 
इत्यादिवाकचतः- तुतोयेस्कण्येऽपि ; (३) भ्चोदनया वृत्तिःस्तु-सप्तमेकादशयोः स्कन्धयोवंणाश्रमाचार- 
कथने (मा० ७सस्क० ११-अ०; ११स्क० १७-अ०, १८-अ०); (४) (मा० १२।७।१४) “रक्षा' सवेत्रैव 
। श्रीमद्‌ बलदेव-विद्यामूषण-कृताटीका 
केचित्तुतीयादिषु क्रमेण स्थूलचियो योजयन्ति, तान्निरकुवन्नाह्‌ - दवितीयस्वन्धोक्तानामिति । अष्टादश 
सहसित्वं द्ादशस्कन्धित्वश्च भागवतलक्षणं व्याकुप्येत, अध्यायपूर्ता भागवतत्वोक्तिर्च न सम्भवेदिति च 

(गि श्री राधामोहन-गोस्वामिभटूाचाय्येकृत-टीका । 
गृहान्तरवंत्तिचंदटांकाशयोरभेदवत्‌ मायोपहितचेतन्यात्मकादीश्वरादभित्नतया मायाश्रयत्वाविरोधात्‌ ॥६०॥ 

तस्यैवेत्ति ब्रह्मण एवेत्यथः, तद्विदः पुराणविदः। महापूराणाल्पपुराणमिन्नाधिकरणत्वेनेति- 
महापुराणाल्पपुराणयोभेदेन भिन्नमधिकरणं ययोस्तत्तवेन दणशलक्षण-पश्लक्षरोति लक्षणद्रयमित्यथः। तेषां 
स्कन्धानाम्‌ । ननु द्वितीयस्कन्धशेषे लक्षणान्युक्तानि, तवः क्रमेण तततीयादिषु किमुक्तानि ? इत्याशङ्धुचाह,- 
द्ितीयस्कन्धोक्तानामपि, तेषामित्ति- तेषां दशलक्षणान।म्‌, तेषामपि मतं -श्रीधरस्वामिनामपि मत्तम्‌ 1 

अनुवाद-- 

श्रीमद्‌ भागवत के महापु राणता प्रतिपादक लक्षणसमूह दादश स्कन्ध में ्रकरारान्तर से ्बाणत होने पर 
भी तदद्वारा परमात्मा की आश्रयता कथित्‌ है, शोक य से उस का वर्णन हृजा है } 

पुराणज्ञ ऋषिगण इस जगत्‌ की उत्पत्ति, अवान्तर सृष्टि, स्थिति, पालन, मन्वन्तर, वंश, वंशानुचरित, 
प्रलय, हेतु एवं आश्रय इस दज्ञ लक्षणयुक्तं शास्त कोही पुराण शब्द से जानते ह, कतिपय व्यक्ति पुराण 
को पञ्च लक्षण- सगं, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर, वंशानुचरित युक्त मानते हु । महद्‌ अल्प व्यवस्था से 
उक्त लक्षणद्रय है । श्रीमद्‌ भागवत के प्रत्येक स्कन्ध उक्त क्रमिक लक्षणाक्रान्त होना वक्ताका अभिप्रेत 
नहीं है । कारण स्कन्ध संख्या द्वादश है" स्कन्धहय अधिक हो जायेगा । श्रौमद्‌ भागवत के हितीय स्कन्ध 
के बाद से उक्त लक्षणाक्रान्त समीचीन यदिहोतो द्वितीय स्कन्ध के हेष में उक्त लक्षण उक्त है । तृतीयादि 
स्कन्ध मे यथाक्रम से उक्त लक्षण का समवेक्च नहीं होताहै! कारणः, दलम स्कन्ध में निरोधादि कतिपय 
लक्षण का उल्लेख है, किन्तु अष्टम स्कन्धमे उसका वर्णन नहींहै। इसप्रकार कृमिकं भावसे उक्त 
लक्षण का समावेह्य अन्यान्य सगं में भी नहीं होता है । 


तत्वसन्दभः १६१ 
"दशमे कृष्णवत्‌कीत्तिवितानायोपवण्यंते। धर्मग्लानिनिमित्तस्तु निरोधो दुष्टमूमुजाम्‌ ॥“ इति, 

 प्राकृतादिचतुर्ढा यो निरोधः स तु वणित" इति । अतोऽत्र स्कन्धे धरीकृष्णरूपस्याश्चरयस्येव वणेन- 
प्राधान्यं तेविवक्षितम्‌ । उक्तश्च स्वयमेव ;-- 

'"दणमे दशमं लक्ष्यमाध्रिताश्रय-विग्रहुम्‌'" इति । 

एवमन्यत्राप्युन्ञे यम्‌ । अतः प्रायशः सर्वेऽर्थाः सर्वेष्वेव स्कन्धेषु गौणत्वेन वा मुख्यत्वेन 
वा निरूप्यन्त इत्येव तेषामभिमतम्‌ । “शतेनार्थेन चाञ्जसा” इत्यत्र च तथेव प्रतिपन्न, सवत्र 
तत्ततुसम्भवात्‌ । ततश्च प्रथम-दवितीययोरपि महापुराणतायां प्रवेशः स्यात्‌ । तस्मात्‌ क्रमो 
न गृहीतः ॥६१॥ 

स्वेसम्बादिनी 


(५) मन्वन्तरम्‌ -अष्टमस्कन्धादिषु ; (६) वंशो" (७) 'वंशानूचरितं'-चतुथे-नवमस्कन्धादिषु ; (८) संस्थाः 

(प्रलयः) --एकादशद्रादश-स्कन्धयोः ; (€) "हेतु" श्रीकपिलदेवादि-वाकचतः-- तृतीय कादश-स्कन्धादिषु ; 

(१०) अपाश्रयः दशमस्कन्धादिष ज्ञेयः ॥६१। 

। श्रीमद्‌बलदेव-विद्याभुषण-कृताटीका । 

बोध्यम्‌ । शुकभाषितन्चदूमागवतं; तहि प्रथमस्य हादशक्षेषस्य च तत्तवानापत्तिः। तस्मादष्टादशसहसि 

तत्‌पितुराचा््च््केनायीतं कथित्तच्च ति साम्प्रतं, संवादास्तु तथंवानादिसिद्धा निबद्धा इति साम्प्रतम्‌ ।६१ 
श्रीराधामोहन-गोस्वामिभटूाचाय्यंकृत-टीका । 

प्रायशः स्यादिति--तृतीयादिषु क्रमेणैव दशलक्षणएवणंनेनेति हितीय-तृतीययोस्तल्लक्षणाक्रान्तपुराणता न 

स्थादिति भावः। त्स्मात्‌ क्रमवणंनस्यासम्भवात्त क्रमो न विवक्षित इति। तथा चाश्चयस्य परब्रह्मणः 

ष्णस्य मुख्यत्वेन वर्णनीयतया उपक्रमे तस्यैवादौ वणेनमुपक्रान्तं, मध्ये मध्ये अन्ते च तस्येव वनं कृतं, 

ततूप्रसङ्कात्‌ तदाधिकचतातूपय्येद्धा यथायोगमितराणि लक्षणानि वणितानीति भावः] तथोक्त - 

““उपक्रमोपसंहा रावभ्यासोऽपूवंता फलम्‌ । अर्थवादोपपत्ती च लि ङ्घ तातुपय्यंनिणेये” इति क्रमेण श्रीक्ृष्ण- 

परमिदं शास्त्रमिति भावः ॥६१॥ 


अनुवाद-- 

दश्चम स्कन्ध के आरम्भ मे श्रीधरस्वामिपाव ने कहा है,-भीकृष्ण के अत्युत्तम चरित्र वणेन विस्तृत 
रूप से करने के निमित्त दुष राजन्यवगं का निरोध (विनाज्ञ) बणित हा है । प्राकृत जादि निरोध 
चतुष्टय का वणेन इस के पूवं में हज है । अतएव इस दशाम स्कन्ध मे भरीकृष्ण रूप आश्रय तत्त्व का ही 
्राधास्य है, यह श्रीधर स्वामिपाद का मतहै। कारण--आापने स्वयं ही कहा है-- “आधित जनोंका 
आश्चय विग्रह दशम--आश्चय तत्तव ही इस स्कन्ध का लक्ष्य विषय है । इस प्रकार नियम अन्यान्य स्कन्ध 
मे भी जानना होगा । समस्त स्कन्ध में ही प्रायकर उक्त समस्त लक्षणों का वणेन है ।" यह मत श्रीधर 


स्वामिपाद का है । व ध 
श्रीमद्‌ भागवत के सर्वत्र ही उक्त लक्षणसमूह कौ सम्भावना है । “श्रुतेनार्थेन चाञ्जसा" शब्द से वसा 


प्रतिपन्न होता है, अर्थात्‌ उक्त अ्थसमूह का वर्णन कहीं पर स्पष्ट भावसे कहीं पर तातुपय्यं इत्ति से हृभा है । 
सुतरां प्रथम एवं द्वितीय स्कन्ध भी महापुराणान्तर्भूक्त है । इस से प्रतिपादित हुभा करि--उक्त लक्षणसमूह्‌ 
का निर्देश क्रम पूर्वक स्कन्धादि को लक्ष्य करके नहीं हज है । यह अष्टादज्ञ सहस्र श्योकात्मक भीमद्‌ 
भगवत का अध्ययन भरीव्याश्देव के निकट से भरीडयुकदेव ने किया है । अनन्तर भरीश्ुकदेव, ध्रीपरीक्षित 
को श्रवण कराये थे। ततुपश्चात्‌ शरोसुत महाय ने भी नैमिषारण्य में उक्तं श्रीमद्‌ भागवत का कीर्तन 
श्रक्ौनकादि ऋषियों के निकट किया या। इस प्रकार कथन ही ग्रन्थकार का है \१६१।। 

साराथः- "आश्रय" डद से साधारणतः ब्रह्म एवं परमात्मा का बोध होने पर भी सुर्य भाव से स्वयं 


१६२ भागवतसन्दभं 
अथ सर्गादीनां लक्षणमाह ;-- 
“भब्याकृतगुखक्षो भान्महतस्त्िवृत्तोऽहमः । भूतमात्रेन्दरियार्थानां सम्भवः सर्गं उच्यते ।+" (भा० १२.७.११) 
प्रधानगुणक्षोभान्महाव्‌, तस्मात्निगरुणोऽहङारः, तस्माद्भूतमात्राणां भुतसृकष्माणां इद्दरियाणाजच, 
स्थुलभूतानाश्च, तदुपलक्षित-तद वतानाश्च सम्भवः सगं ; कारणसृष्टिः सगं इत्यथः । 
““पुरुषानुगृहीतानामेतेषां वासनामयः । विसर्गोऽयं समाहारो वीजादुवीजं चराचरम्‌ ॥"' (भा० १२,७,१२) 
पुरुषः-परमात्मा । एतेषां-भहदादीनां, जीवस्य पुर्वं-कमंवासनाप्रधानोऽयं समाहारः-काय्यं- 


भुतश्चराचर्राणिरूपो वीजाद्रीजमिव प्रवाहापन्नो विसे उच्यते; व्यष्टिसृष्टिविसर्गं इत्यर्थः । 
अनेनोतिरप्युक्ता । 
“वृत्तिभूतानि भूत्तानां चराणामचराणि च। कृता स्वेन तृणां तत्र कामाच्चोदनयापि वा” (भा०१२,७,१३) 


चराणां-मूतानां सामान्यतोऽचराणि च-कारान्चराणि च कामाद्रत्तिः। तत्र तु नृणां स्वेन 


स्वभावेन कामाच्चोदनयापि वा या नियता वृत्तिर्जीविका कृता, सा वृत्तिरुच्यते इत्यर्थः 
““रक्षाच्युतावतारेहा विश्वस्यानुगयुगे युगे । तिर्यड्‌मत््यं षिदेवेषु हन्यन्ते यैस्तयीद्िषः ॥"” (भा० १२,७,१४) 
येः-- अवतारः । अनेन--ईशकथा, स्थानं, पोषणश्च--इति त्रयमुक्तम्‌ । 
भीमद्‌ बलदेव-विद्यामूषण-कताटीका 

उद्दिष्टानां सर्गादीनां क्रमेण लक्षणानि दज्यितुमाह ;--अयेत्यादि । अव्याकृतेति - त्रिवृतुपदंमहुतोऽपि 

विशेषणं बोध्यम्‌ } “सात्विको राजसर्चेव तामसश्च त्रिधा महानू” इति श्रीवष्मवात्‌ । पुरुषः--'परमात्मा 
भीराधामोहन-गोस्वामिभटूचाय्यंकृत-टीका । 

मव्याकृतशब्दः--प्रधानपर्‌ इत्यभिप्रायेण व्याचष्टे, प्रघानगुणक्षोभादितति । गुणः--सत्त्वादिः, क्षोभः-- 

क्रिया, महानू- महत्तत्त्वम्‌, वासना - संस्कारः, तत्‌प्रधानः-तदधीनः, 'तेनः इत्यस्य स्वभावेन इत्यर्थः । 
अनुवाद- 

भगवान्‌ शीकृष्णमे ही उस का तातुपय्यं है । श्रीधर स्वामिपाद ने भी ““दक्षमे दशमं लक्ष्यमाधिताभय 
विग्रहम्‌ वाक्य से उक्त सिद्धान्त का स्थापन किया है । केवल द्म स्कन्ध का लक्ष्य ही श्रीकृष्ण है, वैसा 
नहीं है, श्रीमद्‌ भागवत के आद्यन्त सर्वत्र श्रीकृष्ण हौ वणित होने से, यह शास्त्र श्रीकृष्ण वर्णेन पर है, 
इस में सन्देह नहीं है । इस ग्रन्थ के उपक्रम-उपसंहार का पय्यंवेक्षण करने से उस का सुस्पष्ट बोध होता 
है) इसके बाद ““धीकृष्ण सन्दर्भ मे" उक्तं विषय का विक्ेष विवेचन होगा ॥६१।। 

भरकारान्तर से सर्गावि का लक्षण, पूवंवाक्योदिष्ट सर्गादि क्रम से लक्षण को कहते हं । प्रधान 
के गुणक्षोभ से अर्थातु उस में क्रिया होने से महत्तत्व से त्रिगुण अहङ्कार, त्रिगुण अहङ्कार से क्षब्दादि सुक्ष्म 
भुत-- पश्च तन्मात्र, स्थूल भूत--पञ्च महाभ्रुत एवं तदपलक्नित उस के अधिष्ठात्रु देवतावगे की जो उत्पत्ति 
है, उसे सगे कहते है, यह ही कारण सृष्टि है । 

विरिञ्चि के अन्तःकरणस्य परमात्मा के अनुगृहीत महत्तत्व प्रभृति की, जीव के पुवंसश्चित कम्मं 
 संस्काराधीनं वीज से वीजोत्पत्ति के समान प्रवाहुप्राप्त काय्यंभूत चराचर प्राणिरूप जो सृष्टि, उसे विसं 
कहते टै, अर्थात्‌ व्यष्टि जोव सृष्टि ही विसगं है । इस से पूर्वोक्त कमं वासनामय ऊति का भी संग्रह हु ! 
जङ्धम प्राणीसमूह में जङ्धम एवं स्थावराटमक भरूतनिष्ट जो जीविका दृष्ट होती है, यह कामना प्रसूत है । 
उस के मध्य में स्वभावतः एवं कामतः एवं विधिबोधित जीव समूह्‌ कौ तत्तत्‌ स्थान में नियत जो जीविका 
को व्यवस्था की गई है, उसे “वृत्ति” कहते है । 
` इस जगतु के प्रति युग में श्रीभगवान्‌ ति्यंग्‌ जाति, मनुष्य, ऋषि एवं देवकूल में विविध रूप से 


तत्त्वसन्वभंः १६३ 
“मन्वन्तरं मनुहवा मनुपुत्रा: सुरेश्वराः । ऋषयोऽ'शावत्ता राच हरेः षड़.विध मुच्यते ।।'' (भा० १२,७,१५) 
मन्वाद्याचरणकथनेन सद्धम्मं एवात्र विवक्षित इत्यर्थः । ततश्च प्राक्तनग्रन्येनेकाथ्यम्‌ । 
“राज्ञं ब्रहमप्रमूतानां वंशस्त्रैकालिकोऽन्वयः । वंदयानुचरितं तेषां वृत्तं वंशधराइच ये ॥" (मा० १२.७.१६) 
तेषां राज्ञां ये च वंशधरास्तेषां वृत्तं बंश्यानुचरितम्‌ ॥६२॥ 
नैमित्तिकः प्राकृतिको नित्य आत्यन्तिको लयः। संस्थेति कविभिः प्रोक्तरचतुद्धस्य स्वभावतः।(भा०१२,१,१७ 
अस्य-परमेश्वरस्य । स्वभावतः-शक्तितः । 'आत्यन्तिकः' इत्यनेन मृक्तिरप्यत्र प्रवेशिता । 
सवेसम्वादिनी 
प्रलय-लक्षणमाह्‌,-- [मूल-श्रीतस्वसम्दभे २२श-अनु०] (भा० १२।७।७१) "नै मित्िकः› इति ; एषां [लयानां] 
श्रीमद्‌ बलदेव-विद्याभूषण-कृताटीका 
विरिश्वान्तःस्थः”' इति बोध्यम्‌ । स्फुटार्थानि शिष्टानि ॥६२॥ 1 
ूर्वोक्तायां दशलक्षण्यां मुक्तिरेकलक्षणम्‌, अस्यान्तु चतुविधायां संस्थायां आत्यन्तिकलयशान्दतता 
| भी राधामोहन-गोस्वामिभटराचाय्यकृत-टीका ! 
मन्वन्तरं षड़ विधमित्यथंः। त्रैकालिकोऽन्वयः-- सन्तानं वंशः, वंशपदेनेह विवक्षितः ॥६२॥ 
अनुवाद- 
अवतीणं होकर नानाविध क्रोडा करते है, एवं व होने पर वेदविद्रेषी दैत्यगण को विनष्ट कर जगत्‌ में 
शान्ति विधान करतेहै, उसेही रक्षा कहते है । 
मनु, देवता, मनुपुत्र, सुरेश्वरगण, सप्तषि एवं श्रीभगवान्‌ के अंशावतार, ये छह प्रकार मन्वन्तर है । 
मनु प्रभृति का आचरण कीत्तन से पूवोक्ति सद्धमं का भी कीत्तन हुभा । सुतरां द्वितीय स्कन्धोक्तं पुराण 
लक्षण एवं अत्रस्थ पुराण लक्षण का एक ही अथं है। 
ब्रह्मा से उत्पन् राजन्यवगं की भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान कालीन वंश परम्परा है, उसे “वंश” कहते है! 
उक्तं मनुष्यगण की जो सन्तति है, उस के अतीत, वत्त॑मान, भविष्यत्‌ कालीन चरित्र वणेन ही 
“'वंशानुचरित" हे ।६२॥ र र 
सारायंः--मन्वन्तर- एक मनु का अधित काल । इस की संख्या, देव परिमाण में एकात्तर चतुयुण, 
हस प्रकार चतुदेश् मन्वन्तर मे अर्थात्‌ चौदह मनु के भोग कालसे ब्रह्मा का एक दिन होता है । प्रत्येक मनु 
के अधिकार के समय,--मनु, मनुयुग, इन्द्र, देवता, सप्तषि एवं अवतार ये छह प्रकार से मन्वन्तर का 
पालन होता है । ये छह नाम,-- उपाधि स्वरूप है, जिस मन्वन्तर मे जो जीव उक्त पदसमुह में अभिषिक्त 
होता है, उस कौ वह उपाधि होती है । . 
चतुदश मन्वन्तर में चतुदश मनु, प्रथम- स्वायम्भुव, द्वितीय- स्वारोचिष, तुतीय--उत्तम, चतुथ-- 
तामस, पञ्चस- रेवत, षष्ठ- चक्षुष, सप्तम -- वैवस्वत, अष्टम - सावणि, नवम--दक् स्वणि, दक्लम-- 
ब्रह्म सावणि, एकादज्ञ--धमं सार्व, दादज्ञ-रुर सावणि, - त्रयोदश-देव सार्वणि, चतुदश--इन्र 
सावि । वत्तमान में सप्तम--वंवस्वत मन्वन्तर है) | 
मन्वान्तरावतार,-- यज्ञ से बृहद्‌ भानु पर्यन्त चौदह मन्वन्तर पालक अवतार है । १ यज्ञ--स्वायंभूवीय 
मन्वन्तर पालक है, २ विभु - स्वारोचिष मन्वन्तर पालक, ३ सत्यसेन--उत्तमीय मन्वन्तर वालक, ४ हरि-- 
तामसीय मन्वन्तर पालक, ५ वैकुण्ठ--रंवतीय मन्वन्तर पालक, ६ अजित-चा्षुषीय मन्वन्तर पालक, 
७ वामन-- वैवस्वत मन्वन्तर पालक, ठ सा्वभौम- सावर्णीय मन्वन्तर पालक, & ऋषम- दक्ष सावर्णीय 
मन्वन्तर पालक, १० विष्वक्सेन - ब्रह्म सावर्णीय मन्वन्तर पालक, ११ धम॑सेतु - धमं सावर्णोय मन्वन्तर 
पालक, १२ सुधामा--रुद्र सावर्णीय मन्वन्तर पालक, १३ योगेश्वर-देव सावर्णीय मन्वन्तर पालक, १४ 
बृहद्भानु - इन्द्र सावर्णीय मन्वन्तर पालक ! इस का विवरण-- श्रीमद्‌ भागवत के अष्टम स्कन्धमे एवं 
श्रीविष्णु पुराण के तुतीय अशमे है ।६२॥ 


१६४ भागवतसन्दर्भे 
हेतुर्जीवोऽस्य सगदिरविद्याकम्मेकारकः। यश्चानुशयिनं प्राहुरव्याकृतमूतापरे । (भा० १२, ७, १८) 
हेतुः-निमित्तम्‌, अस्य-विश्वस्य, यतोऽयमविद्यया कर्मकारकः । यमेव हतुं केचिच्च तन्य- 


प्राधान्येनानुशयिनं प्राहुः ; अपरे उपाधिप्राधन्येनाव्याङृतमिति । 
व्यत्तिरेकान्वयौ यस्य जाग्रत्‌स्वप्रसुषुपतिषु । मायामयेषु तद्ब्रह्मा जीववृत्तिष्वपाश्चयः ॥ (भा० १२, ७, १६) 
भ्रीबादरायणसमाधिलब्धार्थविरोधादत्र च जीव-शुद्धस्वरूपमेवाश्चयत्वेन न व्याख्यायते; 


किन्तु अयमेवाथंः-जाग्रदादिष्ववस्थासु, मायामयेषु-मायाशक्तिकलत्पितेषु महदादिद्रव्येषु च, 
सर्वेसम्वादिनी 
लक्षणं (भा० १२।४३--३प८) दादे चतुर्थाध्यायेऽनुखन्धेयम्‌ । प्रलयस्तु मन्वन्तरान्तेऽपमि भवतति; यथा 
श्रीविष्णुघर्मोत्तरे प्रथमकाण्डे-- 
वचर उवाच,-- मन्वन्तरे परिक्षीसे याटश्ञी द्िज जायते । समवस्था महाभाग ताटशीं वक्त महसि ।॥२१।। 
साकंण्डेय उवाच, - मन्वन्तरे परिक्षीरो देवा मन्वन्तरेश्वराः 1 महर्लोकिंमथासाद्य तिष्टन्ति गतकल्मन्ञाः ।।२२॥ 
मनुश्च सह शक्र ण देवाश्च यदुनन्दन । ब्रह्मलोकं प्रपयन्ते पुनरादृत्तिदुलंभम्‌ ॥२३॥ 
ऋषयश्च तथा सक्त तत्र तिषन्तिते सदा) अधिकारं विना सवं सहशाः परमेष्ठिनः ।1२४॥ 
भूतलं सकलं वच््र तोरूपी महेश्वरः! उरमिमाली महावेगः सवमाषृत्य तिष्ठति ।\२५॥। 
भूर्लोकमाश्रितं सवं तदा नदयति यादव । न विनश्यन्ति राजेन्दर विश्च ताः कुलपर्वताः ॥ २६ 
अत्र फूलपवंता महन्द्र-मलयेत्यादयः । 
लञेषं विनश्यति जगत्‌ स्थावरं जद्धमचख यत्‌ । नौभूंत्वा तु मही देवी तदा यदुकुलो-डूव ॥\२७॥ 
धारयत्यथ वीजानि स्वण्यिवाविशेषतः । आकषंति तु तां नावं स्थानातु स्थानं तु लीलया ॥२८॥। 
कमाण तु तां नावं देवदेवं जगतुपतिमू । स्तुवन्ति ऋषयः सवं दिब्येः कमंभिरच्युतम्‌ ॥।२६॥ 
भीमदूबलदेव-विद्याभषण-कृतादीका । 
मुक्तिरानीतेति । यच्वानुशयिनमिति--भुक्तशिष्टकमंविशिषटो जीवः अनुशयी" इत्युच्यते । रूपेति- मूर्त्या 
संज्ञया चोपेतेषिवित्यथैः । काय्यंहश्टिमित्ति- घटादिभ्यः पृथगपि पृथिव्यादः प्राप्त रित्यथंः । अपाश्रयेति- 
श्रीराधामोहुन-गोस्वामिभटूाचाय्यंकृत-रीका ! 
बादरायरोति-तत्‌समाधिलब्धनब्रह्मजीवभेदेन विरोधादित्यथंः, जाग्रदादिषु जीववृत्तिषु मायामयेषु 
देहादिषु जीवस्वषूपस्योपाध्युपहितस्यापाधिग्यतिरेकोऽस्ति, तेन शुद्धस्य तस्य विषयावभासकत्व उपाधौ 
तस्य विलक्षणसम्बन्धरूपान्वयोऽपि जाग्रदादिकालेऽस्ति; तेन तदानीमभिमानितेति। चुद्धजीवोऽपि 
छयोकेऽत्र तातुपय्यं विषयो भेवितुमहृति, तथापि तस्य ब्रह्मत्वं न घटते ; प्रागक्तसमाधिलन्धाथंविरोधातु 
सुषुप्त निरक्तान्वयासत्तवाच्च न जीवपरतया व्याख्यायत्ते इति भावः । केवल-स्वस्वरूपेण निरुपाध्यंशेन 
अनुवाद -- 
परमेश्वर की मायाख्य स्वाभाविक शक्ति से विश्च के जो नेमित्तिक, प्राटतिक, नित्य, आस्यन्तिक होते 
है। कविगण उसे “संस्था” कहते है, द्वितीय स्कन्ध में सर्गादि दस लक्षण के मध्यमेजो मुक्ति शब्द है, 
उस का पय्यंवसान आत्यन्तिक लयमेंहैः जीव ही इस जगतुके सृष्टि कायं का निमित्तहै। कारण,- 
जीव के भोग के निमित्त ही श्रीभगवान्‌ इस विश्व का सूजन किए है, उक्त मीव, अविद्या मोहित होकर 
समस्त कमं करता रहता है । कतिपय ग्यक्ति उक्त निमित्तीभूत जीव को चैतन्य प्राधान्य हेतु अनुक्ञयी 
कहते है, कुठ व्यक्ति--उसे उपाधि प्राधान्य से अग्याकृत कते हँ 1 
` “अपाश्रय शाब्द से शुद्ध जोवका बोध होने से श्रोवेदव्थास कौ समाधि में हृष्ट ब्रह्म-जीवगत भेदके 
सहित विरोध होता है । सुतरां भ्यतिरेकान्वयो यस्य' इस श्ोकको व्याख्या शुद्ध जोवपर नहीं हो सकती है, 


तत्त्वसन्दभः १६५ 
केवलस्वरूपेण व्यतिरेकः परमसाक्षितयान्वयश्च यस्य तद्ब्रह्म जीवानां वृत्तिषु-शुदधस्वरूपतया 
सोपाधितया च वर्तनेषु स्थितिष्वपाश्रयः, सवंमत्यतिक्तम्याश्नय इत्यथः । 'अप' इत्येतत्‌ खलु 


वज्जने, वज्जंनश्चातिक्रमे पय्येवस्यतीति । तदेवमपाश्चयाभिव्यक्तिदारभूतं हैतुशब्दव्यपदिष्स्य 
जीवस्य शृढस्वरूपज्ञानमाह, हाभ्याम्‌ ; 

पदाथषु यथा द्रव्यं तन्मात्रं रूपनामसु । वीजादिपश्वतान्तासु ह्यवस्थासु युतायुतम्‌ ॥ 

विरमेत यदा चित्तं हित्वा वृत्तित्रयं स्वयम्‌ । योगेन वा तदात्मानं वेदेहाया निवत्तते ॥ (भा० १२.७.२०-२९१) 


सवंसम्वादिनी 
घूर्णमानस्तदा मतुस्यो जलवेगोमिसङ्क.ले। धूणंमानां तु तां नावं नयत्यमित-विक्रमः \\३०॥ 


हिमाद्वि-किखरे नावं वद्धवा देवो जगत्‌ पतिः। मत्‌ स्यस्त्वहश्यो भवति ते च तिष्टन्ति तत्रगाः ॥३१॥. 
कृत-तुल्यं तदा कालं तावत्‌ प्रक्षालनं स्मृतम्‌ । आपः शममथो यान्ति यथापूर्वं नराधिप । 
ऋषयश्च मगुऽ्चेव सवं कर्वन्ति ते तदा ॥३२॥ 
मन्वन्तरान्ते जगतामवस्था, मयेरिता ते यदुद्न्द-नाथ । अतपरं कि तव कत्तं नीयं, समासतस्तदद सूमिपाल ॥॥३३। इति ।` 
एवं सवेमन्वन्तरेषु संहार इत्यादि-प्रकरणं श्रीहरिवंशे तदीय-टीकासु च स्पष्टमेव । श्रतएव पच्चम-षषठ- 
मन्वन्तरान्ते श्रीभागवतेऽपि (४।३०।४६) प्रलयो वर्ण्यते -- 
“चक्षे त्वन्तरे प्रापतं प्राक्सर्गे काल-विद्र.ते । यः ससर्ज्ज प्रजा इष्टाः स दक्षो देव-चोदितः ” ।।३४॥ 
इत्यादौ ; (ना० १।३।१५)- 
“रूपं स जगृहे मातुस्यं चाश्चुषान्तर-संप्लदे । नाव्यारोप्य महीमग्यामपादृ वैवस्वतं मनुम्‌” ॥३५॥ इत्यादौ च। 
तथाच भारत-तातप्यं (३।४३) श्री मध्वाचार्याः--“मन्वन्तर.प्रलये मतृस्यशरूपो विद्यामदान्मनवे देवदेवः इति ; 
द्वादशे (भा० १२।०८।३) शौनक-वाकथे- 
“स वा अस्मतुकुलोतुपन्नः कल्पेऽस्मिनू भागंवोत्तमः। नेवाधुनापि भूतानां संप्लवः कोऽपि जायते" ।३६॥ 
। श्रीमदुबलदेव-विद्याभुषण-कृतादीका । 
दैश्चरध्यानयोग्यो भवत्ीत्यथंः। स्वयमिति--वामदेवः खलु ` गभस्थ एव परमात्मानं बुबुधे, योगेन 
देवहूतीत्यथः ॥६३॥ क 
भीराधामोहन-गोस्वामिभट्ाचाय्यंकृत-टीका । 
यतिरेक इति ; तेन ब्रह्मणस्तुरीयत्वं परमसाक्षितया शुद्धजीवस्य साक्षादृशैनशक्तचद्रोधकतयाऽन्वयश्चेति 
"“शिवमद्रतं चतुथं मन्यन्ते" (चृसिहण्पु० ४,२) इति, भरुतैः तुरीयं त्रिषु सन्ततम्‌” इति स्मृतेश्च, एकादशात्‌ 
जी वोऽल्पशक्तिरल्पज्ञः” इत्यादिश्रुत्या जीवस्य स्वतःसिद्धज्ञानाभावात्‌, “बुदधेश्चोदयित्ता यक्च चिदात्मा 
पुरुषो विराट्‌ ।* इति गायश्रय्थविवरणयाज्ञवल्कचवचनात्‌ । “को ह्यं वान्यात्‌ कः प्राण्यात्‌ यदेष आकाल 
आनन्दो नस्यात्‌, एष ह्य वानन्दयति जी वानु? इति रामानुजभाष्यधृतश्रुतेदच, जीवस्य मृक्ततादशायां 
दशाव्रयात्तीतत्वेऽपि न तदानीं दशात्रयान्वय इति तद्चावृत्तिः। रूपनामात्मकेषु--रूपनामयुक्तेषु। 
अनुवाद-- 
अर्थात्‌ शुद्ध जीव आश्रय नहीं हो सकता है, किन्तु उस का अथं निम्नोक्त रूप है,--जाग्रवादि अवस्था एवं 
माया कल्पित महदादि द्रव्यरूप जीव वृत्तिम जिन का केवल स्वरूप में अर्थातु शुद्ध ब्रह्मरूप में व्यतिरेक है, - 
एवं उक्त वस्तुसमूह मे जीव का भौ परम साक्षी, तथा दशशेन शक्ति का उद्रोधक रूपमे जिन का सम्बन्ध है, 
वह ही ब्रह्य है, एवं शुद्धस्वरूप मे, तथा सोपाधिक रूपमे वत्तंमान जीव के स्थिति काल में भी आप आश्रय 
है, अर्थात सव को अतिक्रम करके आश्य रूप में वर्तमान है । अति श्चोकस्थ अति शाब्द का वर्जन अथं है, 
एवं वजन अथं भो अतिक्रम अथं में पय्यंवसित है । अतएव इस श्चोक में अतिक्रम अथं गृहीत हभ है । 
इस प्रकार अपाश्रय अभिष्यक्ति के द्वार स्वरूप, हेतु शाब्द से कथित जीव का श्रु स्वरूपत्व का वणेन 


१९९ भागवतसन्दर्भे 

सूप-नाम्मतमकेषु पदार्थेषु घटादिषु यथा द्रव्यं पृथिव्यादि युतमयुतश्च भवति, काय्यं 
विनाप्युपलम्भात्‌ । तथा तन्मात्रं शुद्धं जीवचेतन्यमात्रं वस्तु गभधिनादिपश्चतान्तासु 
नजस्नप््रबस्थासु अविद्यया युतं स्वतस्त्वयुतमिति शुद्धमात्मानमित्थं ज्ञात्वा निविण्णः 
सन्नपाश्चरयानुसन्धानयोग्यो भवतीत्याह विरमेतेत्ति । वृत्तित्रयं-जाग्रत्‌स्वप्नसुषुपिरूपम्‌ । 


आत्मानं-परमात्मानम्‌ । स्वयं-वामदेवादेरिव मायामयत्वानुसन्धानेन देवहूत्यादेरिवानुष्ठितेन 


स्वंसम्बादिनी ता 
इत्यत्र तदस्वीकारस्तु कत्पान्त-प्रलय-विषय एव,-(भा० १२।८।२) “येन ग्रस्तमिदं जगत्‌” इत्युक्तत्वात्‌, 


मन्वन्तर.प्रलये भावि-मन्वादीनामपि स्थितेश्च । षष्ठे तु प्रलयोऽन्यस्मान्मन्वन्त रादूविलक्षणः,- त्रैलोक्यस्यैव 
- मज्जत्नात्‌ ; त्तथा चाष्टमे (मा० ८।२४।३३) श्रीमतस्यदेवेनोक्तमु, 
त्रिलोक्यां लीयमानायां सम्बरत्ताम्भसि वं तदा \ उपस्थास्यति नौः काचिद्‌ विश्ञाला त्वां मयेरिता ॥३७।। इति 

एतदयपेक्षयेव तत्र श्रीदयुकेनापि (भा० ८।२४।११) “योऽसावस्मिन्‌ महाकल्पे” इत्युक्तम्‌ ;- "क ल्प"शब्दस्य 
प्रलय-माश्च-वाचित्वात्‌ ; महच्छब्दस्य मन्वन्तरान्तर-प्रलयापेक्षत्वात्‌, - “सम्वत्तः; प्रलयः कल्पः क्षयः कल्पान्त 
इत्यपि” इत्यमरः । अतस्त्र॑लोकय-मज्जनहेतोरेव दैनन्दिन-प्रलयवदब्रह्मापि तदा सत्ययुगसपान-काले प्रलये 
श्रीनारायण-नाभिकमले विश्राम्यति; -यत एव तत्रविश्चरमण-साम्यात्‌ (भा० ०।२५३७) ““यावद्त्राह्मी 
निशा” इति निशा-शब्दः प्रयुक्तः। तत्र च त्रंलोकद्य-मज्जनेऽपि केषाच्छिहवासूरादीनामसमाप्नभोगानां 
स्थिघ्धिस्तां नावमालम्वचैव; यदुक्तः श्रीमत्‌स्यदेतरेनव सव्यत्रतं प्रति, (भा० ८।२५।३४) 

श्रीमदू ब्रलदेव-विचयामूुषण-कृताटीका । 

इति कलीति ;--कलियुगपावनं यन्‌ स्व मजनं, तस्य विभजनं वित्तरणं प्रयोजनं यस्य, तादृशः भवतार 

प्रादुरभावि .यस्य, तस्य श्री मगक्रतूरृष्णचेतन्यदेवस्य चरणयोरनुचरौ, विश्वस्मिन्‌ ये वैष्णवराजास्तेषां सभासु 
श्रीराधामोहन-गोस्वामिभट्राचाय्यंकृत-टीका । 
पश्नता- मरणं, द्रव्यस्य-पृथिव्यादेः घटादाबुपादानतया व्यापकस्य योगायोगौ सम्भवतः । जीवस्याणृतया- 
ऽनुपादानत्तया च कथमेकदा देह-योगायोगौ सम्भवतः ? इत्यत आदौ परयति अविद्येति, देहवै शि्टचावच्छेदे- 
नाविद्या मोहनं ; तदुपहिते मोहनाभाव ` इत्ति पय्यवसितम्‌ । दृष्टान्तस्तु योगमायांशमात्रे । स्वतस्तु 
दक्घदिविशेष्रान्् मवि अयुतमिक्लि। एतेन जीवस्य न स्वाभाविकोऽविन्यासम्बन्ध येन न तत्त्यागः स्थात्‌; 
अनुबाद-- 

श्योकट्रय से करते है 1 रूप नामात्सक घट-पटादि पदार्थं में पृथिवी प्रभृति द्रव्य जिस प्रकार भिलित एवं 
अभिलित भावसे रहते है, अर्थात्‌ ज्र घट की ओर दृष्टि पड़ती है, तव उस का उपादान रूप पृथिव्यादि 
को उपलब्धि होती है, उस समय पृथिवी घट में युत तथा मिलित है । घटादि कार्यं के प्रति दृष्टि न पड़ने 
से केवल पृथिव्यादि के प्रति हृष्टि पड़ती है, तव उसे अयुत -अमिलित कहा जाता है । इस प्रकार चैतन्य 
मत्र शुद्ध जीव--गभधिान से मृत्यु पर्यन्त नौ अवस्था मे कभी युत्‌ कमी अयुत भी अविद्यासे होता है । 

दख प्रकार बुद्ध आत्म को अबमत होकर जब ज्व निकिण्ण होता है, तव वह्‌ अपाश्रय होता है, अर्थात्‌ 
ईश्वर च्य ध्यत्म करने क योग्य होता है \ इस का प्रतिपादन करते है जिस समय वामदेवादि के समान 
समैव शश्र क्ये मायामय जानकर अथवा देवहूति प्रभृति के समान अनुष्ठित योग के द्वारा जरम्रत स्वघ्न 
चष्ुक्षिरूप त्रितिध चत्ति को प्ररित्याग कर चि विषय से विरक्त होता है, उस समय जोव परमात्मास्वरूप 
शमरकुष्ण कपे देन कर कृल्मथं होता है, एवं तब ही कहु स्वयं भगजानु श्चीङष्ण चरणारविन्द के भजनानन्व 
मे व्रिशोर होकर देह देहिक सष्पस्ड विय को भूल नाता है ।*६३॥ 

सादय; --अहुनचग्री - प्रलय कालम प्रकृलि भर्ता का रणाणंबदप्यी भ्रीसङ्षं मात्मक प्रथमयुरुपर प्रोभनिद्रामें 


तस्वसन्दभः २४७ 
योगेन वा । ततश्च ईहायाः तदनुशीलनबव्यतिरिक्तचेष्टायाः। १।७ श्रीसूतः । उदिष्ठः सम्बन्धः॥।६३ 


इति कलियुगपावन-स्वभजनविभजनप्रयोजनावतार-श्रीश्री मगवतूकृष्णचतन्यदेव-च रणा नुच्रर- 
विश्ववंष्णवराजसमा-सभाजनभाजन-श्रीरूप -सनातनानुक्ासनभारतीगमें 
श्री भागवतसन्दभ “"तस्वसन्दर्भो” नाम प्रथमः सन्दभेः ॥ 
सवेसम्बादिनी | 
“श्वं तावदोषधौः सर्वा वीजान्युच्चावचानि च ! सप्तिभिः परिवृतः सवंसत्त्वोपवरं हितः" ।।३८॥ इति । 
तस्मात्‌ सिद्धे मन्वन्तर-प्रलये, तस्यापि नैमित्तिकत्वाश्चतुष्टयानत्िरिक्तत्वम्‌ । अन्योऽप्यकस्मात्‌ प्रलय 
शरूयत,-यथा स्वायम्भुव-मन्वन्तर-सृष्टयारम्भे, यथा च षष्ठ-मन्वन्तरमध्ये प्राचेतस-दक्ष-दौहित्र-हिस्ण्याक्ष- 
बधे। उभयोरंकथेन कथनं तृतीये लीला-साजात्येनैव ज्ञेयम्‌ ; यथा पाद्य-ब्राह्मकल्पयोः क्वचित्‌ क्वचितु 
साद्धय्यम्‌, तद्त्‌ । तस्मात्‌ (भा० २।१०।६}) “निरोधोऽस्यानुशयनमात्मनः सह्‌ शक्तिभिः” इत्येतत्लक्षण- 
मप्युपलक्षणमेव,--नित्यप्रलयेऽपि ततदव्याप्न: ९३ मूलम्‌ २५ श्योकाः ४७५ । 
सन्दभमुपसंहरतिं- उद््ष्टः सम्बन्धः' इत्ति सम्बन्धिनः परमतत्तवस्य दिङ्मात्रमेव दशितमित्यथैः। 
श्रीमद्‌ बलदेव-विद्यामूषण-कृताटीका 
यत्‌ सभाजनं सतुकारस्तस्य भाजने पात्रे च यौ श्रीरूप-सनातनौ, तयौ रनुक्षासनभारत्य उपदेश वाक्यानि 
गभ मध्ये यस्य तस्मिन्‌ ।[%॥ । 
टिप्पनी तच्वसन्दभं विद्यामूषणनिमिता । शीजीवपाठसंपृक्ता सद्भिरेषा विशोध्यताम्‌ ॥ 
इति -भीमटलवेव विद्यामुष्षण-विःरचिता - तत्बक्सन्दभं-टिप्यनी सम्पम्ता 4 
श्रीराधामोहन-गोस्वामिभटूाचाय्यंकृत-टीका । 

वीपाधिक इति, ज्ञानं वै राग्योपयोगि-तत्तरणसाधनप्रदृत्त्युपयोगीति तदशितमित्ति मा्षः। चेहा चित्तं 
विरमेत, चिघुक्त' सदात्मनिष्ठं भवत्ति। स्वत्तो योगेन वा वृत्तित्रयं-जाग्रदाच्यवस्थाच्रयं हित्वा भ्रात्मानं-- 
परमात्मानं वेद-- पश्यति, तत ईहायाः-- इत रसाधनान्निवक्तते इत्यथः । “यदात्मानं विनासी धोदध्यबहमीति 
पुरुषः । किमिच्छन्‌ करस्य कामाय संसारमनुसंसरेत्‌"' (कृ०्जा० ४,४, १२) इत्तिशरुतेः 1 अकषवस्मि-~ 
देहादिव्यतिरिक्तन्रह्मांशचिद्रूपोऽस्मीति, “भिद्यते हुदयग्रन्थिरिदछछचयन्ते सवेसंशथाः। क्षीयन्ते चास्थि कर्मानि 
तस्मिन्‌ हृष्टे परावरे ।"' इतिश्र वणातू-- “ब्रह वेद ब्रहम"व भवतति, निरञ्जनः परं साम्य मुकेति! इत्थि 

अनुवाद-- 
शायित होते हैँ । उस समय भुक्तशेष कमं के सहित जीव शयन करता है । तज्जन्य जीवको आमुरयौ कतै हि 
जीवको सृष्टि प्रभति का निमित्त कहने का तातुषय्यं यह है--धीभगवानु परिवु्ण सवरप हँ, उभे 
सुखाभाव नहीं है, तदितर वस्तु में भोग की आकाडक्षा भी नहीं है, जीव के भोग के विभि ही गव 
विविध वेचित्रीमय जमद्रप विषय की सृष्टि करते हैँ । 

श्रीभगवान्‌ स्वयं हौ कहे हैँ “जीवभूतां महावाहो ! ययेदं धार्य्यते जगतु 1” अर्थातु धिभद जीवगण 
जिस प्रकार शय्या-आसनादि का मोग करते है, उस प्रकार चेतच प्रकृति स्वरूप जौव के निमित्त पुवंभोग- 
वििषठ कमं के द्वारा तदनुरूप थह जगत्‌ विहित हुजा है । 

“तदात्मानं वेद" जीव का चित्त शंस्ारमे निविण्ण (चिरक्त) होने से ही उस के बाद श्रीभगवत्‌ 
साक्षातुकार होता है, उस समय उस क्रा व्यक्तिगत रूपे कुछ भी जागतिक कर्तव्य नहीं रहता है । 
श्रुति कहती है-- “यदात्मानं विजानीयादयमस्मीति पुरुषः 1 

किमिच्छन्‌ कस्य कामाय संसारमनुसंसरेत्‌ ५” (व° आ० ठ, ४, १२) 
यह मे ही सम्प्रति देहादि भिन्न हू, ब्रह्म का चिद्र.ष अज्ञ स्वरूप हूं, इस प्रकार जव जीव निज स्वरूप 


१६८ भागवतसन्द्भे 
सवंसम्वादिनी 
अत्र तस्य सम्बन्धिनः शास्त्र-वाच्यत्वे षड़.विधं लिद्धमप्युदाहूतमेवेति न पुनविवृतम्‌ । तथा हि तत्रोपक्रमो- 
पसंहारयोरेक्यम्‌- (भा० १।१।२) “वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु” इति, (भा० १२।१३।१२) “सवेवेदान्तसारम्‌ 
इति ; अभ्यासः--(भा० २।१०।१) “अत्र सगः" इति ; अपुवंता-(मा० १।२।११) “वदन्ति तत्त्वविदः” 
इति, अन्ये रनधिगतत्वात्‌ ; अथंवादः, फलञ्च-(भा०१।१।२) “शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्‌” इत्यनुदाहूतमप्यनु- 
सन्धेयमू ; उपपत्तिः-(भा० २।१०।२) “व्ञमस्य विश्ुद्धचयरथम्‌” इति । 
सन्दर्भसमापयतति,- दतीति ; "विभजनं" दानम्‌ ; “विदवेःऽस्मिनू ये 'वेष्णवराजाः”-- तच्छ छठास्तेषां 
"सभासु" यत्‌ 'सभाजनं- सम्माननम्‌, तस्य (माजनं- पात्रम्‌; अनुशासनमु--भाज्ञा शिक्षा वा, तद्रूपा 
या "भारती, तस्या गर्भै'रूपे - ततुसम्भूत इत्यथः ।६३॥ 
इति श्नीभागवतसन्दभं श्रीसवंसम्वादिन्यां श्रीतत्वसन्द्भानुव्याख्या ॥१॥ 
श्री राधामोहन-गोस्वामिभटूाचाय्येकृत-टीका । 
श्रतेदच जीव-परयोरेव ज्ञानं श्रयः-साधनमिति पय्यंवसितम्‌ । इत्थच् पूराणलक्षणे आश्रयपदं सवाधारं 
स्वकारणं सवौन्तर्य्यामि तुरीयचेतन्येकरूपन्रहयकृष्णपरमित्ि निर्व्यूहं, “एको वशी सर्वगः कृष्ण ईड 
इत्यादि गोपालततापन्यादिश्नुतैरिति । सम्बन्ध इति -श्रीभागवत-तदभिधेय-ततुप्रयोजनानां मिथः सम्बन्ध 
इत्यथः ।६३॥ इति कलियुगपावनावतार-श्रीमदरं तकुलोदूव-श्रीराधामोहुनगोस्वामि- 
भदराचाग्यं-कृता तच्वसन्दभं-टीप्पनी सम्पूर्णा । 
अनुवाद - 
की उपलब्धि करके परमात्मा को अवगत होता है । उस समय उस की वासना कहां रहती है, वहु किंस 
उदृदेशय से इस संसार में पुनर्वार आसक्त होगा ? श्रुति-स्मृति एक वाक्य से उसको कहती है-- 
“भिद्यते हृदथ-प्रन्थिरिछदन्ते सवं-संशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिनु हृष्टे परावरे ॥ 
(मुण्डक० २,२,८) (भा० १, २, २१) 
जव जीव का आत्मताक्षात्‌कार होता है, उस समय जीव हदय की चित्‌-जड़ात्मक ग्रन्थि नष्ट होजाती 
है, असम्भावना. विपरीत भावना प्रभृति संय समूह विनष्ट हो जाते है, एवं देहारम्भक कमं समूह भी 
भूलतः क्षोण हो जते हैँ । इस प्रकार जीव की स्व-स्वरूपोपलब्धि एवं ्रीभगवदनुभव ही परममङ्कल 
साधन है,- यह स्थिरीकृत हुजा । 
ग्रन्थकार श्रीजीवगोस्वामी चरणने पुराण लक्षणस्थ "आश्रय षदकीनजो व्याख्याकीहै, उससे 
सर्वाधार, सवकारण, सर्वान्तर्यामी तुरीय-चेतन्य नराकृति परब्रह्म स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही मुख्य आश्रयः 
पदां है, यह ही निर्वयुढ़ अथं है, एवं श्रीभगवानू के सहित ही श्रीमदू भागवत का सम्बन्ध है, वह भी 
उक्त वाय समूह के द्वारा सिद्धान्तित हा है । 
कलियुग-पावन निज-भजन वितरण करना ही जिन अवतार का एकमात्र प्रयोजन है, उन स्वयं भगवान 
श्रीकृष्णचेतन्य देव के श्रीचरण के अनुचर एवं विश्व-वेष्णवराज-सभा द्वारा आदरणीय 
श्रील रूप-सनातन के सदुपदेशमय भारती के मध्यमे श्रीमभागवतसन्दभंस्थ 
'“तत्वसन्दभे” नामकं प्रथम सन्दभे समाप्त। 
भूदेवान्वयजातेन म गर्भान्वयवत्तिना 
शास्त्रिणा हरिदासेन बुन्दारण्यनिवासिना । 
आश्विनस्य सिते पक्षे दज्ञम्यां विजयोत्सवे 
नेत्रे रन्ध्रं ग्रहे रामे वृत्तिरनुपमा कृता ॥ 
भग 954 - 


ॐ श्रीविष्णुप्रियाविश्वम्भरौ विजयेताम्‌ # 


तत्व-सन्दभरीका- 
--:०( स्वणंलता })°:- 


श्रीगौरकिशोरगोसखामिवेदान्ततीथिरचिता । 
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थो गृह्णाति चिरं सेवामात्मप्रीतिप्रदां घ्र.वाप्‌ । 
विष्णुप्रियाहूदिस्थोऽसौ भरीगौराद्खोमहाध्रभ्ुः । 
श्रीकृष्णः परमानन्दो राधयालिद्धितः सदा । 
नत्वा विष्णुप्रियानाथं नाम्नास्वणेलता भया । 
येन संरचितं मलं स भीजीवो दयानिधिः । 
“कुतो वा नूतनं वस्तु वयमुतूत्रेलितु क्षमाः 1 


सुष्टसम्पादितां साध्वीं स्वभार्याधातुवंशाजे, ॥। 
मायामुग्धानु जनान्‌ पातु ब्रेमभक्तिप्रदानतः ।। 
विदधातु परं क्षेमं ततुषादाञ्जधिताय च) 
विदतिः क्रियते श्रुद्धा सन्दभर्यिंप्रबोधिनौ ॥ 
शाक्त सन्ारथत्वर्मिनु विश्ृतेः परिलेखने ॥ 
वचो विन्यासवेचिग्यमात्रमत्र विचा्यताम्‌ 11" 


१६६ 


श्रीगौराङ्गचरणकमलमकरन्दमधुपश्चीकृषणचैतन्यवैष्णवसम्प्रदायाचार्य्यचूड़ामणिः श्रीजीवगोस्वामिपादः 
चिकीषितस्य षट्सन्दर्मापरनाम श्रीभागवतसन्दर्भसिद्धान्तम्रन्थस्य निविध्नपरिसमाप्रार्थं निविध्नपरि- 
""समाश्चिकामोमङ्खलमाचरेदित्य''विगीतशिष्टाचारानुमितश्रूत्यादौ तत्त्वसन्दमंग्रन्धप्रारम्भे कलिकल्मषा- 
न्नानां वेदबोचितोपास्यनि्षण्टव्याजेन मद्खलमाचरति “कृष्रोति'' 1 

सर्वोऽप्ययं लोकप्रसिद्धो वेदः प्रत्यक्षानुमानास्यामनवगतेष्टानिष्पराक्निपरिहारोपायप्रकाणनपरः, स्व॑- 
पुरषाणां निसर्गत एव तनुप्राप्िपरिहा रयोरि्त्वात्‌ ; हश्यते हि खलु सुखदुःखप्राधिपरिहारयो्लोक्रवृत्ति, 
“सुखं मे स्यात्‌ ; दुखं माभूदिति" स्वभावतः सवेषां पुरुषाणामनवच्छिन्नसुखादि मातरे अभिलाषोपलम्भात्‌ । 
दृष्टविषये च इष्टानिषटप्राप्निपरिहा रोपायज्ञानं प्रत्यक्नानुमानाभ्यामेव सञ्जायते ; अतएव न तेत्रागमान्वेषणं, 
उपासनादिपारमाधिकालौकिकविषये तु प्रत्यक्षदीनामप्रवृत्या भवतितत्रागमान्वेषणा । अव्युतुपन्नानां 
प्रत्यक्षादिकं प्रमाणं माभूत्‌, व्युत्पन्नस्य तु प्रव्यक्षादिनेव पारमाथिकतत्तवनिश्चयोभवत्येवेतिचेत्‌ न, 
वयुतूपन्नस्यापि भ्रमादिदोषचतुष्टयदज्ञंनात्‌ । याहशौ हि पशुशकुन्तादीनामविप्र्तिपन्नमुग्धभावानां व्यवहारः; 
तादृशो व्युत्पन्नानामपि पुंसां हश्यते इति प्रत्यक्षादीनां लौकिकप्रमाणभावानामलोकिकतत्त्वज्ञानानूपायता 
सिद्धा । अततोऽत्रापौरूषेयवेदएवास्माकं प्रमाणम्‌ । प्रत्यक्षादीनां तु तदनुसारितया परतः प्रामाण्यं बोध्यम्‌ । 
तथाहि द्वापरे वेदेषु समृतसन्नषु सङ्कीणंप्ञे्रंह्यादिभिरभ्यथितो भगवान्‌ पुरुषोत्तमः कृष्णद्वेपायनरूपेणा- 
वतीय्यं तानू उद्धृत्य विवभाज; तदथं निर्णेत्रीच्वतुरलक्षणीं च ब्रह्ममीमांसामाविश्चकार इत्यस्तिकथा स्कान्दी ; 
तदनन्तरं श्रीनारदनिह्‌ हेन ब्रह्ममीमांसाया अकति मभाष्यभूतं श्रीमद्धागवत्तमाविर्भावयामास। स्मर्य्यते 
च गारुडे “अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणां वेदा्थेपरिन्र हितः'* इति । श्रथाधरुना “स्वल्पं तथायुवेहवश्चविघ्ना” 
इतिहृषटरा कलियुगे अस्मिन्‌ युगोचितवेदविदहितदेवोपासनां हित्वा अन्यदेवयजनयाजनेन वृथायुःशक्षपरोनालमिति 
निर्णेतु मङ्गलाचरणप्रस ङ्गात्‌ स्वपरपक्षमण्डनखण्डनेनास्मिन्‌ कलौ एकस्यैव श्रीगौ राद्धमहाप्रभुक्ृष्णचेत्न्य- 
देवस्य प्राधान्येनोपास्यत्वं सकलवेदसारमभुतश्री म द्ूागवतपद्यसंवादेन आदौ घोषयति ^कृष्टोति"" । 

श्रीभागवते एकादशस्कन्धे कलियुगोपास्यनिणैयावसरे पद्यमिदं “कृष्णवणंमू्‌" इति । तत्र महाराजेन 
निमिना जिज्ञासितः सन्‌ नवयोगीन्द्राणाम्‌ अन्यतमः श्रीकरमाजनः सत्यत्रेताद्रापरयुगावता रानुक्त्वा 
तदनन्तरमस्मिन्‌ कलौ को देवः"? “का वा उपासनापद्धतिः'' इति सन्देहनिराकरणाथं ज्ञापयति 
''कृष्णवर्णेत्ति'" । त्विषा कान्त्या अकरृष्णम्‌ इति स्वामिपादेनोक्तमु । यः कान्त्या अकृष्णः तं देवं सुमेधसो 


१७० तत्वसन्दभं 
विवेकिनः यजन्ति । यजनप्रणालीमाह सङ्कीत्तनप्रायैः, यज्ञैः अ्रच्चनैः नतु अन्ययज्ञः इत्यनेन इतरयजन- 
प्रणाली भपङृता । सङ्कीत्तेनम्‌ एकस्य बहुभिः सहमिलित्वा वा उच्व नामिगानम्‌, इत्यनेनाधिकारिभेदो 
निरस्तः। तत्र च यजने स्वेषामेवायिकार इति कलो यजनवंरिष्टयम्‌ । तेनैव हि सर्वपुरषा्थसिद्धिः, 
यदुक्त “कृतेयद्धचयायतो विष्णुं ” इत्युपक्रम्य “"तद्धरिकीत्तंनात्‌"' इत्यन्तेन श्रीमद्धागवते। कीदशं देवम्‌ 
इत्याह “कृष्णवणं त्विषाकृष्णं साद्धोपाङ्घास्त्रपाषंदम्‌” अत्र स्विषाकरृष्णम्‌ इत्ति विशेष्यपदम्‌ । कृष्णवर्ण, 
साङ्खोपाङ्घास्त्रपाषंदं तु अस्य विशेषणम्‌ । कृष्णवर्णा, कृष्णःवर्णोूपं यस्य तम्‌ इत्यापाततः भ्रथबोधेनोपास्य- 
देवतायाः देहगतरूपं कृष्णम चिन्तयतां मतं व्यावर्तयति त्विषाकृष्णं इत्ति। स्विपा कान्त्या अङ्ष्णम्‌ 
इत्यकारप्र्ुषेण अङ्घवर्ण॑स्य कृष्णत्वकल्पना श्रपाकृता | अथ कान्त्या यः अक्ष्णः स देवः कः ? यमह्‌ 
भजानि ; इति सन्देहे सञ्जाते संवादिनीप्रेरणोन सिद्धान्तमाह आचाय्यंपादः "त्विषा कान्त्या योज्छरृष्णो- 
गरस्तं सुमेधसोयजन्ति” अधुनास्य त्विषा अङृष्णस्य कलियुगोचितोपास्यदेवस्य गौरत्वं सकलवेदसारभूत- 
शरीमनभागवतपद्यसम्वादेन साघयत्ति, गौ रत्वन्चास्य “भासनूवणीस्त्रयो ह्यस्य गृह्णातोनुयुगं त्रुः । शुक्लोरक्त- 
स्तथापीत इदानीं कृष्णतां गतः ॥ इत्यत्रपारिशष्यप्रमाणलन्धम्‌ इत्ति । पर्ञेपस्य भावः परिश्ेष्यम्‌ ; 
प्रसक्तप्रतिषेधेऽन्यवाप्रसद्खात्‌ शिष्यमाशेसम्प्रत्ययः परिशेषः इति न्यायभाष्यम्‌। प्रसक्तानां सम्भावितानां 
मध्ये अन्येषां सर्वेषां प्रतिषेधे सति अनन्तरमवशिष्टस्य ग्रहणं परिलञेषः। यथा धूमात्‌ वह्लयनुमाने 
किमिन्धनोवह्िरिति विशेषजिज्ञासायां धुमस्यवैजाल्यपरीक्षणेन तृणपणंकाष्टानां निषेधे यतूकरीषप्रभवत्वमनु- 
मीयते तदिदं परिशेषानुमानमू । भग्रसक्तस्य पाषाणादेस्तावत्‌ सम्भावनैवनास्ति, इत्युक्तम्‌ अन्यत्राप्रसङ्धात्‌ 
अन्यन्न अप्रसक्त रित्यथेः । दशमस्कन्धे श्रीकृऽ्णनामप्रकरणग्रसद्के नन्दमहाराजं सम्भाष्य गगेंरोक्तम्‌ 
“आसनूवणेत्ति । युगे युगे वारं वार्‌ धम॑संस्थापनाय भक्तवाञ्छापरिपूुरणाय च यथोचितावतारदेहाव्‌ 
गृह्णतः अस्याभंकस्य शुक्लोः रक्तस्तथा पीत इति त्रयोवर्णा आसन्‌ । हि निच्वये । इदानीं दरापरथुगे कृष्णतां 
गतः कृष्एवरत्विं प्राप्तः । सत्यत्रेतयोः शुक्ल रक्तावतारौ इदानीं कृष्णावतारः इति शेषः । उक्तश्च 
श्री मागवतामूते “कथ्यन्तेवणं नामभ्यां शुक्लःसत्ययुगेहरिः"", अन्यत्र च "तरेतायां रक्तवर्णोऽसौः “द्वापरेभगवान्‌- 
रयामः'* "द्वापरे कृष्णतां गतः" इति च । 

इदमतरङ्कृतं तहि पीतपदस्य कुत्रसङ्खतिः ? कस्मिन्‌ युगे वास्य श्रीभगवतः हरेः पीतवर्णत्वम्‌ ? इति 
प्रा ्रूमः; महाभारते दानधर्मोक्तसह्रनामस्तोतर ““सुवणेवणहिमाद्धो वराङ्खश्चन्दनाङ्धदी। सन्नचयास- 
छच्छमःशान्तो निष्ठाशान्तिपरायणः” ॥ इति यदुक्त तद्वचनेन सह "रष्णवणं "' इति श्ुोकस्येकवाकचतां 
ईत्वा भागवतपद्यसम्बादेन सत्यत्रेताद्रापरयुगोचिततावतारविभागनिद्‌्ं ज्ञात्वा परिशेषानुमानप्रमाणवलेन 
कलौ अवतीर्णस्य श्रीभगवतः पीतत्वं सिद्धम । नच, 'आसनू'' इति भूतकालनिह्‌ शेन क्रमप्राप्तया पीतोऽपि 
दापरगगावत्तार इति वाच्यम्‌; “नातातन्त्रविधानेनकलावपि तथा म्पृणु” इति पृथगूनिद्‌शात्‌ । युगावततार- 
कथनप्रसद्धं दवापरे भगवतः पीतत्वं न श्रुतम्‌ । 

^त्विषाऽङ्ृष्णः इति पदस्य “पीत्तव्णंः,, “गौ रवर्णः" वेत्ति अर्थं विहाय “करष्णरूपो”' अथकरल्पना न 
युक्ता प्रकारेयङृष्णावतारस्य द्वापरान्तर्भावित्वेन प्रसिद्धेः अत आहू आचाय्यंपादाः कलौ यः कान्त्या 
अकृष्णः, गौरः, सुमेधसः तं यजन्ति । कलौ अवतीर्णं कीहशं त्विषाकृष्णं गौरं भूमेधसो यजन्ति, इत्यपेक्षायां 
विशेषमाह “कृष्णवर्णा” कृष्णोवर्णोहूपं यस्यान्तरमितिशेषः, इन्द्रनीलमणिवदूज्ज्वलक्ृष्णत्वं तु अस्य 
उञ्ज्वलगलितहैमगौरकान्त्या अभिभूतत्वात्‌ न चाक्षुष प्रत्यक्षगोचरः इत्यथः । 

अथवा 'द्रृष्णवर्णं”» "'कृष्सत्येतौ वर्णौ यत्र यस्मिन्‌ श्रीगौराङ्खमहाप्रमुङृष्णचेतन्यदेवनाम्नि, श्रीकृष्ण- 
त्वामिव्यञ्खक क्रऽ्णोतिवणंयुगलं प्रयुक्तमित्यस्तिकथा करामसन्दर्मी । यथा द्वापरे श्रीकृष्णोऽवत रति तथैव 
कलौ श्रीगौराङ्गोऽप्यवत्तरति ; भन्तः कृष्णोवहिःपीतत्वात्‌ सर्वतःकृप्णत्वाभिष्यज्जकत्वान्च श्रीकृष्णस्य 
भ्रच्छाल्नाविभविविशेष एवायम्‌ अवतारः श्रीगौराङ्गमहाप्रभुरित्यायाति । 


स्वणेलता १७१ 

श्रीकृष्णस्य क्रष्णवणै परावृत्तया गौरवरणंसम्पत्तीचापमेवहेतुः ] ध्री राघायाविष्णुप्रियारूपेणावती्णयाः 
स्वप्रेयस्याव्णंभावाभ्यां स्वीयकृष्णवणंभावाभिभवेन स्वप्रेयसीवणंभावाविभविन च श्रीकृष्णस्य कलौ 
प्रच्छन्नावतारत्वम्‌ । 

प्रथेवम्भूतश्रीगौराङ्कदेवस्य परमेश्वरत्वं विज्ञापयत्ति विशेषणान्तरेण “सा ङ्धोपाङ्खास्त्रपाषंदम्‌"” इति । 
अङ्गानि मनोरमावयवादीनि उपाङ्कानि महाप्रभावयुक्तभूषणदीनि एव अस्त्रानि पार्षदः यस्यसः, तं 
शीगौराङ्गमहाप्रभुं सुमेधसो यजन्तीतिनिद्‌शः। अथवा अङ्खानि हृदयादीनि, उपाङ्धानि कौस्तुमादीनि 
अस्त्राणि सुददनादीनि, पार्षदाः सुनन्दादयः प्रच्छस्चत्वान्‌ गुप्रभावेनावतिष्ठते यत्र श्रीगौराद्धावतारे 
तमित्यर्थः, प्रच्छन्नाथंकत्वरूपकष्टकल्पनां परित्यज्य श्रीगौराद्धुपूस्वततारोचितव्याख्यामाह आचार्य्यपादः 
“मत्यन्तप्रेमास्पदत्वात्‌ ततूतुल्या एव पाषंदाः अद्रैताचाय्यैमहानुभवचरणप्रभृतयः तैः सहवत्तंमानमित्ति च 
अथन्तिरेण वक्तव्यम्‌ ।'” इति । अत्र "प्रभृतयः? इतति पदेन श्रीनित्यानन्दोगदाधरो श्रीवासः तथा श्रीविष्णु 
्रियायाः अनुजसहोदरश्रीयादवाचाय्यंः तथा ततुपद्र श्री माधवाचार्यः नित्यपाषंदाः ज्ञेयाः 1 

तमेवभतं कलिपावनावत्तारं श्रीमन्महाप्रभुगौराङ्खदेवं यज्ञैः पूजासम्भारेः सङ्कीत्तंनप्रायैः सूमेधसः 
यजन्ति। ये च दुर्मेधसः ते श्रीगौराङ्धदेवम अनाहत्य श्रीगौरनामकीर्तनं च परित्यज्य अन्यदेवान्च नेन 
वरधाकालातिपाततं कुर्वन्ति अन्ते च निरयं समाप्नुवन्ति इति ध्वनिः ॥१॥ 

अथ प्रथमश्ोकाथस्पष्टीकरणाय कलौ श्रीगौराङ्घ एव उपास्य इति जमिधावृत्त्या विज्ञानार्थं तत्‌ 
सिद्धान्तदाुर्चाय तस्य परमोतूकषप्रतिपिपादयिषुः तमेव श्रीगौराद्धमहाप्रभृङ्ृष्णचैतन्यदेवं स्तौति 
“भन्तःकृष्णम्‌'” इत्यादिना ] 

न च स्वतःसिद्धस्य श्रीगौराङ्कावतारस्य पुनः प्रतिपादनं न सङ्खच्छते शास्त्रवाकयादिना, प्रतिपादनेऽपि 
हेयोपादेयतारहितस्य तस्यापुरुषाथंत्वप्रसङ्धः:, इत्ति वाच्यमु ; शास्त्र वाक्यानि श्रीगौराङ्खं प्रतिपादयन्ति ; 
विमूदढृजनानां तथा कुतर्काच्छन्चानां मतिमाकषंयितुं वाह्यकथया लौकिकरीत्या वा श्रीगौराद्धमु उपास्यत्वेन 
जञ।पयन्ति घोषयन्ति; ततः शास्त्र प्रत्तिपादितव्वेऽपि श्रीगौराङ्धस्य स्वततःसिद्धत्वंन हीयते । यत्तु पुरुषार्था 
पराप्िप्रसङ्घः ; नैषदोषः, श्रीगौराङ्धं भगवतः पुशणवितारभावेन ज्ञात्वा अस्य अनादौ निविष्टचित्तानां 
सर्वक्लेशप्रहाणात्‌ परमपुरुषार्थप्राप्त: । 

यद्यपीदमविरोचेन भक्तिसिद्धान्तं निरूपयितुंशास्त्रं प्रवत्तं, न उच्छु. ह्कलतकशास्त्रवतु शुष्कतर्काश्चयेण 
केवलाभिरयुक्तिभिः क्रिच्िन्‌ मतं साधयितुम्‌ खण्डयितुं वा प्रवृत्तं तथापि सम्यक्‌दशेनप्रतिपक्षभूतानिः 
भाचाय्य॑देशीयानां दुद्रमतानि अवद्यं निराकरणीयाणि, अन्यथा कुतकंसमाच्छादितं तत्तवं न पुरुषार्थसिद्धये 
पय्यप्नि स्यादिति तत्तन्मतमूत्थाप्य निराक्रियते । 

अत्राशिष्टा मन्यन्ते श्रीकृष्णेन सह भगवतः श्रीगौरा द्धस्य न करदिचत्‌ सम्बन्धः, न चासौ श्रीकृष्णस्य 
प्रन्नाविभावविशेषः, अतो नेश्वरनबुद्धया सेवितव्य इत्ति; एतम्मतं निराकरोति ; ““न्तःकृष्णेति । 
कृष्णत्वं यस्यान्तरमिति । यततः अस्य दशनेनैव स्वेषां चेतसि श्रीकृष्णः स्फुरति । ततः पूर्वेपूर्वोल्लिखित- 
शास्त्रवाकयादिनाचार्यपादनिदह्‌ देनेव च श्रीकृष्णाविभविविशेष एवायं श्रीगौराङ्खः। तस्मात्‌ ईश्वरत्वे 
न कापि शद्कुापदं लभते । 

यदपि केचिदाहुः श्रीकृष्णाविभविविक्ञेष एवायं ध्रीगौ रा ङ्गः; अतः तदीयपत्नीतत्परिक रादिभिः सह्‌ अस्य 
ध्यानमन्त्रादिना पृथक्‌पुजापद्धतिनं वियते श्रीकृष्णध्यानमन्त्रादिनेव ततसिद्धेः; अपितु श्रीकृष्णा ऋते 
श्रीगौराद्भस्य न पृथगस्तित्वं येनास्य पृथग्‌-वीजमन्त्रध्यानादीनिकल्पयेरन्‌, भतः श्रीकृष्णध्यानमन्त्रादिना 
श्रीगौराङ्गपूजा समाधघेयेत्ति । तच्निरस्यत्ति '“वहिर्गौरः”” इति निदेशात्‌ । अन्तःकृष्णत्वेऽपि श्रीकृष्णात्‌ 
अस्य वेशिष्ल्यमाह्‌ ""वहिगौरम्‌"” इत्ति । अपूर्वोज्ज्वि लहे मसवणं मित्यथंः। द्वापरे अतृप्तकामः श्रीकृष्णः 


१७२ तसर्वसन्दर्भे 
त्रयस्यावणंभावाभ्यामात्मानमाच्छाद्य स्वीयामीष्पुरणाय कलौ भ्रीगौराङ्खरूपेणाविभू तः। भतः ततुकालो- 
चितध्यानेन मन्त्रेण च एवम्भूतस्यास्ये ततुकाले कुत्र पूजादिसम्भवः १ अयिकन्तु श्रीकृष्णभ्य ध्यानमन्त्रादो 
वशणिताः ये देहुवर्णावयवाः तैः सह श्री गौ राङ्खस्य देहुवर्णावयवादे रत्यन्तवेलक्षण्यात्‌ ताहशध्यानादेस्तु रूपाद्य- 
ननुगततया श्रीकृष्णस्य ध्यानमन्तरः श्रीगौराङ्घ पूजा मत्तकल्पनेव । अतः श्रीगौराङ्ग पूजायाः तदु चितमन्ता- 
देव्यवस्थावक्यं स्वीकार्या, शास्त्रसङ्कताचेयम्‌ । आचाय्यचरणेरपि श्रीविष्णुत्रियया सह श्रीगौ राद्धस्य 
यथोचितयुगलमन्त्रेण श्रीगौरविष्णुप्रियायुगलभजनसेवापूजा तथा श्रीनित्यानन्दादिभिः सहं पृथक्‌ पृथग्‌ भावेन 
श्रीगौराङ्घस्यपूजा तदुचितध्यानमन्तरेण समाचरित्ता । यो व्रजे नन्दनन्दनो राघानाथः श्रीकृष्णः स हि अत्र 
नवद्टीपे शची सूतः विष्णुप्रियानाथः श्रीगौराङ्ध संवत्तः। या वरजे वृषभानुनन्दिनी कृष्णप्रिया श्रीराघा, 
सा हि नवद्वीपे सनातनसूतागौरप्रिया श्रीविष्णुग्रिया। 


अत्रापरे प्रत्यवतिन्ते- यद्यपि युगावतारनिर्णयप्रसद्ध भागवततादिशास्तरप्रमाणकेः श्रीगौराङ्खः तथापि 
श्रीङृष्णतस्वादपक्रष्टतया श्रीगौ राङ्कतत््वं शास्त्रेण सम््य॑ते, यथा मतस्याद्यवतारतच्वानि; कृत एतत्‌, 
परमपुरूषे श्रीकृष्णे स्वंषामन्तर्भावात्‌, अतः मुलसेचनेन प्राप्तरसशाखादीनां पूनः पृथक्सेचनमनपेक्षितमेव, 
श्रीकृष्णा श्रीगौराङ्खस्य पृथक्ध्यानमन्तादीनां स्वीकारेऽपि श्रीगौशङ्खोपासनाया आनर्थकयचश्रसङ्खः; 
हदते च शास्त्रे “एते चांशक्रलाःपु सः कृष्णस्तु भगवानु स्वयम्‌?" इति । 

अत्राभिधीयते, न, एतत्‌ तक्तरयोरुतक्ृष्टापक्रृष्ट्परिकल्पनायाः सास्त्रविगहित्तत्वात्‌। यः श्रीकृष्णः स एव 
श्रीगौराद्धः। मतूस्यादीनां तु अंशत्वात्‌ अंशिनि कृष्णे पय्यं वसानं न विरुद्ध; किन्तु श्रीगौराङ्कः मत्‌स्यादिवत्‌ 
न श्रंशः, येनास्यावसानं श्रीकृष्णे क्पेचत्त, अपितु श्रीकृष्णस्य पूर्णाविर्भावविशेषत्वात्‌ श्रीगौराद्खाहि 
पडू स्वयं भगवान्‌, यदुक्तः वृद्धाचा््येः ^"पडश्येःपूर्णो य इह भगवान्‌ स स्वयम्यं; न चेतन्यात्‌ 
करष्णात्‌ जगति परतत्त्वं परमिह" इति । श्री ृष्णचैतन्यशब्दः हि श्रीगौराद्छुस्य सन्नघासकालोचितनाम- 
विशेषः । निमाई्‌, विश्वम्भरः, विष्णुप्रियानाथः, महाप्रभः, नवद्रीपचन्द्रः नदीयाविहारी इत्यादीनिश्रस्य 
श्रीगौराङ्खस्य अपरनामानि संस्कृतप्राकरृतभाषाप्रसिद्धानि । अत्तः श्रीगौ राङ्खतत्त्वमेव हि परतत्त्वमधुना 
कलौ इति निष्कषंः । 

शक्चासह अभिन्नः पुरषोत्तम: नित्यलीलारसास्वादनपरोऽपि विप्रलम्भादियुक्तापूर्वरसास्वादनार्थं 
ह्वादिनीशक्तयासह विभिन्नःसन्‌ यो वरजे श्रीनन्दनन्दनरूपेनाविभू तः सोऽधुना कलो पूर्वंसञ्जाततपिपासाया 
रसविकेषास्वादनेन निवारणार्थं पुनःह्वादिनीशक्तयासह एकीभूतः सनु श्रीगौराद्धखूपेणावतीणंः । 
आषेश्चायमू (राचाकृष्णाप्रणयविकृतिह्लादिनीशक्तिरस्मादेकात्मानावपिभुविपुरादेहभेदं गतौ तौ । चेतन्याख्यं 
प्रकटमधुना तद्वयं चैकचमाप्त ; राधाभावदयुततिसुवलितं नौमिकृष्णस्वरूपम्‌ । इति । 

श्रीमद्धागवतनिबद्धं श्रीकृष्णोक्त “न पारयेहं निरवद्य" इत्यादिष्ुकेन यत्‌ श्वीक्ृष्णतत्व माधुयं 
प्रकाशितं तदधुनाभिनवमाघुर््यान्तरसंयुक्त' सत्‌ श्रीगौराङ्घतत्वाकारेण परिस्फुटम्‌ । यदा श्रीकृष्णत्वं 
हि ह्वादिनीशक्तयासह प्रेमरसेन परिपाकावस्थान्तरं प्राप्य श्रीगौराङ्खतत्तवरूपेण पर्य्यवसिततम्‌ ; तेन च 
श्रीकृष्णतच्वात्‌ एतस्य श्रीगौराङ्खत्वस्यास्वादनवेशिष्टयं च “परतत्त्वं परमिह" इति उपासकानामनुभव- 
बलेन सुष्टु संगच्छते । 

श्रीकृष्णा विर्भावविशेषएवायं श्रीगौराङ्खः । तथाच त्स्य परमेश्वरत्वज्ञापकणशास्त्रवाकचानि उद्धृतानि; 
अघुना पुनः तान्यप्यपराणि वेदव्यासादिभिः उदुङ्कितानि उपस्थाप्यन्ते । हश्यते च पुराणे “"भहुमेव- 
क्व चिदुब्रहान्‌ सन्नचासाश्रममाधिततः। हरिभक्ति ग्राहयासि, कलौ पापहतान्चरानू”? । इत्ति । अन्यत्तु 
श्रीमहाभारते दानधर्मे ^सूव्र्णैवणोहिमाङ्धो बरा ज्खश्चन्दना द्व दी" ^ विरहाविषमःशून्योधृताशिरचल इ्चवलः” 
तत्रैव पुनः “त्रिसामासतामगः सामो निर्वाणं भेषजं भिषक्‌" सन्नचासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिपरायणः” 


स्वणलता १७३ 
इति । तथाच श्रीमद्भागवते “आसनवर्णास्त्योष्यस्यगृह्णतौऽनुयुगं ततुः। शुक्लो रक्तस्तथापीत इदानीं 
कृष्णतां गतः” इति । पनः तत्रैव च युगावतारनि्णयप्रसङ्धं “कृष्णवर्णं त्विषाहृष्णं सा द्खोपाङ्धास्वपार्षदं 
यज्ञे: सङ्कोत्तंनप्रायेयेजन्तिहि सूमेघसः 1” इति च । 

शास्त्रान्तरे च “कलेःप्रथमसन्ध्यायां गौरा द्धोऽहं महीतके । भागीरथीतटे रम्ये भविष्यामि शचीसुतः ॥ 
अहमेव कलौ विप्र नित्यं प्रच्छन्न विग्रहुः। भगवद्धुक्तरूपेण लोकानूरक्षामि सवंथा ॥ अहं पूर्णो भविष्यामि 
युगसन्धौ विशेषतः । गङ्धातीरे नवद्वीपे वारमेकं शचीसुतः” इति । उक्तः च अनन्तसंहितायां श्रीभगवता 
"अवतीर्णो भविष्यामि कलौ निजजनैः सह । शचीगभें नवद्वीपे स्वर्धुनीपरवारिते” इति । अपितु विश्व- 
सारतन्त्रे “गङ्धाया दक्षिरो भागे नवद्वीपे मनोरमे । फाल्गुन्यां पौणमास्यां वे निशायां गौरविग्रहः इति । 
अपिच उद्धम्नाय संहितायां श्रीभगवद्वाकचं "कृष्णं वदिष्यन्ति जनाः कंसारातिषुरास्तथा । पौणमास्यां 
फाल्गुनस्य फाल्गुनीच्क्षयोगतः ॥ जनिष्ये गौरखूपेण शचीगभे पुरन्दरात्‌ । वैवस्वतेऽन्तरे ब्रह्मन्‌ गङ्गातीरे 
सुपुण्यदे'' इति । तत्रैव हि कलौ पुरन्दरात्‌ शच्यां गौररूपोविभुःसमृतः ॥” महाप्रभुरितिख्यातः सवंलोकंक- 
पावनः” इति च । 

प्रपितु हश्यते तत्र च “श्रीव्यासउवाच; केन रूपेण भगवानु पलितः स्यात्‌ सुघावहः । घोरे कलियुगे 
प्राप्न तन्मे वद दयानिधे” श्रीनारद उवाच (कृष्णरूपेण भगवान्‌ कलौ पापत्र॑णाशङ्कत्‌ । गौरषूपेण 
भगवान्‌ भावित्तः पजित्तस्तथा ॥* श्रीव्यास उबाच “केन मन्त्रेण भगवान्‌ गौराङ्खः परिपुजितः। सुखावहः 
स्याल्लोकानां तन्मे ब्रूहि महामूने ॥1"" 

श्रीनारद उवाच “अहो गूढतमः प्ररनो भवता परिकीत्तितः। मन्तरं वक्ष्यामि ते ब्रह्मन्‌ महापृण्यप्रदं 
शुभम्‌ 11 ॐ गौराय नमः इत्येषमन्त्रो लोकेषु पुजित”--““मायारमान द्धवीजेवग्वीजेन च पूजितः" ““एवं 
बहुविधा ब्रह्मम मन्त्रास्ते परिकीत्तिताः?। गङ्खातीरे कुरुक्षेत्रे नवद्वीपे विशेषतः । वृन्दावने च मन्त्रोऽयं 
साधितः सिद्धिमाप्नुयात्‌" ।॥ इत्यादीनि श्रीजर्धाम्नायसंहितायां गौ रमन्त्रोद्धारनाम त्तीयाच्यायः। मथ 
ईशानसंहितायां श्रीपावंतीं प्रति श्रीमहादेववाकचम्‌ । “मपरं श्यृणु चावेद्धिं मन्त्रराजमिमं प्रिये । भ्रादौ- 
मायां समृश्वाथ्यं गौरचनद्रं ततो वदेत्‌॥ भक्तियोगेन गौराङ्धं पूजयेत्‌ प्रये इत्यादीनि । तथाहि “नमस्यामि 
एचीपृत्रं गौरचन्द्रमु” इत्यादि श्रीगौराङ्ध देवस्त्रौत्रमु। “श्रीमन्पौक्तिकदामबद्धविकुरम' इत्यादि 
श्रीगौराङ्खमहाप्र्भोध्यानम्‌ । 

“"नमस्त्रिकालसत्याय जगन्नाथसूताय च। समभृत्याय सपृत्राय सकलत्रायते नमः॥ 

इति धीगौराद्धमहाप्रभोप्र॑णाममन्त्रः। शोके तु “सपुत्रायःः इति पदेन प्पुच्रः" श्रीविष्णुप्रियायाः 
सहोदरानुजश्रीयादवाचाय्येः तेन सह अवस्थितो यः श्रीगौराद्धमहाप्रभूः तस्मे इति । पुत्रत्वेन श्रीयादवा- 
चायं प्रतिपाल्य स्वीय सेवाधिकारं श्रीगौराङ्धमहाप्रभुः तस्म परमकृपया ददौ । त्तः श्रीयादवाचाय्येस्य 
गौरा ङ्खपृत्रत्वम्‌ सिद्धम्‌ । (सकलत्रायः इति पदेन "कलत्रं! श्रीविष्णुश्रिया तया आलिद्कितो यः श्रीगौराङ्ध- 
महाप्रभुः तस्मं इति | 

रत्नसिहासनोपरि श्वीविष्णृप्रियया आलिद्धितः श्रीगौराङ्खमहाप्रभुः चामरवीजनादि श्रीयादवाचार्ग्येन 
सेव्यमानः पार्वेच ईणानादयः सेवासम्भारोपस्थापनाय तिष्ठमाना: इति श्वीदृन्दाबनटठाकरुरजनन्यानारायण्या 
वणितं श्रीगौराद्धमहाप्रभोः रसराजरूपं निवंणंयतो ध्यानपरायणस्य श्रीवृन्दाबनठाकुरस्य मुखषपद्मातु 
निर्मतोऽयं शोकः “नमस्त्रिकालसत्याय"' इति । “शचीनन्दनाय विद्महे" इत्यादि हि श्रीगौराङ्कगायत्री । 
"अधुना संप्रवक्ष्यामि कवचं सवे सिद्धिदम्‌" इत्यादि श्रीगौराद्धकवचमू । एतानि सर्वानि हि शास्त्रेभ्यः 
अवबोधनीयानि। 

अतः पूर्वोल्लिखित्तशास्त्रवाकयसमन्वयात्‌ श्रीगौ रा द्धस्य परमेश्वरत्वं श्रीकृष्णाविर्भावविरोषत्वं च सिद्धम्‌ । 


१७४ तच्वसन्दर्भे 
नच एतद्वाकचगतानां पदानां श्रीगौराङ्गस्वरूपविषयत्वे याथार्थ्येन अवगम्यमाने अर्थान्तरकल्पना युक्ता 
शरृतहान्यश्नूतकल्पनाप्रसङ्खात्‌ । द्वापरे यः श्रीकृष्णः कलौ स एव श्रीगौराङ्खः इति शास्त्रविदां तातुपर्ययम्‌ । 
अतो यथोचितध्यानमन्त्ादिना श्रीगौराङ्खोपासनाया अवक्यकत्तंव्यता प्राप्ना;भकरणो प्रत्यवेयुः परुषापसदाः। 
श्रीगौराङ्खमनाहत्य श्रीकृष्णभजनकेवारतस्य जरासन्धादिवत्‌ असुरत्वं ज्ञेयम्‌ । तस्मात्‌ “श्री गौराङ्खो- 
पासनायाः मानथंकचभ्रस ङ्घ" इति--व चनं साहसमाच्रम्‌ । 

ये च कौलटेराः श्रीङृष्णभक्तिग्याजातिशय्येन श्रीगौ राङ्क तत्त्वम अन्यथा कल्पयन्ति, तथा भावसिन्धु- 
क्रीगौरा्ङ्गस्य विभिन्नभावोत्थवाकचयावलीमनुचिन्त्य “असौ श्रीगौराङ्घः श्रीकृष्णस्य दासःन तु परमेश्वरः 
इत्येवं जल्पन्ति च, “ृदङ्खकरतालवाद्यादिभिःसह्‌ सङ्कीत्तंनं न धमधम" इति स्वजातीयरसहचरवाकच- 
बलेन सङ्कीत्तंनयज्ञस्यापकृष्टतां साधयन्ति, मत्‌स्यादिवदवत्तारख्पेण, परमसाधारणमनुष्यरूपेण भागवत्त- 
रूपेण, वा अमु धीगौराङ्ख चिन्तयन्ति; तेषां गण्डेपश्वचपेटिकास्वरूपं श्रीगौरा ्गतत््वमाहात्म्यसिद्धान्त- 
माहाचाय्यंवरेण्यः “"यदद्रेतं ब्रह्मोपनिषदि तदपस्यतनुभा; य आत्मान्तस्य्मिीपुरुष इत्ति सोऽस्यांशवि भवः ; 
पडशचर्ययेः पूर्णो य इह भगवान्‌ स स्वयमयमू । न चैतन्यात्‌ कृष्णात्‌ जगति परत्वं परमिह” इति । या 
प्रन्यवस्सितानुद्धिः निखिललोकपतिश्रीगौ राङ्ख' त्यक्त्वा अन्यत्र धावति सा मतिः कुलटा, तया परिचालितः 
परिपृष्टः यः जीवः सः कौलटेरः । परिपोषणात्‌ अस्यामततः मातृत्वं, परपोष्यत्वात्‌ जीवस्य पुत्रत्वम्‌, अततः 
कौलटेरत्वमेषां साम्प्रतमेव । । 

कलिपावनावतारश्रीगौराङ्खस्य परमेश्वरत्वं ज्ञापयति “दशिता ङ्गादिवैभवम्‌” इति । ये तावत्‌ सत्वगुण- 
विवज्जिताः. अभक्तास्ते शरकृष्णचेतन्यमहाप्रभश्रीगौराङ्घ मलौ किकगुणगणेशव्यादिरयक्तम पि ईश्वरत्वेन न 
जानन्तीति कौतुकम्‌ । तदुक्त यामुनाचा्यंस्तोत्रे “त्वां शीलरूपचरितैः परमप्ङरष्रं:, सत्वेन सा्विकतया 
प्रवलेश्चशास्तरः। प्रख्यातदेवपरमार्थविदां मतैरच; नैवासुरप्रकृतयः प्रभवन्ति वोद्ध.मु ।।'* इत्ि। 

भथ ग्रन्थकारः परमेश्वरश्रीकृष्णचेतन्यगौराङ्गमहाभ्रभोदचरणकमले आत्मानं सम्पूर्णरूपेण उत्सर्गौ 
करोति अन्यानपि ततुकर्तुमाह्वयति “कृष्णचेतन्यमाध्िताः" इत्यनेन ॥२॥ 

पुराक्रिल श्रीरूपसनातनौ कर्नददेशवासिप्रसिद्धत्राह्मणवंसजौ आस्तामु । अथ कार्य्यव्यपदेशेन तौ द्रौ 
गोड राजमन्त्रिहूपेन अवसताम्‌। तत्र श्रीगौराङ्घस्यानुगतजनचरणरेणोःस्पर्शोन ज्ञानविज्ञानतपःसम्पत्तिमन्तौ 
तौ कठोरवेराग्यमवलम्वचा ब्रजमूमौ वसनु श्रीगौराङ्धमहाप्रभोःसन्वारितश्चक्तिबलेन वेष्णवश्रीग्रन्थादीनू 
प्रकटयामासतुः । वत्तंमानग्रन्थकारः तथाभतुष्पुवः सिष्यम्च, ग्रन्थस्य निश्रिघ्नपरिसमाप्तचर्थं तौन्नै 
नमस्करोति । वेराग्यानन्तरं जागत्तिकवनसूुन्यत्वेऽपि अैतुकभक्तिसम्पत्तरधिकारित्वहृतो रनयोः धरी युक्तत्वात्‌ 
“श्रील' इति । श्रीरूपसनातनयोनिह्‌ चेन प्रन्थकारस्येयं ग्रन्थसङ्कलनप्रदृत्तिः । धाम्ना सह्‌ तयोजंय मिच्छति 
“जयताम्‌” इत्ति ।1३॥ 

ग्रन्थस्यास्य प्राचीनत्वं तथा महा जनवत्मचारित्वं दशंयत्ति “कोऽपीति” । “अटो” श्रीगोपालमेट्रुपादः। 
दृद्धवेष्णवेः, श्रीरामानुजाचाय्यंश्रीधरस्वामिपादादिभिः यल्लिखितं तदृहृष्टत्यथेः । अनेन स्वक पोलकल्पितत्वं 
निरस्तमिति संवादिनी ।४॥ 

अथ प्रन्थकारः निखिलशास्त्रनिष्णातः महादार्शनिकचूडामभिः श्रीजीवगोस्वामिपादः वैष्णएवोचित- 
स्वभावसुलमविनयगुणसम्पन्नत्वात्‌ स्वाहङ्कारं परिहरति “"तस्याद्यम्‌» इति छो केन ॥\१५।॥ 

जस्य ग्रन्थस्य गुरुत्वातिशय्या्‌ ग्रन्थप्रारम्भे शपथवाक्चमाह्‌ “यः ध्रीङृष्टे्ति” । न च विरुद्धमता- 
वलम्विभिः सह विचारपराङ्मुखतावशम्‌ स्वीयसाम्प्रदायिकावेष्टनविश्ञेष एवायं येनान्येषां पठनपाठनं 
व्यावत्तितमु । सववत्राप्रतिदरन्ित्वेऽपि निरहङ्कारसमदशिवैष्णवे उदारतायाः चिरप्राचर््णत्‌। पुरुपोत्तमे 
श्रीकृष्णो श्रद्धाहीनानां तत्‌सम्बन्धिप्रन्धपर्य्यालो चनेन अवज्ञाबुद्धिवशात्‌ परपक्षजिगीषोन्मादनाद्रा ्रपराधः 
सज्जायेत ततु तेषां माभूत्‌, इति सवंजनकल्याणकाङुक्षी्रन्थकारः स्वार्धभूतविश्वन्यापीकारण्यः श्रीजीव- 


स्व्णलता १७५ 
गोस्वामिपादः अपरान्‌ निषेधरत्ति। “अन्यस्मै शपथोऽपरितः इति ।॥६॥ 

अनन्तरं ग्रन्थस्य यथोचितं नामनिदहिशति ""नत्वेति”। श्रीभागवतसन्दर्भं इति । सम्पूरवंह मधातोर्घत्रि 
निष्पन्नः सन्दर्भपदं रचनामाहु। सन्दर्भः प्रबन्धः इत्ति त्रिकाण्डशेषः; सन्दर्भ रचनागुम्फः ग्रन्थनंसमा 
इति हेमचन्द्रः । सन्दर्भलक्षणमूक्तः प्राचीनैः यथा :--“गूढा्थेस्य प्रकाश सारोक्तिः श्रेष्ठता तथा । 
नाना्थवत्वं वेद्रत्वं सन्दर्भः कथ्यते बुधैः" || वस्मि, कामये ॥७।॥। 

सवंग्रन्थार्थः संक्षेपेण दशंयन्चपि मद्धलमाचरत्ति तथा विषयादीननुबन्धान्‌ निदिशति, “यस्येतिग्रन्थेन'? । 
अनुबन्धो नाम अधिकारिविषयसस्वन्धप्रयौजनानि। स्वयं भगवान्‌ स्रीकृष्णः पुरुषोत्तम इह संसारे 
ततूपादभाजां तश्चरणसेवकातां प्रेमाणं विचत्तामु विदधातु । कोऽमौ इत्याह यस्य श्रीकुष्णस्यापि चिन्मात्र 
सत्ता क्वचित्‌ निगमे ब्रहि संज्ञां याति। “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" इत्यादौ ब्रह्मानुभवोपदेशः श्रृतौ हर्यते; 
तद्ब्रह्म श्चीङृष्णस्य चिन्मात्रसत्तवात्‌ ना्तिरक्तम्‌ । श्रीकरष्णस्याचिन्त्यज्ञानरूपत्वविशेष एव ब्रह्य! अपि 
शब्दन तत्रेव ब्रह्मत्वं मृख्पमित्यानीतम्‌ । ज्ञानमार्ग श्रीकृष्णस्य चिन्मात्रसत्तां ब्रह्य तिमत्या प्राप्रोतीतिभावः। 
एतेन चिन्मात्रसत्तात्तिरिक्तब्रह्मास्तित्वकल्पनां व्रिेषण बाधिता 1 यस्य स्वरूपतोऽ'शः सन्नपि पुनः स्वकीयैः 
अशकंर्लीलावताररूपेर्गुणावतारर्पङ्च मायां स्वकीयां प्रकृति “मायाध्यक्षेण प्रग्रतिः सयते च चराचरम्‌" 
“मम॒ माया दूरत्थया' इत्यादि गीतासंवादेन सवेचराचरविसगंकरीं जीवविमोहिनीं शक्ति वश्चयन्‌ 
वशीकूवंन्च व विभवति विशेषेण प्रमव्रति । तत्तदवतारग्रहृशोनापि नास्य स्वरूपान्यथाभावो भवतीत्याङ्गुतम्‌। 
पुमान्‌ पुष्पः सर्वान्तर्यामी परमात्माख्यः एवं श्रीकृष्णाख्यादन्यः यस्येति तस्य भगवत्तापास्येऽपि श्रीकृष्णस्यैव 
स्वय भगवत्वं दशितम्‌ । यस्य एकर मूख्यं “एकेमुख्यान्यकेवला'' इति कोषात्‌ नारायणाख्यं रूपं पाद्मोत्तर- 
खण्डादि प्रतिपादं, परमन्योर्नि महावेकुण्ठे विलसति, सर्वात्िशायिमहिम्ना विराजते । “परमन्योमाख्य- 
महावकुण्ठाधिपतिः श्रीपत्तिः स्व्यं भगवान्‌” इति पाद्मोत्तरखण्डे कथाऽनुसन्धेया । ““करष्णस्तु भगवान 
स्वयमिति" श्रीमागवतप्रामाण्यमिहापि सूचितम्‌। शश्रीतिः' तदन्यभिचारिणीस्वरूपशक्तिरपि दशिता। 
इति । संवादिनीविज्ञप्रया शिया राधिकया युक्तः स श्रीकृष्णः प्रेम विधत्ताम। प्रेमः; श्रीकृष्णचरशे 
अहैतुकप्रीत्यतिक्ञयः। स एव परमपुरुषाथंः। एतेन मृक्तयादेः परमपूरुषाथत्वम्‌ श्रपाकृतं बोद्धध्यम्‌ ॥८॥ 

अथ विचारप्रारम्भे श्रनुबन्धकथनानन्तरमादौ यथाथेप्रमाणनिद्‌'शावसरे लौक्रिकप्रमाणानां दोषं निदिशतिः 

“अथेवपित्ति । श्रीकृष्ण एत्र ग्रन्थस्य विषयः; तैन सह्‌ ग्रन्थस्य वाच्यवाचकतालक्षणः सम्बन्धः, तद्धजनं 
तच्छुवणकोरत्तंनादि तल्लक्षणं यद्िधयं तत्‌सपर्य्यायां यदामिधेयं तच्च ततुप्रेमलक्चषणं प्रयोजनम । श्रीङृष्ण- 
पदाम्भाजमजनेक्ाभिलापी एव अधिकारी । एवम्भूतानामर्थनिां निणेयाय लौक्तिकप्रमाणानां प्रत्यक्षादीनां 
प्रामाण्यं व्रिनि्हेन्ति । ' तस्यपुरुषस्येति'" | प्रत्यक्नादीनां तु पुरुषपारतन्त्ात्‌ पुरुषस्य हि भ्रमादिदोषदृष्ृत्वात्‌ 
परत्यक्षादीनामप्रामाण्यं ज्ञेयम्‌ | 

यद्यपि प्रत्यक्षानुमानशब्दार्षोपमाना्थापिच्यभावसम्भवेतिह्यचे्ाख्यानिदशप्रमाणानि स्वीकृतानि तथापि 
्रमप्रमादविप्रलिप्पराकरणापाटवरूपप्रमातृजीवदोपाणां शन्देतरप्रमारो सच्वरणात्‌ प्रत्यक्षादीनामप्रामास्यम- 
वद्यं स्वीकार्यम्‌ । अथ तेत्र अत्तस्मिन्‌ तद्बुद्धिः भ्रमः; यथा चाह्भादौ पीतता मतिः । अनवधघानतारूपान्य- 
चिन्तालक्षणः प्रमादः; येनान्तिके गीयमानं गानं न गृह्यते । वच्वनेच्छा विप्रलिप्सा; इन््रियमान्ं करूणा- 
पाटवं, येन दत्तमनसापि ययाबदस्तु न परिचीयते । इति दोपषचतुष्टयविभागः॥ मनोबुद्धीन्द्रियपच्चकजन्य- 
तया षड्विधम्‌ इद्द्रिधाथंस्चिकषंजन्यं परत्यक्लं ज्ञानं पुरूषदोषवशाद्धि व्यभिचरति; यथा कुभमात्‌ भेदेन 
गह्यमानेऽपि स्फटिकमणावततिस्वच्छतयाजपाकुसुमप्रतिविम्वोदम्राहिणिमरुणः स्फटिक इत्यारुण्यविभ्रमः। 
यथा वा माया-मृण्डावलोकने देवदत्त्यंवेदं मुण्डं विलोक्यते इत्यादो । अतः प्रत्यक्षसिद्धस्य व्यभिचर- 
दशनात्‌ यदेव प्रत्यक्षसिद्धं तत्‌ सत्यसित्येषयक्न विशेषेण पराहतः । 

अनुमितिकरणमनुमानं; यत्तदपि व्यभिचरति; यथा वृष्ट्या तत्रुक्ालनिर्वापितवह्लौ चिरं धुमप्रोद्गारिणि 


१७६ तत्त्वसन्दभें 
गिरौ “वह्िमानुधूमात्‌” इत्यनुमानं व्यभिचरत्ति। कऋषिवाक्यमार्षैम्‌ । एकेन ऋषिणा समथितस्याथं- 
स्यापरेणदरषितत्वात्‌ पारमाथिक्रसिद्धान्ते अस्यापि न प्रमाण्यम्‌ । 

अपिचन चातीन्द्रियानर्थान्‌ श्रुतिमन्तरेण करिचदुपलभेत। इति शकचं सम्भावयितुं; निमित्ताभावात्‌ 
शक्यम्‌ ऋषिणां सिद्धत्वात्‌ सिद्धानामप्रतिहतज्ञानत्वात्‌ इति चेत्‌; न; सिद्धेरपि सापेक्षत्वात्‌; धरमानृष्ठाना- 
पक्षा हि सिद्धिः; सच धर्मर्चोदनालक्षणः। ततः परतन्वप्रजञस्य वाकचस्य निरपेक्षप्रामाण्यं न सम्भवत्ति। 

साहृश्यज्ञानेन वस्त्ववधारणमुपमानमू । तत्र नगरेषु हृष्टगो पिण्डस्य पुरुषस्य बनं गतस्य गवयेन्द्रिय- 
स्चिकषें सति भवति प्रतीतिरयं पिण्डो गोसहश दत्ति। गोभिन्नत्वे सत्ति गोगतभरुयोधमेवत्वात्‌ । उपपाद्य- 
ज्ञानेनोपपादककल्पनम्थापत्तिः । यथा पीनो देवदत्तो दिवा न भुक्तं इत्यत्र दिवा अभुञ्जाने पुरुषे पीनत्वं 
रात्रिभोजनं कल्पयित्वा सिध्यत्ति। इन्द्रिया्थंसच्चिकर्षं विना विषयं नेन्द्ियानि गृह्णन्ति; घटेन सह्‌ इन्दरिय- 
स्निकर्षाभावात्‌ घटो नास्ति इत्यत्र घटानुपलग्विरूपोऽभाव एव घटाभावे रमाणम्‌ । 

सहस्रे शतं सम्भवतीति बुद्धिः सम्भवः । अनिद्धारितवक्तृकं पारम्प््यप्रचिद्धमेतिह्यम्‌। तत्र दृष्टान्तः 
यथेह तरौ यक्षः वसत्ति । । 

ङ्ग्युत्तोलनतो घटदशकादिज्ञानङ्रच्ेष्टेति । भवतुतावदेतेषां ब्यवहारिकविषयान्वेषरो प्रामाण्यं 


क्रिन्तु पुरुषस्याज्ञानाच्छन्नत्वेन दोषवशात्‌ न प्रत्यक्षादीनां परमार्थप्रमापक्रत्वमित्िसिद्धान्ते सर्वेषामेव 
परीक्षकाणामविवादः। 


नकेवल पृथगूजनानामेवाज्ञानाधीनत्वमपितु व्यवहारसमये परीक्षका भपि न लोकसामान्यमतिवत्तन्ते। 
यदुक्तमद्रेतवादाचार्य्येन "पश्वादिभिदहचाविशेषपान्‌" । सुतरामलौकिकाचिन्त्यस्वमावाप्राकृतगुणगणविशिष्ट- 
वस्तुस्पर्गायोग्यत्वाच्च प्राकृतदेहिनां प्रत्यक्षादीनां न तत्र प्रामाण्यम्‌ ॥६॥ 

अथ प्रत्यक्षादीनां पारमाथिकवस्त्ववधारयो अप्रामाण्यं निर्वर्ण्य सकलप्रमाणशिरोमणिरूपेण राब्दात्मक- 
वेदस्य एव प्रामाण्यं निर्दिशति “ततस्तानीति"”। 

वेदप्रमाणवादिवेचिन्रयादस्य प्रामाण्ये प्रकारभेदो हर्यते । तत्र ये च वैशेषिकाःखत्वद्धवैनाणिकाः ते 
लोकिकतकरनुगृही तवेदवराकचप्येव प्रासाण्यमङ्खीकुवन्ति, नच स्वातत्येण; नत करनिनुगहीतानां वा। 
क्रियापरत्वरूपेण हि वेदस्य प्रामाण्यं न स्वरूपपरत्वेन; यथा "माम्नायस्य क्रियाथंत्वादानर्थवचमत्तदर्थानिाम्‌" 
इत्यादिना क्रियापरत्वं वेदडास्व्रस्य प्रदशितमू, अपितु वेदस्य शास्त्रत्वप्रसिद्धिरस्ति; परवृत्तिनिवृत्तिपराणाच् 
सन्दर्मानां शास्त्रत्वं, यत्राह मीमांसावात्तिककाराः; 'श्रवृत्तिर्वां निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा । पुसां 


येनापदिद्येत्त तच्छास्तरममिधीयते |" इति । तस्मात दास्त्रत्वप्रसिद्धचा व्याहतमेषां स्वरूपपरत्वमिति 
मीमांसका मन्यन्ते। 


प्रधानक्रारणवादपरिपोषकविधया तथा कापिलस्मृत्यनुगतख्पेण च वेदा व्याख्येया इति साङ्ख्या 
वदन्ति । अन्यत्रये च मायावाद्यद्रेतवेदान्तवादिनः ते हि सवेषु वेदवाकयेषु निविशेपब्रह्मपरवेदवाकयानां 
प्रामाण्यं न विघातयन्ति; सविशेषब्रह्मपरवेदवाकचानां लक्षणया निि्ेषषरत्वं साधयन्ति, जगनृमिश्यात्व- 
कत्पि्तग्याख्याप्ले संयोजयन्ति च असामर्थ्ये तु परित्यजन्तीति अद्धंकुक.टीन्यायेन मायावादीनां वेदप्रामाण्य- 
ग्रहणकौशलम्‌ । अन्ये ये च सुगतादयः वेदमस्वीक्त्य धावन्ति तते अपि स्तेयापायैः संग्रहीतवेदवाकचांशान्‌ 
स्वमतपरिपौषणाय निबध्नन्तीति कौतुकम्‌ 1 

अथ एवम्भुतानां वेदस्यामर््यादाकारिणां वुष्टमतनिरासकाय शब्दात्मकवेदस्याप्राकृतवचनलक्षणत्वात्‌ 
अनादिनि रपेक्षस्वतः प्रामाण्यं साधयन्ति गोस्वामिपादा; 'लौकिकालीकिकज्ञाननिदानत्वादित्ति' भ्रम्रमाद- 
विप्रलिप्साकरणापाटवदोषरहितवचनात्मकवेदश्चष्द एव मूलं प्रमाणमिति संवादिनी । अपोस्षेयत्वातु तु 
भस्य शब्दात्मकवेदस्य लौकिकालौ किकज्ञाननिदानत्वं श्रमप्रमादादिदोषराहित्यं च। श्रपौरुषेयत्वं स्वसमान- 
जातीयोच्वारणसपेक्षोद्धारणकत्वम्‌ । 


स्वणलता १७७ 

न च रिष्ट्परिग्रहात्‌ भवतु वेद प्रामाण्यज्ञानं किन्तु वेदस्य सर्वशवष्ठप्रमाणत्वं कुतः ? अपितु ईश्वरेण 
सृषटव्वात्‌ अस्य नित्यत्वं हीयते; यत्‌ यत्‌ सृष्टः तदनित्यमिति व्याप्तः, लौकिकालौकिकज्ञाननिदानत्वं वा 
अस्यन सम्भवति; भआदिमत्वात्‌, दति वाच्यम्‌; अनधिगत्ावाधित्तासन्दिग्धबोधजनकत्वं हि प्रमाणत्वं्तद्धि 
निरपेक्षम्‌ । न च केनापि परिग्रहे अस्य कोऽपि लाभः, अपरिग्रहे वा किमपि छिद्यते, दोषरहितत्वादस्येव 
हि प्रेष्ठ्यम्‌ । तदुक्त वाचस्पतिमिश्रेण (न च ज्येष्ठप्रमाणग्रत्यक्षवि रोधात्‌ आम्नायस्यव तदपेक्षस्याप्रामाण्य- 
मुपचरितार्थत्वच्छेत्ति युक्तम्‌ । तस्यापौरूषेधतया निरस्तसमस्तदोपाणशङ्खुस्य बोधकतया स्वतःसिद्धप्रमाण- 
भावस्य स्वकाय्ये प्रमितावनपेक्नत्वात्‌ 1” सवज्ञेनपरमपुरषेण ईश्वरेण सृष्टत्वादस्य वेदस्य स्वज्ञानाधायकत्वं 
दोषरहितत्वं च । अतः अस्येवहि सर्वश्रे्ठत्वं, तत्र हेतुमाह ““लौकिकालौकिकन्ञाननिदानत्वात्‌ अप्राकृत- 
वचनति'। ईश्वरात्‌ ऋते अन्यतः एवम्भूतस्यास्योद्धवः न कदापि सम्भवति । यदुक्त श्रीशङ्कुराचाय्य- 
चरणैः "ऋग्वेदादेः शास्त्रस्यानेकविद्यास्थानोपवरु हितस्य प्रदीपवत्‌सर्वार्धाविद्योतिनः सर्बाद्धिकल्पस्य योनिः 
कारणं ब्रह्म। न हीदृशस्यानेकशाखाभेदमिन्नस्य देवतिर्य्यङ््‌मनुष्यवर्णाध्रमादिप्रविभागहेतोः छऋवेदादि- 
लक्षणस्य शास्त्रस्य सवंज्ञादन्यतः सम्भवोऽस्ति ।“ 

कारणरहितानां वेदानां सरवंज्ञात्‌ सवंशक्तिमतः ईश्वरादाविभवि अपि प्राकृतसृषटदरव्यादिवदस्य नानिव्यत्वं 
प्रजायेत । अप्रयत्नेनैव लीलान्यायेन पुरुषनिश्वासवतु भाविभू तत्वात्‌ । यत्‌ यत्‌ सृष्ट तदनित्यमिति 
न्यायस्य तु इह नावकाशः ; ईश्वरेनाबुद्धिपूवकसृषटत्वात्‌ । तत्र च श्रुति “जस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतद्‌- 
यहग्वेदः” इति । ध्वंसप्रागभौ वयुक्तत्वं हि अनित्यत्वम्‌ । वेदस्यतुन प्रागभावः, अनादित्वात्‌; न वा ध्वंसः, 
महाप्रलये समागते ईश्वरेण मत्‌स्यादिरूपेण रक्षितत्वात्‌, महाप्रलयानन्तरमपि पुनरवभासेन प्रवाहरूपनित्य- 
त्वमप्यव्याहतम्‌; एतेन स्फोटवादोऽपि निरस्तः । अतः वेदः नित्यः ; सुतरां न लौकिकालौकिकन्ञाननिदानत्वे 
कापि आशङ्का पदं कुर्यात्‌ । 

नच तर्कानुगृहीतखूपेण हि वेदस्य प्रामाण्यं सम्भवति; तर्कस्यानवस्थितत्वात्‌ । “पुरुषोतुग्रक्षामाच्र- 
निबन्धनास्तर्का अप्रतिष्ठिता; सम्भवन्ति; उनुब्क्षायानिरङ्कु.शत्वात्‌, तथा हि कंरिचदभियुक्त यंत्नेनोत्‌- 
्रेक्षितास्त्का अभियुक्ततरैरन्यै राभास्यमाना हृदयन्ते । तैरप्यतूप्रक्षितासन्तस्ततोऽन्यं राभास्यन्ते तिन . 
पर्िष्ठितत्वं तर्काणां शकचमाश्रयितुम्‌; पुरुषमचिवंरूप्यात्‌"' इति । शारीरके सिद्धान्तप्रतिष्वनिः । श्रतो न 
वेदस्य प्रामाण्ये तकंस्यापेक्षा; दव्यनेन नि ययेक्षत्वेन हि अस्य प्रामाण्यं सिद्धम्‌ । अधिकन्तु वेदानूद्रुलतकंस्यैव 
प्रामाण्यं नेतरेषां शुष्कतर्काणामिति शिष्टा मन्यन्ते । 

निरपेक्षस्वतःप्रमाणभावस्य वेदस्य क्रियापरत्वरूपेण प्रामाण्यनिर्वाचनं न युक्तम्‌ । . देवं सेवितुं मन्दिर- 
वर्त्मनि गम्यमानयाभिसारिकया पादवंस्थितं जनं देवाभिमृखं कत्तु कृपयावलोकने कृते यथा मय्येवमाशक्ता 
इथं सुन्दरी इति कल्पयति चासौ मूढः, तथा परमपुरुषौत्तमपरे वेदे करमो पदेशं श्रुत्वा अस्थ वेदस्य कमंपरत्वं 
मूदृकल्पना । तत्र चित्तगुद्धच्थं हि विधिनिषेधमूखेन कर्मोपदेशः । स हि परमपुरुषाथगप्राप्त : सहायः । 
यदुक्तं कमंविधिच्छायावाकचं पु्व॑पक्षीकृत्याचाय्यंशङ्कुरचरणे; “(किमर्थानि तहि" 'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः" 
इत्यादीनि विधिच्छायानि वचनानि; स्वाभाविकप्रवृत्तिविषयविमूखीकरणार्थानीति ब्रूमः; योहि बहिर्मुखः 
परवत्त॑ते पुरुषः इष्ट मे भूयात्‌ अनिष्टः माभूदिति, न च तत्रात्यन्तिकं पुरुषार्थं लभते; तमात्यन्तिकपुरुषाथ- 
वाञ्छिनं स्वाभाविकात्‌ काय्यंकरणसक्घातप्रवृत्तिगोचरान्‌ विमुखीकृत्य प्रत्यगात्मस्तस्तया प्रवत्तंयन्ति; 


“आत्मा वा भरे द्रष्टव्यः इत्यादीनि''। भअतोनकर्मपरो वेदो, नवा कम्म॑परत्वेनास्य प्रामाण्यम्‌, अपितु 
प्रदीपवतुसर्वार्थप्रकाशकत्वात्‌ स्वतः प्रामाण्यम्‌ । 


अतः केनचित्‌ जनेन विरचिततस्मृत्यनुसारेणापौरुषेयवेदस्य व्याख्या न कार्य्या; पुरुषस्य दोषदुष्टत्वात्‌ ॥ 
अपितु _शश्रुतिस्मृत्तिविरोधे तु श्रुतिरेव गरीयसी” इति निदशेनातु सर्वोपिरिभरतेः प्रामाण्यममिचेयं स्मृतेस्तु 
तदविरोधेनेति । 


१७८ ततत्वसन्दभं 

न च मायावादिसम्मतनिविशेषपरतया वेदस्य व्याष्याभिधावृत्त्या सम्भवत्ति; निखिलवेदवाकयानां 
, सविकेपेतातुपय्येदशेनात्‌ । श्रुत्य भीप्सितनिषिशेषत्वं तु प्राकृतवज्जिता प्राकृतत्वं । सविशेषत्वं, प्राकृतरूपा- 
-प्राङृतत्वं; प्राहृतरूपमिव रूपं यस्येत्ति न तु स्वरूपतः प्ाकृतत्वमिति भावः । मायावादिमतेतु निविशेषत्वं 
श्राङृताप्राङृत राहिव्यम्‌ । सविशेषत्वं; प्राक्ृतवत्वमिति तेषामनुभवन्युनत्वम्‌ । “स॒ रेक्षत” “एकोऽह 
 बहुस्याम्‌"' इत्यादिश्रुत्या सविक्ञेषत्वं भाङृतरूपाभ्राकृतत्वं द्ेयत्ति । “अपाणिपाद" इत्यादिना प्राकृतकर- 
 चेरणादौनि निषेधति, तत्रैव “जवनो ग्रहीता” इत्यादिना तेषाममप्राकृतत्वं साधयति । अतः प्राकृतरहिता- 
श्राङृतत्वे निविशेषबोघकशरुतीना तातूपय्यंब्‌ । प्राङृतम्‌ अविद्याकृतम्‌, मायिकम्‌ । श्रप्राङृतं, भविदया- 
सम्बन्धशुन्यम्‌, अमायिकम्‌ । अतः केवलनिविशेषपरत्तया वेदस्य प्रामाण्यं न युज्यते । भपिततु एकांश- 
ग्रहणोनापरांशत्यागेन च अरद्ध॑नरतीयं प्रसञ्जयति । अतः सर्वाशवेदस्य स्वतः प्रामाण्यं तुल्यमिति ज्ञेयम्‌ । 
एतेन वेदप्रामाण्ये सुस्थिते यथाक्रमं निरस्तोऽन्यथारूयातिवादिनामस्यात्तिवादिनां तथाकापिलानाम- 
नि्वंचनीयस्यातिवादिनां च समयः। इदानीं मूक्तकच्छानां विवसनादीनां च समयो निरस्यते । । 

कारणरहितानां वेदाना मपौरुषेयत्वं दोषराहित्यमनादितवं ज्ञात्वापि बस्य प्रामाण्यस्यास्वीकासो न कायः! 
तदस्वीकरणं हि वातुलोचितसाहेसमातरम्‌ । 

अथ विरद्धमतानि विमदहूधं निखिलवेदस्य हि नि रपक्षं स्वाथे प्रामाण्यं स्थापितं, रवेरिव रूपविषये । 
यद्धि संदृतिसल्लौकिकवस्त्ववधाररो वेदप्रमाणान्वेषणा भवति यथा शह्भुदेः पवित्रत्वन्ञाने, तहि केव कथा 
अलोकिकाचिन्त्यवस्तुनिद शेषु । तदुक्त “वेद एवास्माकं सर्वातीतसर्वाश्रयाचिन्त्याइचर्यस्वभाववस्तुविविदि- 
पत्ता प्रमोणम्‌” इत्तिमृरे । 

यदपि असाम्प्रदायिकैरुक्त ‹ 'अविद्यावद्विषयाणि शाख्लाणि? इति | तन्न; अविद्यापगमेऽपि शाश्लस्योप- 
योगित्वदज्ञेनात्‌ । परमेश्वरादु जीवस्य भिञ्चत्वे अस्य जीवस्य जीवनुमक्तयवस्थायां तु वेदशास्त्रस्य 
श्रीभगवतः सेवासहायकरूपेण सप्रयोजनत्वमस्याविद्यावद्विषयत्वं बाधत्ते। अतो वियावद्विषत्वमेव वेद- 
शास्वराणामिति स्थितम्‌ ॥१०॥ ` | 

न केवलमस्माभिः व्यसनितया सर्वश्ष्ठत्वेन वेदस्यश्रामाग्यें व्यवस्थापित्ु, अपितु श्रीग्यासादिभिः 


तदपि स्वीकृतं; तदाहु तश्चानुमतमिति ।' यदुक्तः तकंस्याप्रतिषठितत्वं तदपि श्रीग्यासङृतब्रह्मसूत्र 
“तकपितिष्ानादप्यन्यथानुमेयमितिचेदेवमप्यविमोक्षपरस द्धः” २।१।११ टत्यत्रदशितम्‌ु । तकः, व्यापकाभाव- 
वत्वेन निर्णत व्याप्यासेवेण ग्यापकारोपस्तर्कः ; इति साराथैः। अप्राकृतविषये तकंस्यानवसरत्वसमर्थक- 
भमाणश्चोकमाह्‌ “अचिन्त्या? इति । “अचिन्त्याः खलु ये भावा न तास्त्केन योजयेत्‌ । प्रकृतिभ्यः परं 
यञ्च तदचिन्त्यस्य लक्षणम्‌ ॥" इति । प्रकृतिभ्यः परमु; पर, अप्राकृतं मायातीतमितियावतत्‌ । तत्रैव 
श्रीब्रह्यसूत्र ““शास्त्रयोनित्वात्‌"' “शरुतेस्तुशब्दमूलत्वात्‌ इत्यादिसूत्रे स्वं शास्वस्यैव सर्वोपरि प्रामाण्यं 
स्थापित्तम्‌ । अतो "वेद एव भस्माक प्रमाणं” इति सिद्धान्तः सर्वंवादिसम्प्रतिपन्नः। “चिन्त्य तु युक्ति- 
रप्यवकाशं लभते चेल्लभतां न ततरास्माकमाग्रहः। सवंथा वेदस्यैव प्रामाण्यमू” । इति । संवादिनी । 

दवमनतरानुसन्वेयम्‌ सूकमेक्षिकापरायणैः - तकंस्य कुत्रापि पार्थगर्थ्येन प्रामाण्यं न सम्भवति । मूलप्रमाण- 
विशेषभूपजीष्धं असम्भावनाविपरीतसम्भावना-निराकरणद्वारेण प्रमाणपरिगृहीताथेस्यैव दाहर्चंमनेन 
सम्पाद्यते । अलौकिक विषये लौकिकप्रमाणानामप्रवृत्तौ तत्र चालोकिकापौरषैयवेदस्येवाधिक्ारात्‌ का कथा 
तकस्य; तदुपजीव्यश्रमाणानामपि तव्रानधिकारः। यदि वेदपरिगृहीतार्थस्य प्रतिबन्धकशद्कानिराशद्रारा 
तकंस्योपयोगोऽम्युषगम्यते, तदा नास्माकं विप्रतिपत्तिः) वेदाविरोयिना तकण शास्त्रतत्त्वतनिणयेतु गुण 
एव, शुष्कतक्चियेण्‌, धर्मतरिघ्रातनं पापमेव इति शास्त्रमर्यादा । तथा च तर्कश्रयणं तन्मीमांसापरिश्ोधित- 
परणाल्या एव कत्तव्य नेतरथा ।।११॥ ` 


आदौ शब्दात्मकवेदस्यं प्रामाण्यं व्यवस्थाप्य तदनन्तरं तद्थनिर्गायक्रपुराणस्य प्रामाण्यं सिद्धान्तमूश्ेन- 


स्वणेलता १७६ 
पूर्वपक्षवाकचानिसमाघाय घोषयति “'तत्रच?) इत्यादिना । . 
इदमव्राकरुतंः-- भवेदेतदेवं पुराणध्रामाण्यान्वेषणं कार्य्यं यदि वेदस्याप्राप्तचाशङ्का; पुराणस्य अस्माप 
पृथग्‌ शास्त्रत्वं वा स्यातुःवेदस्य वत्तं मानवे वेदार्थव्याख्यातू.णां मुनीनाच् प्रसिद्धत्वे वेदार्थनिर्णायकपुराणस्य 
प्रामाण्यान्वेषणाप्रवृत्तेः कुतः सम्भावना | साक्षादुवेदेनैव सरवंप्रयोजनानां सिद्धत्वात्‌। अत्र सिद्धान्तमाह 
"वेदशब्दस्यसम्प्रति' इत्यादिना वेदाधंनिर्णायकश्चेत्तिहासपुराणात्मकः शाब्द एव विचारणीयः” इत्यभ्तेनेति ॥ 
सम्प्रति कलौ युगे जनानामल्पायुषटत्‌ कनेः प्रभावात्‌ हीनबुद्धित्वाश्च वेदस्य च दुष्पारत्वात्‌ दुरधिगमाथं- 
त्वश्वं ति ज्ञेयम्‌ । (तयाचोक्त' :--"“जन्मसंस्कारविद्यादैः शक्तेः स्वाध्यायक्म॑णोः। हासदशेनतो हासः 
सम्प्रदायस्यमीयताम्‌ ।।'' इति न्यायकुसुमाङ्खलौ उदयनाचा््येपादैः । अतः पुराणस्य प्रयोजनवत्वमिति- 
भावः। येके च वेदात्‌ पुराणस्य पृथक्‌शास्तरववं परिकल्पच अस्य प्रामाण्यं निरस्यन्ति; तेषां मतविमहू नाय 
वेदेन सहास्याभिन्नत्वं स्थापयति “तत्रचयो वा वेद शब्दः इति । निगूढार्थत्वेनास्यास्पष्टं शस्य स्पष्टी- 
करणाय तथा वेदस्य पूरणाय पुराणस्योपयोगः। तदुक्त श्रीमहाभारते पूरणात्‌ पुराणमिति। वेदं 
समुपच्र हयेत्‌ इति, वेदार्थ स्पष्टीकुयदित्यथंः, अपरिपूर्णाशस्य हि समजातीयवस्तुना पूरणं लोकाणां रीति, 
अन्यथान्‌च तत्‌ पूरणपदवाच्यमु । तद्धि हर्यते कनकस्य पुरणं कनकेनैव युज्यते न चान्यपदार्थेरिति 1 
भथ पुराणेन बेदस्य पुरणदश्नात्‌ पुराणस्य वेदेन सह॒ समजातीयत्वं सिद्धम्‌ । तद्धीदं वाकयं न चावेदेनेति 
नपुणा, सीसकेन । पुराणस्य वेदरूपतायाः स्वीकारेऽपि वेदस्य पराणात्‌ वैशिष्ट्यं न हीयते । उभयोर- 
पौरषेयत्वादभेदेऽपि स्वरक्रमभेदो वर्तते । प्रतो “व शिष्टैकार्थ्यै,- इति सन्दर्भः । पुराणस्य वेदरूपत्वं 
न केवलमनुमानेनंवोपन्यस्तमपितु श्रुतिवहेनेति, वेदेन सहैकस्मात्‌ पुरुषोत्तमात्‌ समुदुमतत्वात्‌ वेदवश् 
धराणर्यामि अपौरुषेयत्वं ज्ञेयम्‌ । अतः तत््वंतो वेदात्‌ अभिन्न पुराणं वेदवत्‌ प्रमाणम्‌ । अस्य वा महतो 
भूतस्य ` इत्ति श्रुतः 1१२ ह क 
उराणस्य प्रामाण्यहढुीकरणाय अस्यैव तु पश्चमवेदत्वं निहिग्रति। षडद्धवेदपुराणानामाविर्मावकथामाहं 
पृरा' इति 1 अनित्यत्वाशङ्धानिरासाय भाह “नित्यशन्दमयः” इति । ध्व॑सप्रागभावरहितत्वं हि निद्यत्वम्‌। 
समृजे, जावि्भवियामास, अन्यथा करमंजसृष्टिस्वीकारे भनित्यत्वप्रसङ्खाव्‌ स्ववचनृविरोधः। . .पुराणस्यु 
पच्चमवेदत्वज्ञापकष्ोकाः यथाक्रमेणोद्धृताः; पुराणं पन्चमं वेद्रमित्यादीनि.। .कार्ण कृष्णद्वपायणव्यश्विन 
रचितं स्खलितम्‌ 1 न केवलं पुराणवचनबलेन पच्चमवेदत्वं व्यवेस्थापितश्‌ अपितु “ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि 
इत्यादि श्रुत्या पुराणस्य पच्वमवेदत्वं निषषटम्‌ । पुराणाद्ष शद्राणामधिकारदर्शनातु न चेषां वेदहूपत्वं 
इति यः पुववंपक्षिणामाक्षेपः सोऽप्यनेन निरस्तः ॥१३॥ वि 
यद्धि पराणस्य वेदप्वंसाधितं न च तत्‌ लक्षणया वा गौण्या । तत्र मूख्यालक्षणागौणीभेदेन तिधा शरन्द- 
इृत्तिः। मृस्यापि रूद़्ियोगमेदेन द्विधा; रूढिः स्वूपे जात्या गोन वार्शनह्‌'शाहूवस्तुनि संज्ञा-सं्िस कृतेन 
भवर्तते, डित्थः, गौः शुक्लः । इति । लक्षणा तु तैनैव सङ्कु तेनामिहिताथसम्बन्धा यथा गङ्खायां चाषः | 
इयं पनस्त्िधा; अजहत्स्वार्था, जहत्स्वार्था, जहदजहतूस्वार्था च यथ चेतो धावति; गङ्खायां घोषः, .सोऽय्‌, 
देवदत्तः । गौणी चाभिहितलक्षितगुणयुक्तं ततूसदृशे यथा विहुदेवदत्तः। यदुक्तम्‌ वाचस्पतिमिश्रेण, 
परशब्दः परत्रलक्ष्यमाणगुणयोगेन वत्ते इति यत्र प्रयोवतृप्रतिपत्वरोः सम्प्रतिपत्तिः स गौणः।” अत्रतु 
लक्षणादीनां नावकाशः, पुराणस्य वेदत्वं मुख्यवृत्त्यैव तु भवति । यद्येवं तथाप्यत्रभवानु प्र्टव्य-- चतुर्णा 
वेदानां प्रसिद्धत्वे पर्चमस्य कि प्रयोजनम्‌ ? कुत्र वास्योपयोगः ? वेदत्वपुरस्कारेनाभिन्नत्वे कथं न वास्य- 
चतुषु श्रन्तर्मावः इति अपेक्षायां सिद्धान्तसन्दभमाह गोस्वाभिपादः "पच्चमत्वै"' इति । यजुक्छ"ग्‌सामाथर्व- 
पुराणानि इत्ति भागपश्कैन वेदो विभक्तः! तत्र यजुच्छ ग्‌सामाथ्वभिः भाध्वस्य॑वहो त्रौद्‌ गातब्रह्मत्वादि- 
चतुभिः ऋत्विग्भिः यथाक्रमेण सम्पाद्यं कमं मवति । पुराणेन तत्र साध्यम्‌, अतस्तद्धागस्य पचमत्वमू । 
अत्म पुराणो सवेषामेव अधिकारः । अन्यत्र तु केवलद्विजातीनामित्यस्य वैदिष्ट्यमू । 


१८० तस्वसन्दभं 

आदौ लौकिकरीत्यनुमारेण "शरस्य महतोभूतस्य तिःश्चरितमेतव्‌” ऋर्वेदो भगवो” इत्यादिन्रूव्या च 
पुराणस्य पचमवेदत्वं प्रतिपाद्य अघुना तद्िेपमाह्‌ “आख्याने” इति । अनन्तरं पुराणस्य वेदवत्‌ व्यवहार- 
रूपं प्रामाण्यं दश्ेयन्नाह “ब्रह्मयज्ञाध्ययनेः इति । ब्रह्मयज्ञं वेदाध्ययने अमीषां पुराणानां विनियोगः अ्रस्ति। 
एतेनास्यापि वेदत्वं समधितम्‌ । पुराणस्य सद्धुलनकथामाह्‌ '्यदाहभगवान्‌ मात्स्य"। इति । स्पफुटमन्यदिति।\१४ 

भथ वेदपुराणानां खिलीकरणवार्तामाह “संक्षिप्य चतुर'” इति । व्यस्ताः विभक्ताः वेदाःयेनसः 
वेदव्यासः प्रोक्तः। न चस्कान्दमाग्नयमित्ति समाख्यादशेनात्‌ स्कन्देन कृतं पुराणमिति कत्तु बुद्धिमोहेन 
पुराग्स्यानित्यत्वमप्रामाण्यच्चति वाच्यम्‌, काठकादिसरमाख्यावदस्यापपत्तेः। स्कन्देन प्रोक्त न कृतमिति 
प्रवत्तूहेतुका स्कान्दादिसमाद्या कठेन प्रोक्तः काठकमित्यादिसमाख्यावत्‌; उक्त च जैमिनिना, आस्या- 
प्रवचनात्‌ १।१।३० तस्मादस्यानित्यःव।पत्तिनं सम्भाव्यते । 

पुराणादेवंदत्वेऽपि तत्न स्वीबूद्रादीनामधिकारः। “सूतादीनाम्‌"' इति । प्दस्योतङृष्टत्वं व्यञ्जयति 
प्रभासलण्डसम्बादेन । दु्गमाथंस्य विस्तृतसरलब्यास्यानाच्‌ छिन्नरापरिपूणं भागस्य सन्निवेशेन पूरणादर्मिनू 
पुराणो वेदाः प्रतिष्ठिताः। क्ति; वेदाथंदीपकानां मानवीयादीनां मध्ये यद्यपीत्तहासपुराणयोः 
स्मृतित्वेनाम्युपगमस्तथापि ग्यासस्येश्वरस्य तदाविभविकत्वात्तदुत्‌कषे इत्यथ; । तत्र प्रमाणं द्रेपायनेनेव्यादि । 
हति बलदेवः ।१५॥ 

धीव्यासदेवस्य इश्वरत्वज्ञापकप्रमाणश्छोकमाह्‌ भ्यास इतिः श्रीविष्ुपुराणधृतपराशरवाकचबलेन 
बादरायणस्य सवंज्ञत्वं निष्पादयत्ति। "ततो अत्र इति । अनेन वेदव्यासस्य ईश्वरत्वं सवज्ञत्वं च 
प्रतिपादितमु, भगवतो हरेः ज्ञानशक्तयवतारत्वात्‌; तदुक्त श्रीवाचस्पत्िमिध्रेण “न्ञानशक्तचवत्ताराय नमो 
भगवतो हरेः।' उक्तश्च पराशरोपपुरारो “द्वापरे द्वापरे विष्णुरघ्यासरूपी महामुने। वेदमेकंस बहुधा 
करुरते जगतो हितम्‌ 1 ऋषे गतिमस्याभिशापसम्बन्धीयवराहपुराणीयवात्तप्रसङ्धन वेदग्यासस्याविर्माव- 
कथामाह गौतमस्य इति । पुराणावज्ञाकारिणां ततूप्रत्यवायात्‌ परिणाममाह “त्िय्यंगयोनि' इति ॥ १६॥ 

“वेदेति? पुराणस्य वेदवत्‌ प्रामाण्यं साधयति । पुराणज्ञानस्यावदयकत्तेव्यतामाह्‌ “यो वेद इति । 
पुराणो विविघदेवतादीनां निह्‌श षट छुदरबुद्धीनामस्य प्रामाण्ये सन्दिहानानां सन्देहूनिराकरणाय शयोकमाह्‌ 
“'सात्विकरेषु” इति । सत्त्वरजस्तमादगुणभेदात्‌ दैवताभेदा । सर्वा देवतासु श्रीहरिरेव श्रेष्ठः इत्यत्र 
प्रतिपादितम्‌ ॥१७॥ 

पुराणेष्वपि श्रीमद्भू(गवतस्य श्रष्ठत्वं व्यवस्थापयति, "'तदेवरं सत्ति" इति । इदमत्रावधेयम्‌; भदौ 
यत्‌ सत्त्वगुणानुसारेण पुराणानां तथा ततुप्रतिपाद्यदेवततानां विभेदो वणितः; अत्र पुनः तेषां पुराणानां 
तासां देवतानाच्छात्‌क्ृष्टत्व।पष्रष्टत्वे अवधार्यत । तत्र सत्त्वं हि गुरेषु श्रष्ठम्‌ । ॥ 

यद्धि ज्ञानं मन्यसे स स्वधम: “सत्वात्‌ सज्जायते ज्ञानम्‌” इति स्मृतेः; सत्त्वघ्मन हि ज्ञानेन कार्य्य 
करणवन्तः पुरुषाः सवंज्ञा योगिणः प्रसिद्धाः; सत्त्वस्य निरतिशयोतुकषं सरव॑ज्ञत्वं प्रसिद्धः एवच्च सत्त्वगुण 
एव श्रेष्ठः । परमा्थंनिणयाय ज्ञानस्यात्यावङयकंत्वात्‌ सात्विकपुराणमेवोतङृष्टमिति विचिन्त्य स्वयं 
सिद्धान्तमाह सत्त्वादिति। “तथापि इति परमाथनिरणयक्पुराणानां स्वीकारेऽपि बहूनि सात्विक- 
पुराणानि दृष्ट्रा तत्र परमाथंतत्त्वनिह्‌ शाहं सिद्धान्ते बुद्धिवेक्लब्यात्‌ जातायां विप्रतिपत्ती वेदपुराणानां 
सारभूतश्रीव्यासरचितन्रह्यसूत्रमादरनीय गौततमादीनां सूत्रानि परित्यज्य इति । 

तस्य ब्रह्मसूत्रस्य खलु अल्पाक्षरत्वातु विभिन्नाचा्वं्ृतग्पास्या वैषम्यं तत्त्वनिद शोचितं बुद्धेषिशुद्धघ्वं 
विघात्तयत्ि । अयैवम्भूते सङ्कटे सञ्जाते अविरोवेन परमाथेतत्वनिह्‌ लाय सर्ववेदेतहासपुराणसारं ब्रह्य 
सूत्रोपजीव्यकं ब्रह्मसूत्रस्य भाष्यमूतं सवप्रमाणानां चक्रवत्तिश्रीव्याससद्ुलतं महापूराणं श्रीमद्धूागवत्तमेव 
शरणम्‌ । अविसम्बादतु तद्चनमव प्रमाणरूपेण स्वरपिरिग्रहुणीयमिति श्रीगोस्वामिसिद्धान्तः ॥१८॥ 


स्वणेलता १८१ 


मादौ श्रीमद्भागवतस्य प्रामाण्यं व्यवरस्थाप्य पुराणस्य सद्खुलनवार्तामाह ^यतूखलु ” इति । पुराणानि 
8द्कलस्य तदनन्तरं निखिलवेदमामथ्य श्रीमत्ताव्यासेन परतत्तरनिह्‌ शाय ब्रह्मसूत्रं रचितमू । "लघरुणि 
सुचितार्थानि स्वल्पाक्षरपदानि च । सर्वतः सारभूतानि सूत्रान्याहुमंनीषिणः ।” इति सूत्रलक्षणात्‌ अस्याल्प- 
कषरत्वेन ब्रह्मसूत्रे तथान्यपुराणादौ च मगवनूपारमे श्वय माधूर््यलीलागाथादीनां तथापरमपुरुषाथंभक्ति- 
सिद्धान्तस्य च गूढतया उक्ते; श्रीव्यासदेवस्यापरितोषः सञ्जातः । तदन्तरं श्रीनारदस्योपदेञचन श्रीभगवत्‌. 
पारमेश्वग्यंमाधु्यलीलाकथामयतया परमपुरुषार्थेभक्तिसिद्धान्तसमन्वितस्वरचितत्रह्मसूत्राणां. भाष्यभूत- 
शरीमन्धागवतस्य सङ्कलनं कृत्वा परमपरितोषमवाप । परिपूर्णानन्दलीलामयविग्रहस्य भगवतः भक्तिगाथा- 
वारिधौ अवगाहूनात्‌। 

हश्यते हि लोक्रे अद्वैतसि द्विगरन्थप्रणयने असज्जाततुष्टेमंधूसूदनसरस्वत्तिपादस्य उत्तरे काले भागवत्तप्- 
` सम्वादेन भक्तिपरमपुरुपा्थंसिद्धान्तपूणश्रीभक्तिरसायणमग्रन्थरचनानान्तरं परितोषग्रा्िः। 

“अङ्त्रिम्‌ माष्यमुतम्‌", न कतिमम्‌ अङ़्त्रिममु; कुतकजाचकानुष्यरदहितम्‌; “"भाष्यभूतम्‌”' इत्यब 
` भाष्यरूपम्‌, इतिक्थ वा न लिखितं ? लेखने च का हानिः, "माप्यभूतम्‌'' ^माष्यरूपम्‌" इत्ति पदयोः 
एकाथज्ञाप्कत्वात्‌ उभयोनं मेदः । इति पाप ब्रूमः; न च तौ एकाथंपरिपोषकौ; "'ाष्यरूपम्‌” इत्यनेन 
भाष्यस्य रूपमिव रूपमस्य न तु स्वरूपतः माष्यम इति दुष्टबुद्धिना कल्पयितुं शकघेत, तन्माभतु; इति 
ततूपदं परित्यज्य ब्रह्मसूत्रस्य यद्धि अ़्ृतरिमभाष्यमेव श्रीमद्धागवतमिति ज्ञापनाय भत्र सन्दर्भे “माष्यभूतम्‌, 
इति पदं उपात्तम्‌ । श्रतः श्रीमद्भागवतं हि ब्रह्मसूत्राणां यथाथंसद्धूष्यं सू त्रकृत्‌स ङ्कुलितत्वात्‌ । अथ 
भाष्यलक्नषणं, सूत्रार्थो वर्णते यत्र पदेः सूत्रानुमारिभिः। स्वपदानि च वण्यंन्ते भाष्यं भाष्यविदोविदुः 1” 
पुनः श्क़त्रिममाष्यभुतं श्रीमद्भागवतं ' इत्यनेन श्रीम द्धागवताननुगततशारी रकश्रीकण्ठभाष्यादीनां कुत्रिमत्वं 
खबुद्धिकल्पितत्वं सूचितम्‌; सू त्रनिहितनिगूढसंक्षेपविषयस्याभिधादृत्या लन्धन्याल्यां परित्यज्य लक्षणा- 
बलेन स्वीयमतानुगतन्यार्थाबलम्बनात्‌ । अनन्तरमस्मिनू भागवते सर्वशास्त्रस्य समन्वयं दशयति "सर्ववेदः 
इति । श्रीमद्भागवतस्य स्तुतिमुखेन स्वरूपं निदिमत्ि; यत्राधिकृत्येति स्फुटमन्यत्‌ ।।१६॥ 

निखिलपुराणानां मध्ये श्रीमद्धागवततमेव सर्वश्रेष्ट पुराणं परमसास्तविकत्वात्‌ स्कन्दवचनसम्बादेनास्य 
लक्षणमाह “ग्रन्थोऽष्टादश'' इति । यद्यपि पाद्यादीनि पच्सात्त्विकपुराणानि सन्ति; तथापि सनपुराण- 
चक्रवत्तिभूतं श्रीमदद्धागवतमेव परमसात्तविकत्वात्‌ अनपेक्षितप्रमाणं स्वीकरणीयम्‌ । परमसरात्तविकतवे 
कारणमाह “श्रीमद्भागवतस्य भगवतुश्रियत्वेन भागवता भीष्टत्वेनः इति । पुराणं त्वम्‌ इत्यादीनि विभिन्न- 
वचनानि उल्लिख्य भागव्रतस्य श्री मगवतुप्रियत्वं भागवताभीषटत्वं च साधयत्ति ॥२०॥ 

यदुक्त प्राक्‌ ्रीमद्धागवततं हिब्रह्मसूतानामकृतरिमभाष्यं तदधुना पुराणवचनबलेन हदीकृत्य गारुड- 
वचनेश्चास्य परमसात्तविकत्वं व्यञ्जयति “णं :सोऽयम्‌'' इत्यादिभिः। एतावत्तास्य स्वरूपं च व्यक्तमू । 

अथ भागवतस्य नित्यत्वज्ञापनाय भस्याविर्माविकथामाह्‌ “पुर्वं सृकष्मत्वेनेति” भ्त्रायमभिसन्धिः । हश्यते 
हे लोके यत्‌ यत्‌ सृष्टः तदनित्यं, जन्यतया अनित्यत्वातु; भागवतं हिन सृष्ट नवा अनित्यं “मनसि 
सूष्ष्मत्वेन।विभूतत्वात्‌” अतो नित्यम्‌ । 

तस्मात्‌ तद्भष्यभूते इति । ब्रह्मसूत्राणां स्वतःसिद्धभाष्यमिदं भागवतं सर्वोपरिप्रमाणमू + 

भन्यद्रंष्णवाचाय्यं रचितम्‌ भाधुनिकं भाष्यं तदनुगतं श्रीमद्भागवताविरुद्धमेवादरणीयं तद्धिद्धं शद्भुर- 
भटूभास्करादिरचितं तु हेयमिति बलदेवः। भारता्थविनिर्णयः, इतिपदस्यार्थं प्रकाश्य, भारतवचनेन 
भारतस्य स्वरूपं वणंयत्ति। “निर्णयं सर्वशास्व्ानामु'” इति । भारतस्य भागवततातूपरय्यंकत्वे प्रमाण- 
शोकं माह “इदं शतसदहुसमू"" ।२१॥ 

मंतरेयविदुरसम्वादेन श्रीमद्भागवतस्य भारताथैनिर्णायकतवं दर्शंयति; “मुनिरिति” । प्राम्यकथानुवादैरित्ि 


१८२ तस्वसन्दभं 


गृहिधमंकर्तव्यतादिलक्षशौर््यावहारिकमुषिकविडालादि्षटान्तोपन्यासेन च। परिवृहुणं। वृद्धिकर्मणो 
वृहिधातोनिष्पन्नम्‌ । सामरूपः इति श्रीमद्भागवतस्य सवेश्ेष्ठत्वं व्यनक्ति ॥२२॥ । 

श्रीमद्धामवतस्योत्‌कषं घोषयति “अतएव इति । प्राचीनचऋषीणां वरत्तमानानाच्च साधुनामादरणीय- 
मिदं भागवतं यतः आह यस्यंवेति । “यदेवहेमाद्री"व्यन्येन धमंशास्त्रकृताच्वोपायदेयमिदं भागवततमिति 
दशयति। कलौ श्रीहरिसङ्कात्तनं हि घर्मः। यद्यपि श्रीशङ्कुराचा्यंपादः “जनान्‌ मदुविमुखान्‌ कूर" 
इति श्रीभगवदाज्ञापालनाय कलिपत्तमायावादमरचयत्‌ तथापि ततुकृतकाव्ये विश्वरूपदशंनकृतत्रजेश्वरी- 
विस्मयश्रीव्रजकुमारीवसनचौय्यादिकं गोविन्दाष्टकं तेनेव हि निबद्धम्‌ । अतौ तेनापि चाहतं भागवतम्‌ । 
अथ सवेमान्यं श्रीमागवतम्‌ ।२३॥ 

श्रीमध्वमुनेस्तु परमोपास्यं श्रीमद्धागवतमित्याह "यदेवकिकेति" । श्रीमद्भागवतस्य स्वेतिहासपुराण- 
तारत्वं सवंवेदान्तसारत्वं च निर््म्‌ । गलितं फलं सुपक्ष' फलमु; थतो स्वयमेव पतितम्‌ अन्यथा अगलितत्व- 
सम्भावनास्यात्‌ । सर्ववेदसारं हि भागवमित्यायाति ॥२५। । 

अथ प्रपाणचक्रवत्तिभरतश्रीमद्धूागवतस्य श्रीशुकदेवमुखपद्मात्‌ आविर्भावकथामाहं "ततलोपयग्मरिति'11२५॥ 

निखिलपुराणानां मध्ये श्रेष्ठमिदं श्रीमद्भागवतं हि श्रीकृष्णप्रतिनिधिरूपम्‌ । अथास्य सर्व गुणयुक्तत्वं 
दर्शयति 'कलौनष्टहशां' इत्यादिना ,तरिवित्‌ गुणत्रययुक्तमित्यरथंः। श्रीमद्ागवतस्यश्रुतिरूपत्वं हि साधितम्‌ ।।२६ 

अथ एवम्भूतं भागवतं परमा्थंनिश्चयाय सवेथा आदरनीयम्‌ 1 अस्य वाक्यं प्रमारूपेण सर्वोपरिग्रहणीय- 
मित्तिनिदिदय प्रमेयप्रकरणारम्मे प्रमाणप्रकरणन्यास्यां समापयति । तदेवेदमिति" ॥ 

नच श^वेद एवास्माकं प्रमाणम्‌" इति प्रतिज्ञाय प्रमेयप्रकरणारम्भे अवश्यं विचारणीयं तदूवेदवाकचं 
विहाय “श्रीभागवतमेव पौर्वापर्थावि रोधेन विचाय्यंते,'" इति कत्तव्यप्रणालीनिरद्धारणात्‌ खवाकचविरोधा- 
पत्तिः; नवा रमः, पुराणस्य वेदत्वाभिधानात्‌; पुराणेषु श्रीभागवतस्य श्रेष्ठत्वात्‌ । श्रीमन्दागवतवाकचं 
हि शरस्य सन्दर्मात्मकग्रन्थस्य विषयवाकचं तद्धि सूत्रह्पं; सन्दर्भोहि अस्य भागवतस्य भाष्यरूपः । 
अत्रायमभिसन्धिः श्रीधरस्वामिपाद हि परमभागवत्तवेष्णवः; अतः ततूकरृतटीकायां भगवद्‌ विग्रहुविमूति- 
धाम्नां नित्यत्वं भक्तेस्तु परमपुरुषाथत्वं सिद्धान्तख्पेण निष्ट, किन्तु; योऽपि मायावादः तेनोट्लिखितः 
स हि वड्शामिषार्पंणन्यायनाद्वैतमायावादिनां भक्तिमार्गे माकरषेणाय कृतम्‌ । अतो न मायावादः सादु 
सिद्धान्तः। सूत्रं हिश्रीमद्धूागवतवाकचं षट्‌न्दर्भात्मिकोऽयं ग्रन्थः हि तस्य भाष्यरूपः। भाष्यल्पा इयं 
व्याख्या स्वकपोलकल्पनादिदोषवज्जिता; तदेवाह “शुद्धवैष्णवसिद्धान्तानुगत्ता क्वचित्‌ तेषामेवात्र""इति ॥२७ 


अस्मिन्‌ सन्दभं यानि यानि वचनानि उल्लिखिताति तानि करि श्रीभागवतग्रन्थसिद्धान्तपरिपोपणाय 
उत स्वनव्याख्या प्रामाण्याय इति सन्देहे सञ्ञाते तत्‌भज्जनार्थं “अत्र च” इत्ति ग्रन्थः स्वकृतव्यास्या- 
पोषणायैव प्रमागानामुल्लेखः; नतु मागवतवाक्रयप्रामाण्यायः; श्रीभागवततवाकचस्य स्वतः प्रमाणत्वात्‌ | 
यस्मात्‌ ग्रन्थविजेषात्‌ वचनानि गृहीतानि तेषां निहुशमाह “क्वचिदिति ।*२८। इति प्रमाणप्रकरणं 
समाप्तम्‌ ॥ 

अथ प्रमेयप्रकरणमारमते; नमस्कुवं न्निति । यदुक्तः श्रीकृष्णएवास्य ग्रन्थस्य तातृपय्यंतः प्रतिपाद्यो 
विषयः, तदुभक्तिलक्षणं अभिधेयम्‌; ततुप्रेमलक्षणं प्रयोजनम्‌, तदधुना श्रीभागवतपद्यसम्वादेन विशेषेण 
व्यनक्ति । श्रीभागवतस्यतात्‌पय्ये माह्‌ श्रीसुतप्रोक्तनमस्कारष्यौकेन “स्वसुखनिभृतचेत” ॥ 
इति टीका च तत्र स्वसुवेनैवेति । श्री भगवदासत्वं हि जीवस्य स्वरूपं, भगवदासोऽहुम्‌ इति स्वरूपानुमवानन्दो 
हि जीवस्य स्वसुलम्‌ । “एव” इति पदेन ब्रह्मानन्दादीनि इतरसुखानि व्यावत्तंयति । तत्वदीपः इति 
परमार्थप्रकाशकं श्रीभागवतम्‌ । व्याससूनुं इति श्रीजुकदेवमिति शेषः । किं तावदखिलवृजिनं इति निर्दिशति 
ताहशभावस्येत्ति; भगवद्धुक्तिबाधवशुभ।दयुमकर्माणि इत्ति फलितार्थः । श्रीमानूभजित एव, पुरुषोत्तमः 


स्वर्णलता । १८३ 


श्रीकृष्णः, “ एव” इत्यनेन इतरं व्यवच्छिनत्ति । तदनन्तरं पुरुषार्थं निर्दिशति प्रयोजनाख्य इति । भगवत्‌ 
प्रेमसुखमेव हि परुषार्थः; इदमत्र प्रष्टव्यं | यद्धि भगवतः प्रेमसखं हि परमपृरषा्थः तटिक्रथं “धर्मा्थकाम- 
मोक्षास्येषु चतुविधपुरुषाथेषु मोक्ष एव परमपृरुषा्थंः,'" इति लोके प्रसिद्धिः 2 इति पूवपक्षे प्राप्तं निखिल 
मोक्षवादिनः आहूय सिद्धान्तमाहादैतवादाचाय्यंकेशरि श्रीमधुसूदनसरस्वतीपादः ““दूःखासम्भन्नसुखं हि 
परमपुरुषार्थः; इति सवंतन्त्रसिद्धान्तः; धर्मथिकाममोक्षाक्चत्वारः पृस्षार्था इति प्रसिद्धिस्तु लोके लाङ्कलं 
जीवनं इति साधने फलत्ववचनादौपचारिकी, एवन्तटि सरवेदुःखशुग्यस्य मोक्षस्य प्ररुषाथेत्वं न स्यात्‌; इति 
चेत्‌ दीयतां जलाञ्जलिं तस्म" इत्यादिग्रन्थे जीवन्रहमं कचषूपं मोक्षं परमपुरुषार्थः; इति मततं निराकृतम्‌ । 
भभिवेयमाह तद्धजनम्‌ इति शान्तदास्यसख्यवातूसल्यमधुराणां रसानां एकमपि आधित्य तदनुसारेण 
श्रामगवद्धजनमेवाभिधेयमिति ज्ञेयम्‌ ।२९॥ 

प्राक्‌ शुकदेवस्य हूदयनिष्ठां पर्य्यालोच्य तदनुगतत्तया श्रीमद्धागवतग्य तातुपर्य्थं दशितम) अधुना 
श्रीम्यासदेवस्य समाधौ अपि ताहणमेव तापतपर्य निद्रयति; “ताहशमेवेत्ति” । तत्तवनिर्णयकृते इति तच्व- , 
निर्णयकरणाथंमू । श्ोकमाह भक्तियोगेनेत्यादि विष्णजनग्रिय इत्यन्तेन इति । तत्र व्याख्या भक्तियोगेन, 
प्रेम्ना इति । अत्र भक्तियोमेनेनिनिदहशात्‌ इतरयोगाश्रयेन श्रीमगवतुसाक्षातकारस्य असाध्यत्वमिति- 
सूचितमु 1 भक्तियोगस्यात्यन्तदृल्लंभत्वं च उक्त' सिद्धान्ते; मृक्ति ददाति कट्टिचित्‌ स्म न भक्तियोगमित्यत्र 
प्रसिद्धेः। मूृक्तप्रग्रह इति गथाश्वाः प्रग्रहे (प्रग्रहः बल्गा, लागाम इत्ति भाषा) मक्त बलावधि धावत्येवं 
पूर्णशब्दः पूणंत्वावधि प्रवत्तंतेति वक्तुमिति बलदेवः 1 स्वयं भगवानित्ति यस्य भगवत्त्वं गृहीत्वा भरन्येषां 
भगवत्त्वं सिद्धं स्वयं भगवानिति पदस्य तत्रैव तु तातप््य॑म्‌ ।३०॥ 

क्वचित्‌ तु पूवमित्ति पाठान्तरं हश्यते, अतो श्रुत्तिनिह्‌ शात्त॒ ईश्वरस्यैव तु पू्वेवत्तित्वं व्यवस्थाप्य 
तस्यैव हि पुरुषोत्त पत्वं साघयत्ति, पूवमेवाहमिति श्रुतैः) अथस एव परमपृरुषः स्वयं भगवान्‌ यं श्रीवेद- 
व्यासतः समाधौ श्रप्रह्यत्‌; "परास्य शक्तिधिविधैव श्रयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च” इति श्रौत- 
निवंचनात्‌। “अपशयत्‌ पुरुषं पूर्णम्‌” इति ग्रन्थति शात स्वरूपशक्तियुक्तत्वच्वास्य साधितम्‌ । पुनरपि 
हृषटान्तोपन्यासेनास्य भगवत्तः स्वरूपशक्तिमच्वं दशयति "पूर्णचन्द्र, इति । मायात्तः अन्या दयं स्वरूपशक्तिः; 
अतो श्ोकमाह “मायाः” इत्ति । “मायाच्वतदपाश्चयामिति??, अपकृष्टः निकृष्टः आश्चयो यस्याः सामाया 
श्रीभगवतः स्लिधौ न तिष्ठति । अतो अस्थान ततस्वरूपभूतत्वम्‌ । तद्धि “नाविद्या ब्रह्माश्रया” इत्ति 
भामत्यामपि। अत्तः स्वरूपशक्त रव्यन्तभिन्नोयं माया । भगवद्भक्त भगवद्गुणाच् स्वरूपशक्तिसारांशत्वं 
सयुक्तिकमाह "'ूवंत्रहि"" इत्यादिना इति बलदेवः। जीवस्यतु 1 भगवदंशत्वात्‌ ब्रह्मणश्च भगवच्चिविक्षेषा- 
विर्भावित्वात्‌ तौ ब्रह्मजीवौ पृथक्‌ न हृष्टौ न्यरासेनेति सिद्धान्तः ।३१॥ | 

परमेश्वरात्‌ जीवस्य स्वरूपतः भेदनिह्‌ शां सन्दभं भारभते “अथेति श्रीग्रन्थश्योकः “यया सम्मोहितः" 
इति । मायया सम्मोहदितत्वं हि जीवस्य ईश्वरात्‌ विभिन्नत्वमू इत्यनेन मायाघीनःहि जीवः इति व्यनक्ति। 
जीवस्य स्वरूपमाह स्वयं चिद्रूपः; एतदमूतमभयमेतद्‌बरक्षेति श्रुतेः । अथ एवम्भूतजीवस्य मायाधीनत्वात्‌ 
तु यत्‌ कष्ट सञ्जातं तदाह व्रिगुणात्मक्राज्जरादिव्यादिग्रन्थेन । संसारनव्यसनच्चाभिपद्यते इति ममेदं 
जरामरणपञुपृत्रादिव्यवहारन्यपदेशात्‌ क्लेशमवापघ्राति। नच इत्येवं मात्रं, अपितु मायाप्रभावेन स्वरूपं 
विस्मृत्य जननमरणादिसंसारानलसन्तप्तः सन्‌ असकृत्‌ कर्मानुरूपं देह परिगृह्य यदृदुःखमनुभवति तदेव 
सुखत्वेन कल्पयति इति चित्रम; मायाच्छन्नत्वात्‌ न कदापि आत्यन्तिकं सुखं लभते, तत्र श्रुतिः “अनूतेन 
हि प्रत्यूढ" । 

अथेवं दशनात्‌; यदपि केचित्‌ जोवस्य स्वहूपभूतन्ञानशालित्वं न स्वीकूवंन्ति तन्मत्तस्य निरसनाय 
भाह्‌ “तदेव जीवस्य'' दचि। एतेन सन्दर्भेन जीवस्य स्वरूपभूतज्ञान शालित्वं प्रतिपादितम्‌ 1 अथ "जीवो 


शदथ तच्वसन्दभं 
हि नाम देवत्ताया माभाषमाव्रं बुदढचादिपूतमात्रासंसभं जनितः अदर इव प्रतरिष्टपुसषप्रतिविम्बः जलादिष्विव 
च सू््यदीनामू' इति यदेकदेशिमततं तत्‌ परिहाराथमाह (तदेवं उपाधेरेव” दति । स्वयं चिद्रुपत्वेऽपि 
ईश्वरात्‌ जीवस्य महान्‌ भेदो वत्तंते। कोऽपौ भेदः, सेवकत्वसेष्यत्वाणुत्वविभूत्वमायाघीनत्वमायाधी शत्व- 
रूपपारमार्थिकघमंहेतुकः जीवेश्वरयोः परस्परः भेदः सवंतन्त्रसिद्धान्तःश्रुतिस्मृतिदतिहासपूराणादिषु गीयते । 
अथ मायासम्बन्धिजपराणि वाकचानि आहू; अत्र यया सम्मोहित इत्ति, अ इत्ति, जीवस्य सम्मोहनविषये; 
तस्या इकति मायायाः ; एव शब्दः इत रव्यवच्छेदार्थकः, नापरस्येत्यथंः । जीवानामनादिभगवद्वहिर्लत्वात 
रुष्टा माया जीवस्य -स्वहूपावरणमस्वरूपावेलं च करोति। “अहु भगवदूसः'" इत्येवं ज्ञानस्यावरणं; 
स्वरूपावरणमु । तथ। भगवतुसेवात्तिरिक्तविषये अभिनिवेशम्‌; अस्वरूपावेशम्‌ ।३२॥ 

यदुक्त प्राक्‌ अविद्यायाः जीवप्रम्मोहनं श्रीभगवतेन रोचते, ततूपूनः दशयति "श्रीभगवान्‌ इति । 
यदि भगवते न रोचेत, क्थ तहि सवेशक्तिमता श्रीभगवता अस्या अविद्यायाः विनाशो न कृतः ? आहोस्वित्‌ 
मायायाः सामथ्यं कथंन वा विमदितम्‌ ? येन सा पुनः सम्मोहयितुं न शक्नुयात्‌ । इत्ति प्राप्ने; कथमस्या 
जीवसम्मोहनं काय्यं ईश्वरः सहते, तत्‌सिद्धान्तमाहु "श्री भगवांश्चाना[दितः” इति । 

आदौ श्रीभगवता प्रपच्ाधिकारः मायाय दत्तः, अथ भगवदादिष्टः जीवसम्मोहनं कुवती बहिर्मृखानू 
जीवान्‌ विविवदुःखसागरे निक्षिपन्ती माया “कथमहं परित्राणं प्राप्सामि" इति सञ्जातबुद्धीनां जीवानां 
तेषां भवद्भक्तर्द्रकाय साहाय्यं एव करोति । अतः भक्तिमती हिसा माया, तदुक्त ^भक्तायां” इति । 
मायापाशच्छेदनस्य तथा निखिलदुःखातीतपरमसुखप्राप्र श्चोपायो हि भक्तिः अदैतुकी। तत एव 
श्रीभगवन्चरणकमललाभः, तदुक्तं “मामेव येः इति। अनेन भगवदाकचेन भक्तियोगेन श्रीभगवन्चरणा- 
श्रयादु ऋते इतरपथाश्रयेन जुष्कज्ञानकमदियोगेना विद्या मोचनं तथा परमसुखगप्राप्िदच न कदापि सम्भवत्ति 
इति दशितम; दृश्यते च शास्त्रे “ज्रर्यन्ति मार्गादनाहत युष्मदङ्घ्रयः'' इति । 

श्रीभग्वच्चरणाश्रयेण अविद्याप्रासान्मृक्तः सन्‌ जीवस्य निखिलानन्थनाशो भवत्ति। अविद्यानाश्चो हि 
भक्त रवान्तरफलं, तदुक्त अनर्थोपशमं साक्षादिति । “तनु मायाशक्तिः” इत्यादिग्रन्थेन मायायाः लज्जादि- 
शीलत्वं दशंयत्ति, केनोपनिषतूसम्वादेन च तदेव द्रठयत्ति। हृदयते च श्रुतौ “ता आप रेक्षन्तः” इत्यादि. 
स्थलेषु तदधिष्ठातुदेवतायाः इक्षितुत्वम्‌ ।३३॥ 

भथ करिचत्‌ जीवस्य चिदुपत्वाक्तिविप्रलन्धबुद्धः चिदुभेदकान्‌ शतशो धर्मान्‌ श्रुतियुक्तचनुभूतिसिद्धान- 
परिगणयतु कुसृष्टिकल्पनया जीवेश्वरेकचमाह ताहशानां असहूदथानां मूखमुद्रणाय जीवेश्वरयोर्भेदस्तत्‌- 
स्वरूपकथनगभरस्विादगप्रकाररच कथ्यते “अत्र जीवस्येति । ताहृशचिद्रपत्वेऽपि इति ताह इत्यनेन 
जीवस्य नित्यत्वं बोधयति, नतु त्स्य विभुत्वादिक, यादृश चिद्रूपो हि परमेश्वरः तादृश चिद्रूपो हि जीवः 
इति भावः; तथापि परमेश्वरादस्य जीवस्य मह्रेलक्षण्यं श्रीव्याससमाविज्ञापकश्रीमद्भूगवतश्ुकटयेन 
ज्ञापितम्‌ । ^तदपाश्रयाम्‌'” “यया सम्मोहितः" इति । अपङृष्टाश्रया या माया विलज्जमानासत्ती श्रीभगवतः 
साम्मूख्यं नोपेति अपितु श्रीभगवता नियन्त्रिता सत्ती जीवस्योपरि स्वीयं प्रभावं विस्तारयत्ति। तन्माया- 
सीनत्वं हि जीवस्य ईश्वरात्‌ वेलक्षण्धम्‌ । मायाधीश्लो विभुचैतन्यरूपः ईश्वरः ; मायाधीनो अरणुचैतन्यरूपो 
जीवः, इत्युभयोः स्वरूपतो हि भेदः स्फुटः ॥३४॥ 

उक्त हि जीवेश्वरयोमेहेलक्षण्यं तत्‌ पनः विशेषेण प्रतिपादयति; पूर्वपक्षिणां युक्तिखण्डनेन 
धयह्य वमिति । स्वीकृता हि विरुद्धत्रादिना जीवस्य व्यवहारिको भेदो परमेश्वरात्‌, घटाकाशचादिवाकाशस्य; 
किन्तु सरभेदो न पारमा्थिकः। 

एकमद्वितीयं चिद्रूपं ब्रह्म मायाशव्रलितं सत्‌ विद्यामयः ईश्ररः, तदेव पुनः मायाग्रस्तं अविद्यापरिभूतं 
सत्‌ जीवः भवति इत्युमयोव्यं वहारिको भेदः। अथ ब्रह्य हि विद्योषहितमीश्चरचंतन्यमु; अविद्योपहितं 


स्वणलता । १८५ 
जीवचेतन्यम्‌, विद्याविद्यामायापगमेतु अद्वयं त्ेहय एव शिष्यत्ते। अतो अत्र परमाथंतः कोऽपिभेदोन 
वत्तंते । इत्ति माथिश्ाङ्कुरीयाः मन्यन्ते । 

एतन्मतं निराकरोति; यद्य वमित्यारम्य इत्ययुक्तमि्यन्तेनेति । पारमाथिकं भेदमस्वीक्रुव्य यया 
प्रणाल्या व्यवहारिको भेदः व्यवस्थापितः तच्च युक्तः। यएव मायाधीशः ईश्वरः सएव मायाघीनः जीवः 
इति यूगपदसम्भवात्‌ । श्ुघनीयप्रज्ञो भवान्‌ व्यवहारिकभेदवादी यःत्वं मायावादव्यसनितया नित्यदुद्ध- 
ब्रह्मणोऽपि मायाघीनत्वं कल्पयितुं न शङ्कुसे; अच्छेद्यं भवतु तावत्‌ मायया साद्धं तवेदम्‌ अवेधप्रणयबन्धनं 
यावत्‌ परमभागवतस्य कृपाकटाक्ष न लमसे 1 ईश्छरात्‌ जीवस्य पारमार्थिको भेदः हि शरुतिस्मृत्तिइतिहास- 
प्रसिद्धःस हि श्रीन्यासहृष्टरीत्यैवावगतः इत्यर्थः ।।२३५॥ 

“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते" (सदेव सौम्येदमग्रआसीत्‌, इत्यादि ध्रुत्यनुसारेण इदं स्थूलसूक््पप्रपच्- 
भूतं परिहश्यमानं जगत्‌ सृष्टेः प्राक्‌ अद्धितीये ब्रह्माणि लीनमासीत्‌, तदनन्तरं तस्मात्‌ जातमित्यवश्यं 
स्वीकार्य्यमु; भ्रपितु “यत्‌ प्रयन्त्यभिसंविशन्ति, नेह नानास्ति कि्वन'” इत्यादिवाकयानि अन्ते ब्रह्मातिरिक्त- 
वस्तुनोऽस्तित्वं विघातयन्ति, अतो हर्यते हि आद्यन्ते ब्रह्माभिन्नस्य भ्रस्तित्वाभावः । त्वया ततं सर्वमिद- 
मनन्तम्‌'" “सर्वं खत्विदं ब्रह्मः" इत्यादीनि च सर्वं हि अद्धितीयं ब्रह्ममयमित्युपदिशन्ति। क्न्तुयेतु मुग्धाः 
ते ब्रह्मातिरिक्तं विभिन्नः पदयन्ति; तद्धि सुष्टक्तः पराणश्चष्ठ श्रीमद्भागवते, पदयन्ति नाना भ्रविपदिचतो 
ये इति । 

सुतरां हृष्यते हि तत्र॒ भवताम्‌ परस्परविवदमानानामपि परमदार्शंनिकानां “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म" 
टुत्यत्र एेकमत्यम्‌ । अन्यथा एकविज्ञानेन सवं विज्ञानं नोपपद्यते । 

अत्र जीवेश्वरभेदवादी प्रष्टव्यः; योऽयं भेदो अद्धीक्रियते, सोऽयं भेदः उपाधिभेदादेव खलु सम्भाव्यते; 
वयमपि तु तथा मन्यामहे । जीवेश्वरभेदः कि भामतीरीत्या अवच्छेदभावेन ? उत विवरणोक्तरीत्या 
प्रतिविम्बभावेन ? 

तत्राद्ये विद्यया परिच्छिन्नः ईश्वरः, अविद्यया परिच्छिन्नः जीवः; यथा वनावच्छिन्नवृक्षावच्िन्नाकाशौ 
अवच्छेदभेदात्‌ परस्परं विभिन्नौ सन्तौ महदल्पतामाप्नुतः; तथा महान्‌ ईश्वरः, क्षुद्रः जीवः। हश्यते च 
श्रुतौ "इन्द्रमायामिः पुरुरूप इयते ।' ततो ब्रह्मणो मायया परिच्छेदात्‌ जीवेश्वरविभागः सम्भवति । 

द्वितीये प्रतिविम्वपन्षेतु विद्यायां प्रतिविम्बः ईश्वरः, अविद्यायां प्रतिविम्बः जौवः यथा सूय्यंस्य जलाशये 
तथा सरावोदके अ्रतिविम्वः महदल्पत्तां ध्राप्रोति। धरुतौ च “यथाऽयं ज्योतिरात्मा विवस्वानापो भिन्ना 
बहषैकोनूगच्छय्‌ः" इति । अती प्रत्तविम्वभावेन जीवेश्वरविभागोऽपि संगच्छते, इति यावदुपाधिसच्वं 
भेदो व्पर्वह्टियते । 

अनन्तरं ब्रह्मज्ञाने सञ्जाते अविदयप्रयुक्तहश्यमात्रनाशात्‌ उपाचेरवच्छेदकस्य वा अपगमे एकमद्वितीयं 
बरह्ममात्रमवशिष्यते। इति पुवंपक्लेप्राप्त, अविद्याप्रटलपिहितनयनै रन्यैरन्यथाव्याख्यातानू अपसिद्धान्तानू 
खण्डयितुं यथाश्रृतिसिद्धान्तमाह्‌ आचाय्येपादः “न चोपाधि” इत्ति ॥३६॥ 

अथ कस्माच्नतद्‌ सद्धच्छते, तत्रासङ्धुतेः कारणमाह “तत्र यद्युपाधे" इति । हर्यते हि जगति 
दविविधोपायेनोपाधिः सम्भवति तत्र आद्यः अनाविद्यकोपाधिः, सहि वास्तवः यथार्थः, अन्ञानसम्बन्ध- 
शून्यः यथा कुम्भकारेण रचित्तकम्वुग्रीवादिमदाकारविशिष्टमृत्‌ पिण्ड एव घटः । द्वितीयः भाविद्योकोपाधिः) 
सहि अवास्तवः, मिथ्या, अनज्ञानग्रयुक्तः, यथा स्वाज्ञानेनावृत्तायां रज्जौ सपंत्वकल्पना । 

आदौ अनाविद्यकपरिच्छेदपक्षं ग्यावत्तंयति "तह्य विषयस्थ”” इत्ति; अविषयस्य तस्य ब्रह्मणः 
ट ङ्कच्न्नपाषाणखण्डवतुवास्तवोपाधिविच्छेदेन ईश्वरजीवरूपता न कदापि सम्भवति, ब्रह्मणः विषयत्वा- 
भावात्‌; तत्र च श्रुतिः "अगृह्यो न हि गृह्यते” इति । न कैनाप्युपायेनास्य परिच्छिन्नत्वसम्भवः । 


१८६ तच्वसन्दभे 

अनन्तरं अनाविदिकप्रत्तिविम्वपक्षकं निषेधति, “निर्धंमेकस्येत्यादिना"', प्रसिद्धं हि ब्रह्मणः निधेर्मकत्वं 
व्यापकत्वं निरवयवत्वं श्रुतिस्मृति इतिहासादिषु । 

नि्धमेकस्योपाधिसम्बन्धराहित्यात्‌ व्यापकस्य विम्वप्रतिविम्बभावाभावात्‌ ब्रह्मणः प्रतिविम्बोनच 
ईश्वरः न वा जीवः । यदपि केचित्‌ मन्यते निरवयवस्याकाक्ञस्य हि प्रत्तिविम्बोहर्यते जले, तद्त्‌ ब्रह्मणोऽपि 
प्रतिविम्बः कथं न सम्भवति; इति न च वाच्यम्‌, उपन्यस्तटृष्टान्तस्यैवासिद्धेः। उपाधिपरिच्छिन्नाकाशाम्त- 
्वत्तिज्योतिरंशस्येव हि प्रत्तिविम्वो हश्यते, न तु निरवयवस्याकाशस्य, हश्यत्वाभावादरूपत्वाश्च 

न हि कदापि ब्रह्मणः प्रतिविम्बः सम्भवति | यदुक्तः वाचस्पतिमिश्रः भामत्यां ““रूपवद्धिद्रग्यमति- 
स्वच्छतया रूपवतोद्रव्यान्तरस्य तद्धिवेकेन गृह्यमानस्यापि च्छायां गृह्णीयात्‌ चिदात्मा तु अरूपो विषयी, न 
विषयच्छायामुदुग्राहयितुमहति"'; यथाहु शब्दगन्धरसानाच् कीहशी प्रत्तिविम्वता' शछोकवात्तिकनिरालम्बन- 
वादः। इत्यनेन अनाविद्यकपरिच्छेदेन अनाविद्यकप्रत्तिविम्वभावेन च विभागवादः पराहतः ।1३७॥ 

यदपि केचित्त वदन्ति "सोऽहम्‌" “ब्रह्मं वाहम्‌” इत्याकारज्ञानमात्रेण ब्रह्याभेदो घटते; तन्न, उपाघे- 
वास्तिवत्वपक्ने असम्भाव्यमानत्वात्‌ । अथाह आचार्य्यपादः ""तथा वास्तवपरिच्छेदादौ" इत्ति । वास्तवः 
अनाविदिकः यथाथेः, न मिथ्या इति यावत्‌ । परिच्छेदः अवच्छेदः, अवच्छिद्यते इति अवच्छेदः, इतरेभ्यो 
भेदः इत्ति। सामानाधिकरण्यज्ञानमात्रेण, इति, एकाधिक रणवृत्तित्वसम्प्रत्ययमात्रेण, येन ेकत्वविज्ञानं 
सम्भवति अभेदविन्ञानं वा इति । तत्‌ त्यागः, उपाधेस्त्यागः इति । 

भ्रत्रायमभिसन्धिः-यदि यथार्थतः यतूधमंविशिष्ट तद्धि चिरं अन्यथारूपेण चिन्तयान कदापि स्वधमं 
परित्यज्यान्यथात्वं भजते । यथा “वास्तवः घटः मठः भवतु” इत्याद्याकारचिन्तया कदापि न चासौ घटः 
मटदूपेण पर्यवस्यति । 

हदयते हि श्रूतौ “पुरुषौ वाव गौतमाग्निः" “योषा वाव गोतमाग्निः' इति क्रियासमभिहारेण चिन्तया 
बास्तवपुरुषत्वं योषित्तवं परित्यज्य न कदापि पुरूषो योषाः वा भ्रग्नित्वं भजते, एषा हि आहा््यंवुद्धिः। 
स्वविरुद्धधमंधमितावच्छेदककस्वश्रकारकज्ञानमाहाय्यम्‌ । यातु प्रसिद्धेः भग्नौ अग्निबुद्धिः सातु अनाहार्य 
बुद्धिः । अथयेन भेदकथर्मृण जीवः ब्रह्मणः भिद्यते, यदि स वास्तवः स्यात तहि “ब्रह्मं वाहम्‌" इति भावनया 
न कदापि जीवः ब्रह्मस्वरूपतां प्राप्रोत्तीतिभावः। तथा चोक्त, न खलु निगडित: कश्चित्‌ दीनो राजैवाह्‌- 
मित्तिभावनामत्रेण राजा भवेदिति दृष्टम्‌ । “तत्‌ पदाथंप्रभावः" इत्ति, तत्‌ तस्य ब्रह्मणः इति । प्रभावः 
शक्तिः। यदि “श्रह्मप्रभावेनेतत्‌ स्म्भवत्ति'" इति त्वया स्वीक्रियते, तद्धि अस्माकं मतसम्मतमु । किन्तु 
श्रीभगवतः सर्वैशक्तिमत्वं त्वया न स्वीकृतम्‌ । असम्भवोऽपि सम्भवति श्रीभगवतः कपया इति वथं 
मन्यामहे ॥३८॥ 

ग्रथ श्माविद्धिकोपाचितारतम्यमयपरिच्छदप्रतिविम्वत्वादिव्यवस्थया तयोिभागपक्नं निराकरोति; 
“उपाधेराविधिकत्वे तु" इत्यादिना । आविद्धिकल्वे, मिथ्यात्वे, खगृभुज द्वत्‌ इति । तत्तुपरिच्छिन्नत्वादेः; 
मिथ्योपाशधिना परिच्छिन्नत्वप्रत्तिविम्वत्वयोरघटमानत्वादनुपपद्यमानत्वात्‌ असङद्धतम्‌ । 

इदमत्रबोद्धव्यं, हर्यते हि कारणसमवायिनो गुणाः कायंद्रव्ये समानजातीयं गुणान्तरमारभन्ते, यथा 
शुक्लैस्तन्तुभिरारग्यः पटः शुक्लो न जात्वेसौ कृष्णो भवतति । तथा अत्रापि उपधेर्मिथ्यात्वे मिथ्योपाधिना 
रचितो ब्रह्मणः परिच्छदः प्रतिविम्बच् मिथ्यैव स्यात्‌ न कदापि सत्यं भवितुमर्हुति । अतो परिच्छन्नत्वादेर- 
धटमानत्वात्‌ उपहितं ब्रह्मव ईश्वरः जीवङ्च इति परिकल्पना न साधीयसी, न वा एवम्भूतयोरनयो- 
जविश्वरयोः ब्रहुपत्तिरिक्तत्वरूपेणानुभवः सम्भवति । 

यदपि परपक्षीया मन्यतते,उपायेमिथ्परात्वे अपि यथा शुक्तिका रजतवदवभासते,ुक्तिकायां रजतानुभवात्‌ 
रजताथिप्रदृत्तिरपि सञ्जायते; तथा अत्रापि “उपहितं ब्रह्मं व ईश्वरः जीवद्च ” ; रजतवदेव तथोरनुभव- 


स्व्णलता १८७ 
गोचरत्वं न हीयते, अपितु अत्र जीवेश्वरयोःसत्तवेऽपि तयोरनुभव विषयत्वम्‌ । 
यद्यसन्तो नानुभवगोचराः, कथं तहि-मरुषुमरीचि चयमृनच्चावचमृच्चलत्तद्तरङज्ग भद्ध मालेयमभ्यर्णामक्तीर्णा- 

मन्दाकिनीतिमरीच्यादीनामसतां तोयत्तयानुभवगोरत्वम्‌ ? अपितु यथा घटेन परिच्छित्महाकाशस्यैव 
घटाकाशत्वं; यथा वा जलाशये प्रतिविसम्विततमहाकाशस्यैव जलाशयाकाश्चत्वं ; तथा उपहितं ब्रह्य व ईश्वरः 
जीवश्च । 

इति पूवेपक्षे प्राप्त; तत्खण्डना सिद्धान्त ग्रन्थमाह्‌, घटाकाशादिषु इत्याद्या तत्तद्रयवस्थापयितुमश्रकच- 
मित्यन्तेन । योहि सिद्धान्तः पूर्वपक्षिणा दृष्टान्तबलेन स्थापितः, सन संगच्छते । उपन्यस्तदृष्टान्तानाम- 
समानजात्तीयत्वातु; समानजातीयदृष्टान्तस्यामावात्त्‌ । घटादिहि उपाधिर्वास्तिवः, अत्तः घटमानः; सुतरां 
तटृष्टान्तबलेन अवास्तवाघटमानोपाधिसम्बन्धिसिद्धान्तः न स्थापनाहैः, तदुक्त' “"चटमानाघटमानयोः'"इति । 

यदुक्तं यथा शुक्तिका हि रजतवदवभासते तद्रदुपहितं ब्रह्म व ईश्वरः जीवश्च; तन्न साधु; तत्रास्ति 
वस्तुसत रजर्त; यद्धि अनुभवगोचरम्‌ अथ मन्दान्धकारे शूक्तिदकशेनसमये दोषवशात्‌ तदुगतशुक्तित्वसामान्य- 
विजञेस्यामग्रहात्‌ सहशतया रजतसंस्कारोदुबोघेन रजत्तमिदमिति व्यवहारः । यदुक्त विविक्तयौवेस्तुसतोभेदा- 
ग्रहुनिबन्यनस्तादात्म्यविश्रमो युज्यते, किन्तु अत्र नवं सम्भवति; तव मते ब्रहयातिरिक्तवस्तुनोऽन्यन्ता- 
सत्त्वात्‌ ब्रह्यातिरिक्तवस्तुस्वीकारे अद्रेतहानिः। 

असतोः श्रनुभवगाचरत्वपक्षे यो हृष्टान्तः उपन्यस्तः; सौोर्धप न सम्भवति; तत्र मरीचिरूपेण सलिलम- 
वस्तुसत्‌ किन्तु स्वल्पेण तु परमाथंसदेव; प्रकृते तु जीवेश्वरयो स्वषूपेणाप्यसत्त्वात्‌ कथमनुभवगोचरत्वम्‌ । 

अल्यन्तासततोः नानुभवगौचरत्वमू; दृष्टान्तामावातु असम्भवाच्च । आकाशकुसुमादिस्थले तु अन्यत्र सतः 
कुसूमादेः आकाशादौ परिकल्पनम्‌ । । 

ननु अस्मिच्‌ उपाधिपरिच्छेदप्रतिविम्बादिव्यवस्थया जीवेश्वरविभागोपपत्तिः लौकिकानां केवकथा 
शास्त्रचिन्तकानामपि सङ्खच्छक्ते; अनादिसिद्भाज्ञानप्रयुक्ताध्यासघाराया अविच्छेदात्‌; पुवंपूरवध्यासोपद्चित- 
जीवेश्चरस्वरूपापेक्षत्वादु रोत्तरजीवेश्व राव्यासस्येति; नोद्ध।वितदोषावकाशोऽध्या समाहात्म्येनाखिलवि रोधस्य 
परिह रणी यत्वात्‌; इति न च वाच्यम्‌, अचिष्ठानारोप्यलक्षणप्रमाणसामाग्रचाद्यमावेन हगृहद्ययोराध्यासिक- 
सम्बन्धानुपपत्तेश्चाध्यासस्यैवासम्भवात्‌ । अतौ “उपहितं ब्रह्मं व ईश्वरः जीवश्च इति परपक्षीयमर्तं 
व्धाहतम्‌ ।३६। 

अतः पूरवोक्तप्रकारेण परिच्छदवादे प्रतिविम्बवादे च निराक्रृते सति पूर्वेपक्षिणां योऽस्वरसः; संघटितः तं 
दूषणमुखेन निदिशति श्रह्याविद्ययोः? इत्यादिना । उसल्लिखित्तदिशा परिच्छेदप्रतिविम्बवादद्यनिरसने 
सञ्जते; ब्रह्य च अविद्या चेतति तयोः पयंवसाने सतीत्यथैः । यद्‌ ब्रह्म शुद्ध, इति; ब्रह्मणः विशुदत्वे हेतुमाह 
चिन्माद्रत्वात्‌; ब्रह्मणि अविद्यायोगस्यात्यन्तासम्भवान्‌ इति, यस्मिन्‌ ब्रह्मरूपे आस्पदे, अविद्यायोगस्थ 
अत्यन्ताभावः वत्तंते इति; नित्यसंसर्गामावत्वं हवि अत्यन्ताभावत्वम्‌ | तदेव इत्ति, एवम्भूतश्ुदधन्रह्य एव + 
तद्‌ योगात्‌, अविद्यायोगात्‌; अशुद्धः जीवः। पृनस्तदुत्रह्य एव, कलिपिततमायाश्नयत्वात्‌ मायायाः आश्रयो 
भूत्वा ईश्ररः भवत्ति। तदेव ब्रह्य एव; तन्मायाविषयत्वरात; तस्य ईश्वरस्य मायया परिभूतत्वात्‌ जीवः 
इति, इत्यादीति न कदापि सम्भवत्ति] 

पृनरप्यसामञ्जस्यं दशयति “तत्र च शुद्धायां चिति इत्यादिना । विशुद्ध ब्रह्मि अविद्याकृल्पनं, 
पुनस्तदविद्याबलेन ब्रह्मणः एव जीवेश्वरत्वकल्पनं; तत्र जीवे अविद्या; विद्याच ईश्वरे; पुनः विद्याक्त्वेऽपि 
अस्येश्वरस्य माधिकत्वप्रतारकत्वेत्यादिकल्पना असमञ्जसा स्यात्‌ । अविदुषमेवेयं कल्पना, न तु शास्त्र 
निष्णात्तानामित्तिमावः। अथ नाभिन्न ब्रह्म जीवेश्वराभ्याम्‌ । 

यदपि केचित्त मन्यन्ते; जीवात्‌ ब्रह्मणः भेदे सत्ति “एुकमेवाह्ितीयम्‌" इत्यादीनि वचनानि बाध्येरन्‌; 
तन्न; ब्रह्मायत्तदृत्तिकत्वन्रह्यन्धाप्यत्वाम्यां ब्रह्मणोऽनतिरिक्तो जीवः; सुतरां नोक्तदोषावकाशः। तदुक्त 


शक्य ततत्वसन्दभं 
दास्त्रदीपिकायां ^तदधीनत्वाह्‌ यतातुस्थ्यताद्धमपूवेकंः निमित्तेस्तत्वमस्यादिसामानाधिकरण्यगीयते'? 
इति ॥४०॥ 

अथ पूर्वपक्षिणा सिद्धानतगतं असामञ्जस्यं तद्राकचवलेनैव युक्तया च व्यवस्थाप्य - स्वसिद्धान्तदाढचौय 
आदौ “मपरश्यत्‌ पुरुषं पूर्णं माया तदपाश्रयामू इत्या{दिभागवतप्र्यसम्वादेनान्वयमुचेन व्यास्सहृष्टरीत्या 
जीवन्रह्मणो यो भेदो व्यवस्थापितः; पुनस्तं मेदं अघुना व्यतिरेकमुखेनोपपादयति “किच्छं ति?) 

न खलु भागवते एवस्विधं किमपि वाकचमस्ति, यदेकमेव ब्रह्म भ्रविद्यया भिन्न; पनर्ञानिन तस्य 

जीवत्वादिप्राप्निरूपं दुःखं संसारादिलक्षणं विलीयते, इत्यादि व्यासेन दृष्टः समाधिकाले 1 अपितु तद्विपरी- 
तस्य त्रह्मतत््वात्‌ पृथग्‌ जीवतक्तवस्येवानुभवस्तस्य व्यासस्य सञ्जातः सरमाचौ इत्यस्तिकथा श्रीमद्भागवते 
“अपरयधु पुरषं पूणमु" इति । तस्माच्च कदाप्यभेदेतातूपरयं श्रपितु भेदे एव इति बोद्धव्यम्‌ ।॥४१॥ 
। परिच्छेदप्रतिविम्बवादौ निराकृत्य ततप्रतिपादकशास्त्राणां तु मुस्यदृत्तेः असम्भवात्‌ तेषां गौण्या वृत्या 
प्रवृत्तेः सम्भाग्यमानत्वं समथंयति “'तस्मादिति"'। तनुसाहश्यैन; परिच्छिन्न परतिविम्वतुल्यत्वेनेति 
गौर्वाहिक इतिवत्‌ । सूव्रकृतव्यस्नेत निरभीतत्वात्‌ हि एवं तानूपर्यावधारणम्‌ । वैयासिकमभूतहटयमाह 
““अम्वुवद्‌"' इत्यादि । अम्बुवदग्रहणात्तु न तथात्वभिति सूत्रेण, सूर्यादम्बुदू र्थं गृह्यते तद्रदशिनः सकाशात्‌ 
स्थानस्य ग्रहुणादृष्टन्तवंषम्य तथा नील्पत्वाददूरस्थोपाव्यभावान्च मायया बुद्धचादिषु प्रतिविम्वभेदोन 
युक्तः इति व्यवस्थापितम्‌ । एवं तहि आपो भिन्नाबहुधेकोऽनुगच्छन्‌ इत्यादि प्रतिविम्वशास्रस्य कागतिः? 
अत आह्‌ सूत्रकारः ; वृद्धिह्ासभाकूत्वसन्तर्भावादुभयसामर्जस्यादेवम्‌ इति; अत्राहु स्थानिनः रथानान्त- 
मावात्ततुप्रयुक्तवृद्धिह्ासमाक्‌क्त्वं दृष्टान्तेन निराक्रियते; उभयसामजञ्जस्यादेवं विवक्षितांरमात्र गृह्यते; 
सहो मानवकः इति लोके दशनाच्च वमर । श्रथ गौण्यैव वृत्या तच्छास्त्राणां प्रवृत्तिः स द्धृता । पूर्वोत्तिरपक्ष- 
न्यायाभ्यामू इतिः; पूवन्यायन; आत्मन्युक्तदश्रान्तवेपम्याशङ्कुासूत्रेण; उत्तरन्यायेन, उपाच्यन्तभविन तत्‌- 
कल्पितघर्मवस्वमाच्रविवक्षितांशेन साम्येन समाधानसूत्रेण ॥४२॥ 

अथ यथोक्तप्रकारेण जीवेश्वरभेदे व्यवस्थापिते अभेदशरास्त्राणामानथकचं स्यात्‌ तन्वन युक्तम्‌| इति 
तेषां अभेदशास्त्राणां सद्धमप्रकारमाह “तदेवाभेदशास्त्राणि" इति “नहु नानास्ति किच्चनः'" “एकमेवा - 
द्वितीयम्‌” इत्यादीनि । 

उभयोर्जविश्वरयोः, चिद्रूपत्वेन, हेतौ तुत्तीया; जीवसमुहस्य तद्रदिपपरमाणुगणस्यानीयस्वातु यथा रवैः 
किरणेषु रजः इत्यादिवत्‌ । “परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते स्वाभाविकौज्ञानवलक्रिथा च” “विष्णुशक्तिः 
परा प्राक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा इत्यादीनि च श्रूयन्ते । वद्धं येधा विस्पफुलिङ्धं वद्ित्वेनामिन्नमपि 
महत्वानुत्वाम्यां भिन्न; तथा अत्रापि जीवस्य ब्रह्मणोऽपि भिन्नत्वमु; अणुत्वविभूत्वाभ्यामू । अथ “सपर्यत 
पुरुषं पुर्ण" "यया सम्माहिता जीवः' देति व्याससिद्धान्तानुगुण्येन अभेदश्ास्त्राणि यौजनीयनीति सिद्धान्तः (४३ 

अथ "अपशयत्‌ परुष पूर्ण'' इत्यादिना भगवत्तः पूणेत्वं च पररिच्छेदराहिव्यमू; ""ययासम्मोहतिः जीवः” 
इत्यादिना जीवस्य परमनवरतं भिन्नत्वं मायापारवश्यमु अणुत्वं, “मायाच तदपाश्रयामु” इत्यादिना 
परमेश्वरस्य मायाधीग्त्वं सम्यगृव्यवस्थाप्य जीवान्यत्व बहुकृत्वः प्रत्तिपादित्तम्‌ । तदनन्तरं “अनर्थोपक्ञमं 
साक्ाद्धक्तियोगमघाक्षज'' इत्यादिना मायानिवारकः य उपायः प्रागुक्तः; तमधुना विशेषेण निहिशति 
'"तदेवामत्ति” । तयोमंदे इति; जीवभगवताभेदे, तद्धजनस्यवाभिधयत्वं आयातम्‌ । त द्धजनस्य, श्री मगवदू- 
भजनस्य, मायानिवारक्स्येति। एवकारेण इत रन्यवच्छैदः ; भगवद्धजनस्ये वाभिघेयत्वं म।यानिवारकत्वं 
नान्येषां ज्ञानक्र्मयागादीनामित्ति ज्ञेथमू; “मामेवये प्रपद्यन्त, मायामेतान्तरन्तिते'", इति निवेचनात्‌ । 
अनेन भजद्धयो भजनीयस्य मेदः प्रतिपादितः; इतरथा स्वामेदावमापे स्वस्मिन्नाराध्यत्वबुद्धेरनुदयाद्भूक्ति- 
नोपजायते । इत्यमिघेयप्रकरणम्‌ ॥४४।। 


स्वणेलता १८६ 


अथ मह्‌ामोहनिवारक्स्य श्रीभगवतः परमत्रेमयोग्यत्वमादौ प्रतिपाद्य प्रयोजनन्चं स्थापयति “अतः 
इत्यादिना । परमप्रेमयोग्यत्वे हेतुचतुष्टयमाह “सवं हितो पदेष्टत्वात्‌” इत्यादि । अनाशद्धुनीयमेव भगवतः 
सवंहितोपदेष्टृत्वम्‌ । अस्य महतो भूतस्य निश्वसिततमेतदृछग्वेदः” इत्यादि श्रौतनिवंचनात्‌ श्रीभगवानु हि 
वेदस्य आविभवियिता। यतः सर्वोऽप्ययं वेदः इष्टानिष्टपरा्निपरिहारोपायप्रकाणनपरः; अतो बेदाविर्भावयिता 
श्रीभगवान्‌ हि सवंहितोपदे्टा भवत्ति ¡ वेदान्‌ आविर्भावियन्‌ हि आपदामास्पदस्याज्ञानस्य येन नाशः भवतति 
ततुभगवद्धजनं अरज्जुनं उपलक्षीकृत्य जीवानां मङ्गलार्थं श्री भवतेदमुक्त “मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतान्‌ 
तरन्तिते। इति। अतः सिद्धं हि भगवतः सवंहितोपदेष्टृत्वम्‌ । 

“सवंदुःखहुरत्वात्‌"' इति । स्वरूपविस्मृत्तिः हि सवेदुःखानां कारणम्‌ । स्वरूपविज्ञाने तैषां विरामः। 
श्रीभगवान्‌ हि कृपाकटाक्षेण जीवहूदये स्वरूपानुभवमृदधोष्य सर्वदुःखानि नाणयति। एतेन सिद्धं तस्यस्वै- 
दुःखह्रत्वम्‌ । 

परमस्वरूपत्वात्‌” इति, यथा रहमीनां रश्मय एव स्वरूपम; सूर्यस्तु तेषां परमस्वरूपएव भवति, 
तथा जीवानां भगवानू इति । अनेन स्वरूपैकचं निरस्तम्‌ । | 

“सर्वाधिकगुणशालित्वात्‌"* इति, सवंगुणाधारत्वाद्धि भगवतः सर्वाधिकगुणशालित्वम्‌ । एतेन श्रीभगवतः 
एव परमप्रेमयोग्यत्वमू दशितम नान्येषामु 1 भत एतस्मिन्‌ श्रीभगवति परग्रेम हि प्रयोजनम्‌ । प्रतिपादितं 
हि प्राग्‌ नन्दनन्दनश्रीकरृष्ण हि भगवानु; श्रीगौराङ्ग एव तस्याविभर्विविशेषश्च । अतो श्रीगौराङ्गभजनं 
हि भभिधेयमु; श्रीगौराङ्खे परप्रेम हि प्रयोजनम्‌ ॥४५॥ 

अत्राभिधेयन्व ति, ताहृशत्वेनेति; मायानिवारकत्वेन । हष्टवानपि श्रीन्यासः इति ज्ञेयः । “भक्तियोगः 
इति; श्रवणं कीत्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ 1 अन्व नं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ इति, नवधा 
साघनलक्षणा भक्तिः। उक्तं हि भक्तिलक्षणं; पच्चरात्रे; सर्वोपाधिविनि््मुक्तः ततुपरत्वेन निम्मलम्‌ । 
हृषीकेण हूषीकेशसेवनं भक्तिरुच्यते । इति । “योगः” दति अप्राप्त्या प्राप्तिः सैव योगः कथ्यते । श्रय 
साधनभक्तिलश्रणं श्रीभक्तिरसामृतसिन्धौ ““छृत्तिसाध्या भवेत्तु साध्यभावा सा साधनाभिधा । नित्यसिद्धस्य 
भावस्य प्राकस्य' हूदिस्राध्यता”॥ वेधी रागानुगा चेति सा द्विधा साधनाभिधा ॥ यत्ररागानवाप्तत्वापू 
प्रवृत्तिरुपजायते । शासनेनेव शास्त्रस्य सा वैधी भक्तिरुच्यते ॥ विराजन्ती मभिव्यक्त व्रजवासिजनादिषु । 
रागात्मिकामनुसूृत्य या सा रागानुगोच्यते ॥ इति ॥ प्रेमलक्षणएभक्तिस्तु श्री भगवतुकृपामपेक्षते ।४६॥ 

अनर्थोपशमं साक्षात्‌ भक्तियोगमधोक्षजे । लोकस्याजानतोव्यासंशचक्रेसात्वतसंहिताम्‌ ॥ इति श्चोकं 
वणेयित्वा तदनन्तरं; यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णो परमपुरुषे । भक्तिरतुपद्यते पुंसः शोकमोहमलापहा ॥ 
दति श्ुकं विशेषेण वणंयति “अथपूवंवदेव'' इत्यादिना । प्रयोजनं, श्री भगवतप्रेमलक्षणम्‌ । भक्तिः; 
प्रेमा । ब्रेमलक्षणं श्रीभक्तिरसासृतसिन्यौ; यथा सम्यङ््‌मसृणितस्वान्तो ममलत्वात्तिशयाङ्कितिः। भावः स 
एव सा्द्रात्मा बुधैः प्रेमा निगद्यते ॥ तत भावभक्तिलक्षणं यथा, शुद्धसत्वविशेषात्मा प्रेमसूरय्याशचुसाम्यभाक्‌ । 
सचिभिरहिचत्तमासृण्य कृदसौ भाव उच्यते ।॥ इति । 

न चेततु प्रेम अनुष्डेषफलरूपं, न वा श्रवणादिजन्यापूर्वजनितमिदम्‌; पुरुषग्यापारातन्त्रत्वात्‌; अनुष्ठेय- , 
फलविलक्षणत्वात्‌, नित्यसिद्धत्वात्‌ च । वाचिकमानसकायिककाय्येस्यात्तपेक्षत्वात्‌ नोत्पाचं प्रेम । नवा 
विकार्य्य, सवेदेकरूपत्वात्‌ । आत्मधमेविशेष एव सन्‌ तिरोभूतं प्रेम न केनापि क्रियया मात्मनि संस्क्रियमाणे 
प्रकाश्यते यथा दर्पो निघषेणक्रियानन्तरं भास्वरत्वधरमंः; अनाघेयातिद्ययभगवतुस्वरूपत्वाद्धि प्रेम्णः । 
तस्मात्‌ प्रेमाणं प्रति क्रियानूप्रवेशद्वारं न लकचं दशंयितुमु। न चैषप्रेमा मानस्ती क्रिया; क्रियाया अस्य 
महदवैलक्षण्यात्‌ । अथ परासारांशत्वेनोतुपत्त्यसम्भवः प्रेम्णः, तदुक्त, ““जाविर्भेवति”। इति । म्रेम्णः 
आनुसङ्कखिक गुणमाह “शोकेति” 1 श्रनेन शोकादीनामृच्छेदाय इतरसाधनानामनावश्यकत्वं स्थापितम्‌ । 
भनन्तरमेवम्मभूतप्रम्णः विषयमाह “परमपुरुषः” इति । परमपुरुषे प्रेमा काय्यं इति निष्कषंः । कोऽयं 
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परमपुरुषः ? इति सज्ञातसन्देहै उत्तरमाह, पूर्वोक्तपूरपुरुषः इत्यथः। 

तदु यथा बुद्धिभ्रंशात्‌ उपास्यपरमपुरुषनिह्‌ शे महान्‌ प्रस्युहो न स्यात्‌ तथा विरेयेण व्यनक्ति । 
किमाकारे दत्यवेक्षायामाह “कृष्टो” इत्ति । “कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌” इत्याद्या ““रुचिरितीत्यन्तेनः 
विदेः वृन्दाबनीयराधानाथश्चीकरष्णस्यैव उपास्यत्वं विज्ञापयत्ति; माधुरय्यातिज्ञयवत्वात्‌, न द्वारकास्थस्य 
श्रीकुष्णस्य; न वा मथुरास्थितस्य, देश्वय्यं यत्वात्‌ । 
` अथ श्रीराधामिलिततनुः ललितादिसखिभिः सेवित्तः द्विभुजमूरलीधरः श्रीकृष्ण एवे विदेषतः उपास्यः 
इति हृदयम्‌ । अनेन श्रीमन्महाप्रभुगौराद्धस्यापि उपास्यत्वं विघोषित्तमु । य एव श्रीकृष्णः स एव 
श्रीगौराङ्गमहप्रमः; याश्रीराधासाहिश्रीविष्णुश्रिया; अनयोरकचं युक्तिभ्यां महाजनैः प्रतिपादितम्‌ 
विददनुभवंसिदधं च। यथा घ्ीवृ्दाबनीयश्रीकृष्णस्य राधया सहु उपास्यत्वं विश्ेषेणादरणीयम्‌; तथा 
श्रीधामनवद्वीपस्थरसराजशध्रीमन्महाप्रमुगौराङद्धस्य प्रेयस्याश्रीविष्णुग्रियया सह एव उपास्यत्वं विशेषत 
आदरणीयं; गोस्वामिसिद्धान्तनिह्‌ शताकं, परमपुरुषाथभ्राप्निरूपत्वात्‌ ॥४७।॥ 
. अथ श्रील्ुकस्य भागवृत्ताघ्ययनकथासम्बादेन प्रेम्नः ब्रह्मानन्दात्‌ परमत्वं व्यनक्ति अथ तस्येवेत्यादिनाः। 
परमत्वं उत्‌कृषटत्वम्‌ । अनुभूतवान्‌, श्रीन्यासः। ताहशं, ब्रहमानन्दानुभविनम्‌ । तदानन्देत्ति,,. श्री मगमवत्‌- 
्रिमानन्देति। ““ससंहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्यचात्मजम्‌ । शुकमध्यापयामास निवृत्तिनिरतं मूनिम्‌ 
इति ष्योक व्याचष्टे । कृत्वानुक्रम्येति, इदमत्र बोद्धव्यम्‌; श्रीव्यासेनादौ अष्टादशपूराोषु तत्तत्‌पुराणान्त्गत- 
रूपेण संक्षिप्य श्रीभागवतमपि समङद्ुलयत्‌, तदनन्तरं महाभारतमरचयत्‌ । तत आत्मप्रसादमलभमानो 
श्नीनारदनिदह्‌ गेन विस्तरेण श्रीभागवतं सङ्कलय्य परमपरितोषमवाप ।।४८। 
, . समाधौ श्रीव्यासेन यद्‌ इष्ट ` तद्धि तत्त्वज्ञैः समाहतमु; इति दशेयति, ^ तमेतम्‌?? इत्यादिना । आत्मारामं; 
्रह्मानन्दानुमविनं शुकं येनोपायेनाृष्य श्री भागवततमध्यापयत्‌ तद्धि निदिणति । इतरत्‌ निगदन्यास्याततमु।)४& 

आदौ सम्बन्वासिधेयप्रयोजनानि संक्षेपेण निर्य अधुनाविस्तरेण तान्येव दशंयितुमपक्रमते । भथ 
क्रमेशेत्यादि | तथेव श्रीन्यासञ्ुकादीनां हूदयानुसारेरोत्यथंः ।५०॥ 

यदुक्तः प्राक्‌ ““वास्तव्रं परमार्थभूतं वस्तुवेद्यम्‌ 1” इति । तदधुना वस्तुस्वरूपावधारणपुरवकं तत्त्वं 
निणरतुमारर्भ॑त्ते “अथ किमिति” ग्रन्थेन 1 ज्ञानस्य स्वरूपमाह चिदेकरूपमदयम्‌; अद्यत्वे हेतुमाह स्वयं 
सिद्धेति, साधनान्तरमनपेक्ष्य आत्मनव सिद्धं स्वयं सिद्धम्‌ । ताहशः--स्वजातीयः ; अताहशः- विजातीयः । 
अन्यतर्‌ तत्त्वं इत्ति तत्त्वान्तरं, तस्याभावः तस्मादिति । अद्रयक्लब्दस्यन द्वितीयरहित तातुपय्येमु; अपितु 
यस्य सहृशः नास्ति द्वितीयः स एव अद्रयः तस्मिन्‌; तस्मे तातुपय्यं बोद्धव्यमिति । 

नच शक्तिमते: शक्त भंदकल्पनयास्याद्वयत्वं हीयते; शक्त रनत्तिरेकान्‌ कल्पितत्वाच्च । स्वशक्तचोक 
सहायत्वात्‌ इति 1. तदुक्त स्वशक्तचे फ़ सहायेऽप्यद्वयपदं प्रयुज्यते । "तत्त्वमिति", अबाधिते वस्तुनि तत्त्व- 
शब्दस्य तातूपय्य॑मवघ्ियते । अस्य परमपुरुषाथत्वम्‌ परमसुखरूपत्वं सिद्धम्‌; विज्ञानमानन्दं ब्रह्म ति श्रुति 
निह शात्‌ । असाक्षिकक्षणिकल्वांशङ्काया अनुदयादनन्तमित्तिशरुतेश्च नित्यत्वं सिद्धम्‌ । सरवंवेदान्तसार 
हि, इति । एवच्च ताहशतत्वसम्बन्धीदं शास्त्रमित्युक्तमु । व्याख्यामाह सत्यमित्युपक्रम्य “अनुष ङ्ध: 
इत्यन्तेन । दृष्टान्तेनाभिग्यनक्ति यथा जन्पप्रभृति इति । कंवल्यपदस्य तातूषय्यं माहु कैवल्यैक इत्यादिना ॥५१ 

अथ श्वे" पदवाच्य जीवात्मनः ज्ञाने सञ्जाते परमात्मापि सम्यगृज्ञा्तः स्यात्‌ इति सुचिन्त्य आदौ चवं ' 
पंदवाच्यजींक्रात्मनो ज्ञानरूपत्वं नित्यत्वं च प्रसाध्य तस्य विशेषं दशयति । तत्र यदि इत्यादिना। 
"“भअन्यार्थंङ्व परापरं: इति ब्रह्मसूत्रेण तथा छान्दोग्योपनिषदि या दहरविद्या तदनुसारेण च जीवात्मनः 
ज्ञानस्वरूपत्वं नित्यत्वं च प्रत्तिपादयत्ति, “नात्मा जजान" इत्यादिना । ज्ञानस्य क्षणिकल्वपक्षं निराकरोत्ति 
धनु नीलज्ञानम्‌" इत्यादिना ॥ ५२॥ 
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अथ विभिन्नदेहेषु एेकरूपात्‌ जीवात्मनः सदैकरूपत्वं निधिकारत्वं प्रतिधाय निधिकारात्मोपलन्धि 
हृष्टान्तदार्टान्तिकेनानुयञ्जयत्ति "अण्डेषु पेशिषु” इत्यादिना; इत्यनेन दैहातिरिक्तात्मास्तित्वमायात्ि । 
शोकव्याख्यामाह “अण्डेषु, अण्डजेषु" इत्यादीनि । इन्द्ियादीनां आत्मत्ववादं विमदूचं तदतिरिक्तः पृथष्‌- 
निद्यात्मास्तित्ववादः स्थापितः। 

“नन्वहङ्का रपय्यन्तस्य'' इत्यादिग्रन्थे बरून्यवादं निराकृत्य साक्षिरूपक्टस्थचिन्मात्रस्यात्मनोऽस्तित्वं 
व्यवस्थापयत्ति; परिशेषे च तर्केप्रकारोपन्यासेन सू्यैवतस्वप्रकाशात्मानः उपलन्धि स्वाश्रये अस्त्येवेति 
निर्णीय निव्रिकारात्मोपलन्धिसिद्धान्तं समापयति “रतः स्वप्रकाशः", इति ॥५३॥ 

अथ श्रीमद्धागवतष््ौकसिद्धान्तव्याख्याने चत्वारः स्तवः योजितास्तान्‌ विभजते श्रीग्रन्थश्चोकट्वारेर 
“तदुक्तम्‌” इति । ततूसत्तवे ततस्त्वं श्नन्वयः । तदसत्त्वे नदमत्वं व्यत्तिरेकः ॥५४॥ 

आदौ जीवस्वरूपमुक्त्वा तत्‌ साम्येन ईश्वरस्वरूपं निह षटु योजयति '“एवम्भूतानामित्ति । व्यष्टि 
समष्टिनिह्‌ शद्टारा यत्‌ आश्रयसंज्ञकं तत्त्वं वाच्यं तदधुना निरहिशति "द्वाभ्यामिति" श्योकमाह “भत्र सर्ग" 
इति तस्यव्याख्यामाहु मन्वन्तराणि इति ५१५! 

महापुराणलक्षणमध्ये यदाश्रयाख्यं दशमं तद्विशेषेण निणेतं सर्गादीन्‌ व्यृतपादयति "“तदैवमित्यादीना 1 
व्याखूयाया सह शछोकमाह्‌ भूतमात्रेति उपक्रम्य व्यवस्थितिर्भृक्तिः इत्यन्तेन च ॥५६॥ 

सामान्येन व्याख्यया सह आश्रयत्व माह “आ भासङइच'" इति ॥५७॥ 

परमात्मा एव आश्चय इति आदौ निद्श्याधुना पुनस्तं परमात्मानं आश्रयस्वरूपं प्रत्यक्ानुभवेन च्वि 
द्वारा स्पष्ट दशेधितुं आध्यात्मिकादीनां त्रयाणां आश्रयतक्त्वं नास्ति इति साधयितुं प्रथमे अध्यात्मादि विभागः 
कथा श्रीग्रन्थश्चौकेनाह योऽध्यात्मिकः'” इतति; अत्र व्याख्यामाह्‌ योऽयं इति ॥५८॥ 

अध्यात्मादिविभागकथानिर्णीपि, अघुना तेषाम्‌ आध्यात्सिकादीनां त्रयाणामाशध्रयत्वं न केदापि सम्भवति 
इति दर्शयत्ति। एकमेकतराभाव इति । सविस्तारेण व्याख्यामाह्‌ एषामिति । मिथ सापश्चत्वेन तेषां 
न आश्रयत्वं इत्ति निष्कषः । श्राश्चयत्वं निराकृतम्‌ ॥५६॥ । 

प्राक्‌महापुराणस्य लक्षणमृक्तमु; अथमतान्तरीयं तल्लक्षणं पुनः निर्य श्रीभागवतस्य महापुराणत्वं 
विवृत्य परमात्मनः श्रीभगवतए्व आश्रयत्वं परिशेषेण निणंयति “सर्गोऽस्याथः"' इति विविघसष्डहमिरा- 
करणां विस्तारेण व्याख्याग्रन्थमाह "केचित्‌" इति । परमात्मनः भगवतः श्रीकृष्णस्यैवाश्रयतवं निर्ह ष्टुना 
"अतो अत्त स्कन्धे” इति। एतेन रसराजश्वीगौराङ्धमहाप्रभोरपि आश्रयत्वं अविसम्कदेन प्र॑तिषल्लम, 
"आसन्‌ वर्णा." इत्यादिना श्रीकृष्ठोन सह्‌ श्रीगौराद्घ महाप्रभो रनन्यत्वात्‌ । एतद्धि प्राक्‌ बहुधा प्रतिषाक्तिनु॥ 
उल्लिखितानां सर्गादीनां यथाक्रमेण लक्षणानि दशयति भनव्याकृत इत्ति ।६०-६१॥ 

संस्थानादीनां लक्षणानि विवृणोति “नैमित्तिकः इति। भूक्तशिष्टकमंविशिष्टः जीवः.अचुष्रष्णीः 
भोगावरिष्टक्मं दि अनुशयः स्फुटार्थानि इतरानि ॥(६२॥ | 


श्रीगौरोरौविलासिनी देवीविष्णु्रियामिधा 1 अनुजोयादवाचाय्यंः तस्या ज्ञेयः सुर्भाज्किमात्‌ ॥ 
तद्‌ वंश्सम्भूतः श्रीमतूकृञ्जलालो महामत्िः। अहं तस्य सुतोज्येष्ठो गौरकिशो रखं्ञक्रः + 


टीका विरचितादह्यषा नाम्ना स्वणंलता मया। वेष्णावपरितोषा्थं सन्दभर्थिंप्रबोधिनी ॥ 

श्रीमदुगौरा्खचन्द्रस्य विष्णु्रियाऽन्वितस्य च। तद्धूक्तजनवर्गाणां कृपातः पूणंतामिता ॥ 

ग्रहशरगूरुभूपे शकाब्दे कूम्भगे रवौ। मया प्रकाशिता टीका सन्दर्भेण समायुता ॥ 

वामे विष्णुग्रिया यस्य सभ्ये लक्ष्नीग्रिया सत्ती सम्मुखे यादवाचाय्येः पश्चाच्च सेवकाः स्थितः # 

चरणं शरणं तस्य यातु स्वणेलता मम। विजयते सदा चेवं गौरचन्द्रो महाप्रभुः 4 इति । 
श्रौगौरकिश्चो रगोस्वाभिवेवान्ततीथविरचिता तत्त्वसन्दभटीका ““स्वणेलता” समाप्ता ॥ 
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सकामः 
अम्नेःपुराणं 
अग्नचादिरूपी 
ण्डेषु पेशिषु 
अतोऽत्र 

अक्र सगः 

भथ नत्वा 
अद्याप्यमत्त्यंलोके 
जघीतास्तेन 
अध्यगान्महत्‌ 
मनर्थोपश्ञमम्‌ 
अनादिनिधना 
अनादिमेगवातर 
अन्तःकृष्णं 

अन्ये व्यवहुरन्येतानि 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां 
अंपरयत्तु पुरुषं 
अम्बरीष शुकप्रोक्तं 
अर्थोऽयं ब्रह्यसूत्राणा 
मलक्ष्यलिमः 
अवतारानुचरितं 

. मवतीरणोमह्यागीः 
अविकाराय शुद्धाय 
भ्रविद्याकमसंजचान्या 
अव्यक्त कारणं 
अव्याकृतगुण 
अन्युच्छिन्नाः 
अष्टदञ्चपुराणाना 
श्रष्टादशसहस्राणि 
अस्त्वेवमङ्धुः 

भह ज्योतिः 
गाख्यानैः 
आममापायि 
भात्मारामास्व 


भादावन्तेच 
ग्रादौ वेदमयी 
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आध्वर्यवं 
आभासश्च 
आमथ्य मतिमन्येन 


भ्रारण्यं सवेवेदेम्यः 
आलस्यात्‌ 
आविर्भुतास्ततः 


अचिन्त्याः खलुये भावाः 


अज्ञानेनावृतं 

अनेन जीवेनात्मना 
अन्यांश्च परामर्शः 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां 
इति भारतमाख्यानं 
इतिहास पुराणानां 
इतिहास पुराणस्तु 
इदं शतसहस्राद्धि 
इतिहासपूराणाम्यां 
इतिहासपुराणानि 
उपाधिनाक्रियते 
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ऋषयोऽशाव 


` ऋग्यजुः सामाथर्वा 


ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि 
एक आसीत्‌ 
एकमेकतरामावे 

एक यस्यैव 
एतच्छुत्वा 

एवं वा अरेऽस्य 
ओदगात्रं 

कथंवा 

कथंस वेष्णवः 
कर्मश्रेयसि 
कलौनष्टटशामेषः 
कलौसङ्कीत्तनाचैः 
कस्य वा वृहुतीमेताम 
क{(मकामो यजेत्‌ 
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कुवेन्त्यहैतुकीं 
कृतास्वेन 
कृष्णद्वैपायनं 
कृष्णवर्णं 

कृष्णो स्वधामोपगते 
केचितु पच्चविधः 
केचित्‌ सूर्य्य 
कोऽन्यो हि 

कोऽपि तद्वान्धवः 
काण्णंश्च पंचमं वेदं 
कमेणापितृलोकः 
कलि सभाजयन्त्यार्याः 
क्वचित्‌ कवचिन्महाराष्ट्‌ 
कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयं 
कृष्ण ण़ब्दस्य तमाल 
क्षोभयामास 
गायत्रयुक्‌थानि 
गायत्री भाष्यरूपः 
गायत्र्याच 
गीत्तानामसहस्र च 
गृहे न तिष्ठते 
गाविन्दाभिध 
गौतमस्य 
ग्रन्थोऽष्टाद्साहलः 
चतुूगेषु 
चतुलंक्षप्रमारोन 
चरितं दैत्यराजस्य 
चातुहत्रिमभूत्‌ 
जगाद भारताद्येषु 
जयतां मथुराभूमौ 
जागरे तत्पदं 
जाग्रत्‌ स्वप्र 
जन्माद्यस्य यतः 
टिप्पनी तत्त्सन्दभं 
तज्जोषणात्‌ 
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तज्जयोतिः परमं 
तज्जयोतिभेगवान्‌ 
ततः पुराणमखिलं 
ततश्च वः 

ततः स्मृतेयं 
ततोऽत्र मतुसुतः 
तत्र तत्र हरिः 
तत्राभवदु भगवान्‌ 
तथापि पृरुषाकारः 
तदनेनैव 

तदर्थोऽत्र 
तदष्टादशधा 
तदिदं ग्राहयामास 
तद्रसामृत तृक्षस्य 
तददग्नेश्च 
तपोनिघे स्त्वयोक्तमु 
तस्याद्यं 

तासां लिलक्षणः 
ति्यङुमत्त्यंपि 
तीव्रेण भक्तियोगेन 
तेनेव हर्यता 
तेविज्ञ(पितः 

त्रयं सुविदितं 
त्रितयं तन्न 
त्वमाद्यः पुरुषः 
तर्काप्रितिष्ठानात्‌ 
ततोपजग्मुः 
तदपाश्रयम्‌ 
तदेक्षत बहुस्यामू 
तत्वमसि 
दशभि्लक्षणैः 
दशमस्यविशुद्धचर्थं 


दशमे कृष्णसत्‌कीत्तिः 


देवे बरह्यादिभिः 
देके देशे 

दैवीह्य षा 
हद्याहश्य विभागेन 


श्ट 


हादशस्कन्धयुक्तः 
दरपायनेन यदुबुद्धं 
दशमे दशमं लक्ष्यमर 
धर्मग्लानिनिमित्तः 
धमे; प्रोज्ज्ित 
ध्यानेन पुरुषः 
नते रूपम्‌ 
न यस्य तिष्ठते 
नवनीतं यथाः 
नात्माजजान 
नारायणाद्‌ किनिष्पक्ठ 
निगमक्ल्पतसरोः 
नित्यशब्दमयं 
नित्यं शुद्धं 
नित्यानन्दाद्रेत 
निरोधोऽस्य 
निर्गतं ब्रह्मणः 
निणंयः सवंशास्त्राणा 
नैलिक्तिकः प्राकुतिकः 
ध्ाद्धु च पुराणमु 
षटठस्व स्वमुखेन 
हितव्यं प्रयत्नेन 
वदा्थघु यथा 
भरास्य शक्तिः 
करोऽपिमनुते 
धर्य्यालोच्याथ 
पिबत भागवतं 
धुरा त्वं 
कुराणं नैव जानाति 
धुराणमन्यथा 
षुराणमपि संक्षिप्त 
धुरा संहिताः 
पुराणानां सामरूपः 
धुरातपर्च चार 
पुरुषानुगृहीतानां 
पंसामीशकथाः 
परंकाशिनी सा 


प्रत्यक्षमनुमानं 
प्रचान्‌ पुरुषं 

प्रवर्ग्य 

प्रीतिनं यावत्‌ 
प्रोच्यते प्रकृतिः 
प्रोष्ठ पद्यां 

पूर्णः सोऽयमत्तिशयं 
प्रत्युत्थित्तास्तमूनयः 
प्रायेणमूनयो राजन्‌ 
पूवमेवाहमिहासम्‌ 
बिमेत्यत्पश्रुतात्‌ 
बीजादि पन्च तान्तासु 
बोधयन्तीति हि 
ब्रह्मणोगरुणवेम्यात्‌ 
ब्राह्य पूराणम्‌ 
भक्तियोगेनमनसि 
भक्ति रुतुपद्यते 
मक्तिविष्णोः 
भक्तयाभासेन 
भगवन्तं तत्र 
भगवानिति शब्दः 
भारतव्यपदेशेन 
भारतं सर्ववेदाङ्च 
भूतमात्रे्दरिय 
भूतमात्रेन्द्ियार्थानां 
भयं द्ितीयाभिनिवेशतः 
मधुर मधुर 
मन्वन्तर मनुः 
मन्वन्तराणि 
मन्वन्तरेशानुकथा 
महत्वाद्‌ भारवत्तान्च 
माच्ंव प्रतिजग्राह 
मानैव ये भरपद्यते 
मायामयेषु 
मायावादं 


मायावादमहान्धकार 
मायां व्युदस्य 
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मुक्ति ददाति 

मुक्ति ह्त्वान्यथारूपं 
मुनिविवक्षुः 

माया तदपाश्चरयाम्‌ 
मायां व्युदस्य 
यच्छिष्टं तु 

यज्ञैः सङ्कीत्तंन 
यच्चानुशयिनं 

यत्र यत्र भवेत्‌ 
यत्राधिकृत्य गायत्रीं 
यथाञ्त्र तेनव 

यथा स भगवानु 
यथा ह्ययं 

यन्न हृष्ट हि वेदेषु 
यः पठेत्‌ प्रयतः 

यया सम्मोहितः 

यः श्रीकृष्ण पदाम्भोज 
यः सांख्यपद्धु 
यस्तत्रोभय 
यस्यब्रह्मति 

यस्यां वं 

यः स्वानुभावं 

योगेन वा तदात्मानं 
योऽध्यात्मिकः 

यो वेद चतुरः 
यौविलेखयतः 

यद्वा अश्वशिरोनाम 
यत्कमम; यत्त्‌ तपसा 
येनाश्रुतं श्रतं 
यद्वेतन्न परयति 
रक्नाच्यूतावतारेहा 
राजसेषु 

राज्ञां ब्रहयप्रसूता 
रा्रौतु 

लिखित्वा तच्च 


लोकस्याजानतः 
वणंयन्ति महात्मानः 
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वत्तते निरुपाधिश्च 
वंशानुचरितं च 
विमोहिताविकत्थन्ते 
विरमेत यदा 
विलज्जमानया 
विविच्य व्यलिखत्‌ 
विष्णुशक्तिः परा 
विसर्गोऽयं समाहारः 
वृत्तिभूतानि 
वत्रासुर बधोपेतं 
वेदमेकं चतुष्पादं 
वेदवन्निश्चलं 
वेदस्तथा 

वेदाः पुराणं काव्यं 
वेदाः प्रतिष्ठिताः 
वेदार्थादधिकं 

वेदे रामाये 
व्यतनुत कृपया 
व्यत्तिरेकान्वयोयस्य 
व्यरोचतालं 
व्यस्तवेदतया 
व्याख्यायन्ते 
व्यास्तचित्तस्थिताकाल 
व्यासरूपमहं 
व्यासस्येवाज्ञया 
वदन्तितत्‌तत्वविदः 
वृत्तिभूतानि भूतानां 
शतशोऽथ सहसरं स्च 
शरण्यं शरणां 
शास्त्रान्तराणि संजन्‌ 
शिवं केचित्‌ 
शुकमध्यापयामास 
लुक्लो रक्तः 

शुद्धं व्यधात्‌ 

श्री जीवषाठ , 
श्रीभागवतसन्द्भः 
श्रीमज्जीवेन 
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श्रीमद्भागवतं भक्तया 
श्रीमद्भागवतं शश्वत्‌ 
शास्त्रयोनित्वातु 
श्रुतेस्तुशब्दमूलत्वात्‌ 
श्रेयः सुतिमुभक्तिमु 
शुद्धो विचष्टे 
शरुतेनार्थेनाञ्जसा 

स आश्रय 

स एव मायापरिमोहित 
संकी्णंबुदधचः 
सङृदपि परिगीतं 
संक्षिप्य चतुरः 

सतां प्रसङ्धात्‌ 

स्यं सदाशिवं 
सदंकरूपरूपाय 
सदुदृत्तान्तोदुभवं 
सन्न यदिन्द्ियगणो 
समुदधृतमिदं 

सर्गंर्च प्रतिसर्गश्च 
सर्गोऽस्याथ 

सर्वत्र शश्वत्‌ 

सवेबुद्ध 
सवंवेदान्तसारं 
सर्ववेदेतिहासानां 
सर्वात्मिनाश्जियमाणेडच 


७६ 


संवादः समभूत्तात 
स वे निषरृत्तिनिरतः 
स संवृतस्तत्र 

स संहितां 
संसारिणांकरुणया 
संस्थेति कविभिः 
साक्षिसाक्ष्यविभागेन 
स।त्तविकेषु 
सारस्वतस्य 
सुदान्तोऽपि 
स्त्रियन्नपानादि 
स्त्रीदयुद्रद्विजवन्धूनां 
स्थितिर्वेकण्ठ 
स्वसुखनिभरत 
सत्वात्सञ्जायते 
सत्त्वं यदब्रह्मदशेनम्‌ 
समाधिनानुस्मर 
सत्यं ज्ञानमनन्तब्रह्य 
सदेव सौम्येदमग्र 
सवाएष 

सर्वं पुमान्‌ वेद 
हयग्रीव ब्रह्मविद्या 
हरेगणाक्षि्तमतिः 
हेतुर्जीवोऽस्य 
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प्र० ग्रन्थरतन | श्रीहुरिदासन्ास्त्रि सम्पादिता ग्रन्थावली 

१॥। वेदान्तदक्षनम्‌ “भागवतभाष्योपेतम्‌'” महि श्रीकृष्णद्रं पायन व्यासदेव प्रणीत, ब्रह्मसुत्रो के अकृत्रिम अर्थस्वरूपं 
भीमद्भागवत के पद्यं के द्वारा सूत्रार्थो का समन्वय इसमे मनोरम रूप में विद्यमान है ¦ 

२। श्नीनु सिह चतुदंशौ भक्ताह्लादकारी भीनूसिहृदेव कौ महिमा, वरतविधानारमक अपुवं ग्रन्थ । 

३॥ भीसाधनामृतचन्द्रिका गोवद्धं न निवासी सिद्ध श्रीकृष्णदास बाबा विरचित रागानुगौय वैश्णव पटति । 

४। श्रीसाधनामृतचन्दरिका (वङ्कला पयार) गोवदधन निवासी सिद्ध ्रकृष्णदास बाबा के द्वारा सुललित 
छन्दोबद्ध ग्रन्थ । 

५। श्रीगौरगोविन्दा्चन पद्धति गोवद्ध॑न निवासी सिद्ध रीकृष्णदास बाबा विरचित सपरिकर भ्रीनन्दनन्दन 
भ्रीभानुनन्दिनी के स्वरूप नि्णंयात्मक ग्रन्थ । 

६। श्वी राधाकृष्णाचेन दीपिका श्रीजीवगोस्वामिपादङ्कत भीराधासम्बलित श्रीकृष्ण पूजन प्रतिपादन का सर्वादि ग्रन्थ 

७। श्रीगोविन्दलीलामृतमू (मूल, टीका, अनुवाद सह-१-४सगं) “शीकृष्णदास कविराज प्रणीतम्‌” स्वारसिकी 
उपासना के अुसार अष्टकालीय लोला स्मरणात्मक प्रमुख प्रन्थ । 

८। श्रीगोविन्दलोलामूतम्‌ ५ सगं से ११ सगं परथन्त (रीका सानुवाद) 

९ । श्रौगोविन्दलीलामरृतम्‌ १२ सगं से २३ सगं पथेन्त (दीका सानुवाद) 

१० । पेभ्वथंकादम्बिनौ (मुल अनुवाद) भरीबलदेवविद्याभूषण कृत भागवतीय भरकृष्णलीलाका क्रमबद्ध देश्वयं 
भष्डित वणेन, श्रीदषभानु महाराज, एवं भानुनम्दिनीका मनोरम वर्णन इसमे ह । 

११1 संकल्प कल्पत्र म (सटीक, सानुवाद) भ्रीविद्दनाथ चक्रवत्तिपादङृत स्वारसिक उपासना का प्रमुख श्रन्थ । 

१२। चतुःश्चोको भाष्यस्‌ (सानुवाद) श्रीनिव(साचायंपरभ्रुकृत चतःइलोकी भागवत की स्वारसिकी व्यास्या । 

१३ 1 श्रीकृष्णभजनामरत (सानुद्वाद) श्रौनरहरिसरकार ठक्कुर कृत अपुवं धर्मीय सं विधानात्मक ग्रन्थ । 

१४ । भ्रीप्रेमसम्पुट (मूल, टीका, अनुवादसह्‌) श्रीविश्वनाथचक्रव्ती कृत भागवतीय रास रहस्य वर्णनात्मक 
हृदयग्राही ग्रन्थ । 

१५ । भगवद्भुक्तिसार समुच्चय (सानुवाद) श्रीलोकानन्दाचाय प्रणीत भक्तिरहस्य परिवेषक अनुपम ग्रम्थ । 

१६ । भगवद क्तिसार समुच्चय (सानुवाद बङ्धला) ्रीलोकानन्दाचायं प्रणीत, भक्तिरहस्य प्रकाशक मनोहर ग्रन्थ । 

१७ \ ब्रजरीति चिन्तामणि (सूल, टीका, अनुवाद) भीविरवनायचक्रवति ठक्कर कत ब्रजसंस्छृति दणंनात्मक 
अत्यु्करष्ट ग्रन्थ । 

१८ । श्रीगोविन्दवृन्दावनम्‌ (सानुवाद) बृहद्‌ गौतमीय तन्तरान्तगंत श्री राधारहुस्य परिवेषक सर्वोत्कृष्ट ग्रन्य । 

१६ । श्रीराधारस सुधानिधि (मूल बङ्धला) ्नीप्रबोघानन्ब सरस्वतीपाद रचित माधुय्यं भक्तिमयी भीराधा 
महिमा प्रतिपादक अनुपमेय ग्रन्थ । 

२० ॥ भरीराधारस चुधानिधि (मूल हिन्दी) 

२१ । श्रीराधारससुधानिधि (वंगला मूल, अनुवाद सह) 

२२॥ श्रीकष्णभक्ति रत्नप्रकाज्ञ (सानुवाद) श्रीराघवपण्डित रचित श्रीकृष्णमक्ति प्रकाशक अनुपम ग्रन्थ । 

२३ । हरिभक्तिसार संग्रह (सानुवाद) भरीपुरषोत्तमकमं प्रणीत री भागवतीय करमबद्ध भक्ति सिद्धान्त सं ्रहात्मक ग्म्य । 


श्र° ग्रन्थरत्न| श्रीहरिदासज्ञास्त्रि सम्पादिता ग्रन्थावली 

२४ । भ्रुतिस्तुति व्याख्या (अन्वय, अनुवाद) भरीपाद प्रवोधानन्द सरस्वतीकृत वेदस्तुति कौ ब्रजलीलाटमक भ्याख्या ॥ 

२५। धीह्रेकृष्ण महामन्त्र “अष्टोत्तरशतसं ख्यक" 

२६1 धर्मसग्रह (सानुवाद) भरीवेदव्यास छत धर्मसंग्रह भीमद्धागवतीय ७म स्कन्ध के अन्तिम ११० १२, १३. 
१४, १५ अध्यायो का वणेन । 

२७1 श्चीचैतन्य सूक्ति सुधाकर श्नीचैतन्यचरितामृत, तथा श्रीचैतन्यभागवतीय सूक्तयो का संग्रह । 

२८। सनत्‌ कुमार संहिता (सानुवाद) ब्रजीय रागानुगा उपासना प्रतिपादक सुप्राचीन ग्रन्थ । 

२९ 1 श्रीनामाभरुत समुद्र धौनरहरि चत्रवत्त प्रणीत भीमन्‌ महाप्रञ्ु के परिकरो का नामसंग्रहु ॥ 

३०1 रासप्रवन्ध (सानुवाद) श्रौपादप्रवोधानन्द सरस्वती कृत । 

३१। दिन चन्द्रिका (सानुवाद) सावेदेशिक दिनकृत्यपद्धति । 

३२१ भक्तिसवंस्व (बद्धाक्षर मे) प्रेमभक्तिचन्द्िका, प्रार्थना प्रमृति सम्बलित । 

३२ । स्वकीयात्वनिरास परकोयात्वप्रतिपादन शरीविष्वनाथ चक्रवत कृत । 

३४ । श्चीसाधनदीपिका श्नीराधाङ्ष्णगोस्वामिपाद विरचिता, मन्त्रमयी स्वारसिकौ उपासना का समन्वयाटमक ग्रन्थः 
इसमे एेतिहासिक एवं गवेषकों के लिए पर्य्या सामग्री सन्निविष्ट है 1 

३५। मनःशिक्षा (वंगला) (अष्टोत्तरशत पदावली) प्राचीन कवि श्रील प्रेमानन्द दास विरचित ॥ 

३६ 1 श्रीचेतन्यचन्द्रामृतम्‌ धरीप्रबोधानन्दसरस्वतीपाद रचितम्‌, भक्ति, भक्त, भगवान्‌, धाम, उपासना तत्त्वात्मक ग्रन्य 

३७ । श्रीगौ राङ्कचन्द्रोदयः महि धीकृष्णं पायन व्यास प्रणीत वायुपुराणस्य शेष काण्ड के चतुदश अध्याय । 
इसमे श्रीमन्महाप्रभ श्नीकृष्णचेतन्यदेव के सपरिकर आविर्भाव वृत्तान्त श्रीम दूयगवत के टीकाकार श्रीमद्‌ रामनारायण 
गोस्वामी कृत टीका सम्बलित है । “अनपितचरी"" शोक ग्याख्या--श्रीजोव गोस्वामिपाद कृत । 

३८ । श्रब्रह्मषहिता भौचैतम्देव द्वारा आनीत चतुनुं ख शरीन्रह्या विरचित काताध्याय के अन्तत पञ्चम अध्याय । 
सशक्तिक परत्व प्रतिपादकं ग्रन्थ । 

३६ ! प्रमेयरत्नावली श्रीबलदेव विद्याशुषणङृत श्नीकृष्णदेव सावभौम कृत टीकोपेता वेदान्त दशन के प्रमेयसमुह का 
विश्लेषणात्मक ग्रन्थ । 

४० । नवरत्न--अनन्य रसिक श्विरोमणि शरीहरिराम व्यास महोदय रचित प्रमेय रत्नावलीवत्‌ निज सम्प्रदायका 


यणेनात्मक ग्रन्थ 1 
४१ । भक्तिचन्द्रिका श्रीलोकानन्दाचायं प्रणीत, श्रीचेतन्य देव की सुप्राचौन उपासना पद्धति । 


४२। पदावली श्रीरायशेखर रचित, श्रीगोविन्ददासङकृत -- अष्टकालोय सरस प्राञ्जल पदसमुह का संग्रह (वद्धाक्षर) 
४३। भक्तिचन्द्रिका (वदङ्काक्षर) संगृहीत ग्रन्थ । इसमे नित्य पाठच प्रयोजनीय बिषयो का संग्रह है । 

४४ । महरि श्रीकृषणदवं पायन प्रणीत - गगं संहितोक्त श्रौ बलभद्रसहसरनामस्तोच्रम्‌ (वद्धाक्षर) 

४५ । वेदान्तस्यमन्तक विप्रकुलशेखर भीराधादामोदर कृत । शभौचेतन्य सम्प्रदाय सम्मत वेदान्त प्रकरण ग्रन्थ । 
४६॥ तत्तव सन्दर्भः --श्रीमज्जीवगोस्वामोपाद प्रणीतः, भीमद्धूगवद्‌ भाष्यरूप षट्सन्दभं के अन्तमंत प्रथम सन्दभं । 


मूल, अनुवाद, तातुषय्यं, श्रीबलदेवकृत टीका, श्री राघामोहन गोस्वाभिकृत टीका, श्रीमज्जीवगोस्वाभिङत सर्व सम्बादिनी 
समन्वित । 


